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॥ पित श्रीठ्तमविनयशिष्य पंमित्रवर श्रीम 
विरचित श्री समरादिव्यकेवलीनो रास ब्रार्नः॥ 
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॥ तन्न प्रथम खंमस्य प्रार॑नोथं ॥ 
1 दोहा ॥ 


॥ स्ल्तिश्र वरशारदम, ऊदचंदलम काय ; कमलतसुखी ने कमलकर, भ्र 
णुं तेदना पाय ॥ १॥ जगचूडाम णि जगजयो, जगकेवल दिनराज ; क 
षनगति गति राजतं, आदिदेव नुं खाज ॥२॥ समन समन नै समण 
जे, समजो वली समानः समणपदे च यतिशया, वंडं श्रीवमान ॥२॥ 

॥ छन्न व्याख्या- श्रमण नगवान्‌ महावीरे, 5 दां प्राकृतं सम णएपदं 
चार अतिशय सुचव्या 3, ते एम के रोगादिक उपश्व शमावे मादे स 
मन किये ॥ इति अपायापगमातिश्य ॥ ? ॥ तसा अतुत्तर विमा 
नना देवताना संशाय टालवनें अर्थे इव्यमन प्रवत्तवि >, माटेम 
नसदित वर्ते, ते माटे समन किये ॥ §त्ि क्ानातिर्य ॥ २॥ 
तमा सम्यक्‌ एटले रूढ पर, किंत अविशोधि पणे अणति कदेतां 
बील ते समण कदीयें ॥ ९ति वचनातिशय ॥ ३ ॥ तथा “सद्मानेन 
वतेते” माने करी सहित, एटले सुर यश्छरनी पूजाय मानें क्ते ठ, 
तेद्नें समान कदिर्ये. प्ररत 1 थाय ॥९ति पूजातिशय ॥ ४ ॥ 

॥ दोडा ॥ 
॥ परिसद्‌ सङता जे प्रज, संख्या पण तस रोष ; केवलक्ञान दिवा 
करु, नँ अनितादिजिनेशच ॥ घ ॥ गोतम पञुदा गणद्रा, घुरि नयु 
सुजगीरः अदुक्रमे जिणथी वी, श्त ए विसवा वीश ॥ ५॥ य्‌ 
खर लिश्रेएी मिली, ऊषमबन्िर कि ; तीर्थप्रव सैन समय ते, नय | 
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५ समरादिद केवलीनो सस्त. 





करो नवक्ि€ ॥ एं ॥ युंखदायकश्चुत अगला, वं युर युएवंत, ॑ 
जिए वचने करी जाणी्ये, तलातखमर्दत ॥ ७ ॥ समरादिख सुसाधु 

छ, चरित्र ये सुविचिच्र ; द्रिनदस्रं नालि. वचनविचार एविन्न ॥ | 
॥ ए ॥ अलव्पनिदन उदयं यति, उद्वसवथ वनाव: सुखतां सख उप; 


| 


जावे, जद) छना जमाव ॥ ८ ॥ नवखंमे करी नि्मतो, रास रदं | 







सरकार. सत्तर नव शोद्यपणा, कट्‌ विचिन्र प्रद्र ॥ १०7 सप 
रायी नर उपरे, करियं नदी कई कोध. तिं ए समरादिलयतणं, 
रि प्सो छनदोध ॥ २१॥ 


1 ठात ॥ पदेसी ॥ चोपाऽन देरी ॥ 


॥ युण्मतंत आतमना कट्या, तेदमां पण दोय मुख्य लद्या ॥ दरौ 
न ने वती वीडं ज्ञान, तेमां पण क्रानज प्रधान ॥ ?२॥ यद्यपि 
छान ठे पंच प्रकार, मति श्त अवधी नाण वधार ॥ मनःपयय | 
तम केवस जान, पण तनाय ९दां वदमान ॥ २ ॥ कालारिर जे। 
व्प्राठ श्याचार, ते श्रतक्ानतणा निधि ॥ शत क्न चञउनाएणज 
राय, प्रश्रम लान पण एद्नो प्राय ॥३॥ श्ादार व्यर्यंड्‌ पण युन 
प्रयोग, श्रतस्नानी साव्या शनन जोग ॥ पण ते केवसी करे यादार, 
एम न्ुतक्रान सदु किरदार ॥४॥ उक्तं च उयनिर्युक्तौ “ उटोमुत्तोय 
उनो, गरुश्रनाी न दुगिएट्‌६ -& ॥ तं कवसी विजः, व्पमासं 
ज्वरे इयम 1! ॥ कतापाह्‌ ॥ नचान सवि श्यादेय गद्याय, छाने 
सेयं हुम तजाय ¶॥ द्‌ नव परनवं पण द्वित धाव, साध्यसाध 
न छानी जणय ॥ प्‌ ॥ मंत्र व्र श्राययधन कर्‌, हानं देवता श्या 
पद दरं ॥ अछान श्यावन्णी नद्रव, द्विनादित नपि लापे जीव दव. 
(नण चयमना दी पट, नित्यसचग्यो सखग्न त जद ।॥ श्र सायन 
माम दार, चरा न करं चरे कड) उ पाप्य दर सदमन 
¦ दशपदा दर्त नदा ॥ विनयनी दरनिपनि मृदष्य, हारम जषस्य 
| ध्न्य सभाय ॥ ठ 4 आ त्रेण सात म्यम भद, उष्य प्रिष्ण 
यदा स स्मय ५ त श्रनिदान श्राम्‌ सग. निम नयनसायर नता 
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। ॥ ९ ॥ नृएवानो नवि करो अन्यास, जो तुभ्ड होये । पि 
पत ॥ दीव एक पद प्रमां दथ, जौ शिखे उद्यम कंरी तोय 
॥ १०॥ यतःयुष्पमालार्यां ^ जई वचिदु्िवसेण पथं, धरित पर्केण 
वालों ॥ उयोयं मामुंचघु, ९ ऽति सिखिलं नाणं ॥ १ ॥ 
। ॥ चोपा९्‌ ॥ व्याकरण ठंड काव्य अलंकार, नाटक तक्षे णित निधि 
॥ सभ्यगदषि जीवे यच, ते सवि ञान नदीनां कलु ॥ ११ ॥ ए बोघ 
खआचारप्रदीप, तिणे ठम ज्ञान नणो नवि लिप्प ॥ अज्ञानी ते करशे 
किं, पंख पपं तदेशे इ्स्युं ॥ १२९ ॥ मास्त मासे पारणं करे, 
पण अज्ञान देयामां धरे ॥ मायावी नसे गस अनत, किम पामे न 
वजलनो अंत ॥ २३२ ॥ यतःसुयगडाे ॥ ज वियणिगिणे केसे चरे 
जवि य शंजिय मासमंतसो ॥ ने इद माया मिज अगंतागप्राय 
एतो ॥ २ ॥ चोपा९ ॥ खुगडांगे ए ठ खधिकार, दृत अयिमष् 
त्तिकार ॥ तिणँ अ धिशर्मानी वात्‌, जोड सांनलजो विस्यात ॥ १४॥ 
चरित्रमां वली नस्यं एम, धम्म करो तुमे नविका तरेम ॥ धर्म सु 
कुत रूप संपदा, धर्म नाते सवि आपदा ॥१५॥ घय काति वाधेषण 
तिएां करो धम बीद्धं अवगणी ॥ नेन इय मन अनिराम, तेतेध 
| सुं काम ॥ १६ ॥ अथे सयण नें वती शरीर, मरण काल 
मूके लद) पीर ॥ धमै एक होये सुलदाय, प्रव हेव मतुज वल] 
साय ॥ १७ ॥ शिवसुख पामे तिहांयी वलं, धर्मकया तिणें कटे 
केवली) ॥ आराधक ने विराधक जेह्‌, य॒णदोष कारक कीरये ते ॥१०॥ 
सानली दोये परम वेराग, तिणे ए समरादित्यनो लाग ॥ नवनव 
बिन जिम संजोग, तिम नासु मदे छंणो नविलोग ॥ १९ ॥ सुनि 
चंदराय राण॥ नमेदा, वेलंधर छरनी परषदा ॥ ते आगल निम केवल 
लद्‌), निज प्रव नव वातज कड्‌ ॥ ९०॥ संदेपे कटे ते चर, सां 
नलो सदये द्षेज धरी ॥ समरादिल्य चरििरसाल, पञ्मविजय कदे प 
देली ढा ॥ २१ ॥ सर्वेगाया ॥ ३२२ ॥ इति प्रथम ढाल ॥ 
















समरादिलख केवलीनो रास. 
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करो नवस्ति€ ॥ ६॥ युंणदायकन्चुत अगला, वं यरु युणवंत, 
निशे वचने कर जाणीर्ये, तलातलमदंत ॥ ऽ ॥ समरादिलय सुक्ताघु | 
घु, चर्त अरे सुविचित्र; द्रिनदस्रं नालियं, वचनविचार पवित्र ॥ | 
॥ ए 1 अत्पनिदान उदयं अति, बद्वध वनाव, सुएतां सुखं उष 
जावरो, जेदथयी खना जमाव ॥ ८ ॥ नवखंमे करी निमेलो, रात रं 
पुखकारः सत्तर नव सोदामणाः कट विचित्र प्रकार ॥ १०॥ अप | 
राधी नर चपर, करिये नदीं कई कोध- तिं ए समयदिलयतण्ठु, च | 
रिच पुणो द्युनवोध॥ ?१॥ 

॥ ठा ॥ परेत ॥ चोपाऽनी देशी ॥ 
1 य॒र्यनत तमना कल्या, तेदमां पण दोय मुंख्यज सद्या ॥ दरी 
न ने वती वीद्धं नचान, तद्म पण ज्ञानज परधान ॥२॥ यद्यपि 
घान ते पच प्रकार, मति दत खदधी नाण अवधार ॥ मनःपयि 
तेम केव हान, पण श्चरतनाण $ऽदहां वदमान ॥ २ ॥ कासाटिक ज 
प््राठ आचार, ते श्रतक्षानतणा निर्धार ॥ श्त स्ने चञनाण ज 
' णाय, प्रथम लान पण एनो प्राव ॥२॥ श्राद्‌र यश्युंह्‌ पल गुन 
¦ उपयोग, द्त्तङ्षानी चाव्या ध्न जाग ॥ परण ते केवती करे याहार, 
एम श्चतक्नान सद्र रिरदार ॥ ४ ॥ उक्तं च उधघनि्तौ “ उदोघतोय | 
उनो, शयनासी जः ह्ुनिएट्‌$ श्यसु-2 ॥ तं केवती विज, पमाणं 
नयप्र श्य ॥? ॥ चोग्र् 1॥ छा्नं सवि शादय गहवाय, छान ' 
छयनि देव नजाच ॥ ऽद नव परनव पण दधित याय, साध्यसाध 
म सानसी तणाय 1 ५॥ मन्न य॑त्र च्ाराथन कर्‌. छान देवताभ्य 
पट दुर्‌ ॥ प्रह्ा्नं श्राव्या सदव, ह्ितादिति नवि जारे जीव धपा 
त्रिष चयमनो द्री पद्ध, निल्यच्रग्या श्रग्जत्रै जेट ॥ वीर ल्ौचन 
स्यान चदार, चगो न कर चार यामि ॥ ठ 1 परपद टर रट नद 
छगसपद्टमां वरत नदा 1 विनयन धतिपनि दन्य, रारन जय 
भवाय संधाय ॥ ध श्रना पण दानं नयन श्रय, लीग्यः विष्य 
। शशा न सन्प्य ॥ त श्रुत्याम्‌ शायय कय, विम जयेखापन सीना 
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व ॥ 
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य्व ॥ ९ ॥ नृणवानो नवि करो अन्यास, जो वुभ्द्‌ होये ज्ञान 
पास ॥ दीवसं एक पद पकम दोय, जो शिखे च्यम करी तोय 
॥ १० ॥ यतःपुष्पमाला्यां “ जई विद्वहिवसेण पथं, धरिज्ञ 
वाप्तिलोग्‌ ॥ उयोये मामुंचघ्ु, ज ९हति लिचिलं नाणं ॥ २ ॥” 
॥ चोपा ॥ व्याकरण ठंद्‌ काव्य अलंकार, नाटक तक्क गणित निर्धार 
॥ सम्यगदृषटि जीवे यद्यु, ते सवि ज्ञान नंदीमां कद्यं ॥ १२१ ॥ ए बोलते 
आचारप्रदीप, तिणे तुमे कान नणो नवि लिप्प ॥ अङ्ान ते करो 
कशं, पस्य पाप्य लदेशे शस्यं ॥ ११ ॥ मास मासे पारणं करे, 
पण अक्षान टेयामां घरे ॥ मायावी नमे गनै अनंत, किम पमे न 
वजलनो अंत ॥ १३ ॥ यतःसूयगडगि ॥ जइ वियणिगिणे किसे चरे, 
जवि य छंज्िय मासर्मतसो ॥ जे ९इ माया९ मिक, आगंतागपाय 
णंतसो ॥ २ ॥ चोपा९ ॥ सगडागि ए ठेअधिकार, टष्टात अथिशमत् 
त्तेकार ॥ तिरे अ धिरर्मान। वात, जोडं सांनतजो विख्यात ॥ १४॥ 
चरित्रमां वस नास्य एम, धम्मे करो तुमे नविका प्रेम ॥ धर्नेस् 
कुल रूप संपदा, धर्म नासे सवि अपदा ॥१५॥ धर्मे कीति वापे षणी, 
तिएों करो धम बद्धं खवगणी ॥ जेजे ईदिय मन अनिराम,तेतेध 
मैतणां सङ्क काम ॥ १८ ॥ अर्थं सवण नं वली शरीर, मरण काल 
मूके लद पीर ॥ धमे एक टोये सखंसदाय, परनव देव मयुज वली 
याय ॥ १७ ॥ शिवसुख पमे तिहांयी वली, धमैरूथा तिर्णे कटे 
केवली ॥ आराधक नें विराधक जेद्‌, युणएदोष कारक कदी तेद्‌ ॥१०॥ 
सनली दोये परम वेरयाग, तिं ए समरादित्यनो साग ॥ नवनव 
बिुनो जिम संजोग, तिम नांसं वुम्दे सुखो नविलोग ॥ १९ ॥ युनि 
चंदराय राणी नर्मदा, वेलंधर सुरनी पदा ॥ ते आगल जिम केवल 
ल्‌), निज पूरव नव वातज कड्‌) ॥ ३ ध संदे कद्यं ते चर, सां 
नलो सद्भये षज धरी ॥ समरादिल्य चरित्ररसाल, पञ्मविजय कदे प 
देल ढाल ॥ २१ ॥ सर्वेगाया ॥ २२ ॥ इति प्रथम ढाल ५ 





४ समरादिख केवलीनो रास. 





- ॥ दोय) 
। } संयदणीगाया स्ुणो, मरस्ुरनवनां नाम इम नगरीरने ्ाठखां 
ह्माचारल कटे श्याम \?॥ चचनियतः॥ “गुणस खम्निसम्मा 1२॥ 
। तिदाणदायतह्‌ पियायत्ता ॥ १॥ सिहिजालिणीमाऽखया ॥२३॥धण 
धएसिरिमायपश्नघ्रा ॥ ४ ॥१॥ जय विजयावसरोदर ॥ ५॥ धरणो 
८क्ती य तद्पनध्ा ¶ द ॥ सेणवीेणापित्त), यलत्ताजम्मंमीसत्तमए 
181 २॥ गुणवद्‌ वाण मतर ॥४५॥ समराऽच गिरीस्ेण पाणो 
| 










¦ १ ८१ एङ्कस्सत्तञ सुन्को, णतो वीस्रस्स संसारो ॥ ३ 1 एगराऽखि5प5९ 
¦ ॥ ए? 1 जयप्र २ कोस ३ सुत्म्मनयरच ४॥कायंदी प्‌ मायंदी, ए 
वपा 3 उस्साय ए ञ्ेसी ॥९॥ ४ ॥ युणस्ेणस्सुववाठ ॥ सोदम्म 
' } सणंङ्कमार्‌ २ वजे रे ॥ सरक्ा४ णया परणेपरु, ६ भेविषा ७ 
' एृत्तरेह च ॥ ५ ॥ ५॥ ऽयरस्तुववाच, विश्ुकुमरेतु दोऽ नायवो ॥ 
 स्स्नो छलं तरोचण. रवणादगु चह छमत्तो ॥ ६॥ सागरमेगं पंचय, नव 
। पनरत्तय तदय शग ॥ वीत्ततीसंतित्तीतं, वीयस्म विक्डणरएप ” 
॥ ० ॥ च्ीदरिनदनरिष्धर्र, चादर चचच्यासीर. यंय श्रासोद्यमाय 
द्या. जगमां वद्ात लगी ॥२॥ प्रयम्य प्रार्नीच, कोधनिरासनें 
, काम; णड गस श्यरान्नाये ठे, समत्तात्तंम पुटम्‌ ॥ ३॥ 
7 दानि की ॥ 
४ मद्रे द्रुत दोदररम्णं॥ए देरी ॥ 

जकषेप शादामग्पो, परीत मदाविदैद्‌ ॥ लालरे 1 छििधरतिषट 
नाय नल, ननन नम जद ॥ पाप्म ॥ तणा २1 मद प्ट मद्ि 
191 भवश्च तुम निमरामे # सापर्‌ं 1 लिटाम (4य॥ ना लन मोटन) 
रपर सम्मान 1, आते उष्य 2१ वदरत फस क{श्तग्वर, नण 
द तसप्रन ॥ ला० 1 गजद्धमगतिवं कम, जीत ससपीय यत्र {जाण 
भ. ¢ निम पियाव्वयन्‌ी नना, पापनीम लतत अन (लार 
पन्य पम सद, भण चः न्न्य छ्ा०॥ क्ण ४ ॥ परर 
मतय दरयद, सनं मनय ्लट 1} ताप 1 मयग्व दण्द न 


-------------------------------_--_---------------- सण 


मं छ मदद नमन 


[^ + 


प्रथम खंप्न, 


[क क 


॥ 


 अंतेखर शिरटार ॥ ला० ॥ मदन धरे रतिवल्लदा, नोगवे नोग च 
दार ॥ ला० 1 जं०॥ एं ॥ युणसेन वर > तेने, युएगण र्थण 
। जेमार ॥ ला० ॥ क्रीडाप्रिय वालक पणो, व्य॑तरसुरपरे सार ॥ ला० 
| || जं० 1 उ ॥ अत्पारंन परियद्‌), तिदटां पुरोहित एक ॥ ला० ॥ 
| धर्मेशासख पाठक वली, यक्घदत्त सुविवेक ॥ ला०॥ जं ० ॥ ए ॥ सोमं 
। देवागनं ययो. यप्रिशमा पत्त ॥ ला०॥ मदोटुं त्रिकोण मस्तक सद्‌), 
¦ पिगल नयण ते ठत 11 ला०॥ जं०॥ ९ ॥ चौपड नाक बेरी गयं, वि 
। समात्तर जस कान ॥ ला० ॥ दंत दंतोरलनी पर, देह ते बीनत्सवा 
न ॥ ला०॥ जं०॥ १०॥ लंबीद्र कोटर्वाकडी, वाका टंका दाथ ॥ 
¦ ॥ ताण ॥ एकपादं उच वल, माषं पापनो साव ॥ ला० ॥ जं०॥ 

॥ ११ ॥ स्थूल कठिन लघु जेदनी, जघनं पोदला पाय ॥ ला०॥ 
| चिपम उरू केरा कातरा, विषमकटीतट भाय ॥ ता०॥ जं०॥१९॥ 

गुणसेनफुवर कोतकथक, ताल कंसा मुदंग ॥ ला० ॥ नाटिक निय 
। करावतो, अग्रिशर्मासंग ॥ ला०॥ जं० ॥ १३॥ दसतो दस्त ताली 
| दये, गर्दै कर श्ारोप ॥ ला० ॥ बालकबृंदे परवखो, उपजावे तस 
त ॥ ला० ॥ जं०॥ १ ॥ फाटु शुदं सषु, उत्र करे शिरठाय 
1 ला० ॥ मिमिम एटा दोलच्युं, कडे ए जाय महाराय ।ला०॥जं०॥ 
॥ १५ ॥ राजपंये उतावलो, नित्य दींमावे तेह ॥ ला०॥ इम करतो 
ते कदर्थना, चपजावे तस देदह ॥ ला०॥ जं०॥ १८ ॥ §ऽम खमतां 
द्वै पनं, वैर।ग्यनावना चित्त ॥ ला० ॥ चिंततवे ए्णीपरं चित्तम, 
पुएटय कद्यं न पवित्त ॥ ला० ॥ जं०॥ १७ ॥ तो धिःकार बहुजन करे, 
परपरानवच्चँ ठाम ॥ ला० ॥ दसी करता लोकघुंः सदीर्ये सहुए 
स्याम । ताण ॥ जं०॥ १५८॥ धमै न कीघो परन्वे, तिरे ए पमं 
विवाम ॥ ला०॥ देखी न करू णे न्वे, तो किम लद डःखत्याग 
॥ ला०॥! ज॑ं०॥ १९८॥ तिणें करी द्वे धेने, निम नवि पमं 
डःख ॥ ला० ॥ छञ्जन जनथी विभेवना, नवि तदीयं लं छख 
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ड ] 
रपति पररणवंद ॥ ला०॥जं०॥५॥ बुयुदीनी नामे कामिनी, 


४ समरादिदय केवलीनो रास. 




































॥ दोडा ॥ 
संयदटणीगाया पुणो, नरपुरनवनां नाम ; इम नगरीनं याउ, 
श्राचारन कदे आम 1? चस्तियतः॥ “युएसेण अग्गिसम्मा ॥२॥ 
तिदाणंदायतदपियावत्ता ॥ २॥ सिहिजालिणीमाङ्.खुया ॥२॥धण 
धणसिस्मिावप्ऽनया ॥ ४ ॥१॥ जय विजवयायसदहोदर ॥ ५॥ धरणो 
ल्वी च तदपकनया ॥ ष ॥ सेणवीसेणापित्ती, अञत्ताजम्मंमीस्तत्तमए 
॥ 9 ॥ २१ युरचंद वाण मतर ॥ ८१ समरा$बच गिरीतस्ेय पाणो 
1 ए ॥ एक्धस्सतउ मुरो, णतो वीयस्त संसारो ॥ ३ ॥ णगराखिऽप 6, 
॥ १ ॥ जयपुर ९ कोस २ स॒सम्मनयरच ४॥ कायंदी प मा्यंदी, ४ 
चंपा उ उस्ताय ए चउ्येएी॥ ए८॥ थ ॥ युणएत्तेणस्सुववाच॥ सोद्म्म 
१ सणंङ्मार २ वंन ३॥ सक्राथ एया प रणे्रु, ६ गेविषा 
चरे च ॥ ५॥५॥ इवरस्पुववाठ, विदयुकमारेपु दो नायवो ॥ 
तंस श्रंतरोठण, रयणासु खद्‌ कमसो ॥ ६॥ सागरमेगं पंचय, नव 
पनरमेय तद्य श्राया ॥ वीसंतीतततित्तीतं, वीद्स्त विकऽ्ड॑णयर्एप 
। ॥ 9 ॥ श्रीदुरिनपए्सु रिश्वर, चोदरं चउच्यालीया : यंय आसौदखणमांय 
। दया, जगमा वद्ोत जगीश ॥ २॥ प्रथमयर॑य प्राररना3, कोधनिरासनें 
| काम; एद्‌ रु श्राम्राय ठते, समतां सुखम ॥ ३॥ 


पिताक नग "न~ 


[क 


॥ दास वीजी॥ 

॥ मदाविदेद्‌ देच दोद्ामणं॥ ए देरी ॥ 

 ॥ जत्रहीप योदरममनणा. पदठीम मदाविदेदु ॥ ललरेष चितिप्रतिषट 
नाम नसम, नगर स्नोपमनजह्‌ ॥ लाल्तर्‌ ॥ जणा १ ॥ गट मह मंद्िर्‌ ¦ 
माली, मात्रं तुरंऽविमान ॥ लार ॥ निदा महिला जन मोनी, | 
न्पंननमेमान ॥ पनात र॑भलंणा २1 चनं कमत कोऽन ग्यर्‌, नयमा | 
 सवपपन्र + ला० 1 गजदेनमनिरये क्ली, जीन समानीय यथ्च ¶ला० 
४५ 2 4 लिया वरियाव्यनर्न। जना, पाषनीर लसलोन॥ला०ा 
मनय धन कमी, गने पेड निथिग्यान ॥ जलाण + जं०॥ भ ॥ गु 
मम पनस, तन मननयन्यातद 1 ताप प यमके सषा, नै. 


प्रथम खं, 


























< शिरदर ॥ ला०॥ मदन धरे रतिवललदा, नोगवे नोभ च 
दार ॥ ला० ॥ जं०॥ ६ ॥ युणसेनंः कवर > तेद, शुएणगण 
नेमार ॥ ला० ॥ कौडाप्रिय बालक पणो, व्यं तरसुरपरं सार ॥ ला०॥ 
॥ जं० ॥ ७ ॥ अह्पारन परियद्‌), तिहां पुरोहित एक ॥ ला० ॥ 
धममशास्र पाठक वली, यक्षदत्त सुविवेक ॥ ला० ॥ जं० ॥ ८ ॥ सोम 
देवगन चयो, खधिशमां पत्त ॥ ला०॥ महोटुं त्रिकोण मस्तक सद्‌, 


लमातर जस कान ॥ ला० ॥ दंत दुंतोशलनी परे, देह ते बीनत्सवा 
न ॥ ला०॥ जं०॥ १०॥ लंवोद्र कौट वांकडी, वाका टूंका दाष ॥ 
॥ सा० ॥ एकपाद्यं चचुं वली, माघं पपनो साच ॥ ला०॥ जं०॥ 
॥ १? ॥ स्थूल कठिन लघु जेहन, जंघनें पोदला .पाय ॥ ला० ॥ 


विषम वरू केरा कावरा, विषमकटीतट चाय ॥ ला०॥ जं०॥१९२॥ 
युएसेनकुवर कोतकथक), ताल कंसाल सरदंग ॥ ला० ॥ नाटिक निं 
करावतो, अधिशर्मासंग ॥ ला०॥ जं० ॥ १३ ॥ दसतो दस्त ताली 
दुर्ये, गने कर आरोप ॥ ला० ॥ बालकवृंदँ परवखो, उपजावे तस 
कोप ॥ ला० ॥ जं०॥ ?२॥ फाटुं चदु सषु, उत्र करे शिरठाय 
॥ ल्ा० ॥ मिमिम पुटा ढोलन्युं, कदे ए जाय महाराय ।।ला०।जं०॥ 
॥ १५ ॥ राजपंयें लतावलो, नित्य दींमावे तेह ॥ ला०॥ इम करतो 
ते कदर्थना, चपजावे तस देह ॥ ला० ॥ जं०॥ ?६॥ §इम खमतां 
द्वे पन, वैराग्यनावना चित्त ॥ ला० ॥ चिंततवे एणीपरं चित्तम, 
पुएय कचं न पवित्त ॥ ला० ॥ जं० ॥ १७ ॥ तो धिःकार बहुजन कर, 
परपरानवन्चं ठाम ॥ ला० ॥ हाली करता लोकव, सदीर्ये सदुए 
स््राम 1 ला०॥ जं०.॥ १०८॥ धमै न कीधो परनरवे, तिरो ए पुं 
विवाग ॥ ला०॥ देखी न कक्‌ ईशे नवे, तो किम लह ःखत्याग 
॥ ला० ॥ जं० ॥ १९ ॥ तिणें करये दवे धमनं, जिम नवि पसं 
डःख ॥ ला० ॥ ज्जन जनथी विमवना, नवि लदीयं लहुं इख 





५ 


=-= ~~~ 
रपति प्ररणचंद ॥ ला०॥ जं०॥५॥ कुयुदीनी नामे कानिनी, 


पिगल नयण ते ठत्त ॥ ला०॥ जं०॥ ९ ॥ चीपडुं नाक बेरी गघुं, वि 


६ समरादिंल्य केवर्लीनो रास 





"~~ 


(॥ लाण् र जं०॥ २०॥ एम विंती वैराग्य, मूक्यो ¦ 
, 1 ला० ए संक्रेरस्वानक वर्तिर, एम जाणी एकग ॥ ता० ॥ जं” ॥ 
॥ २१॥ दैशयेते सीमा लगे, दहिंमतां ययो एक मास ॥ सा ॥ 
तिहा तपोवन दीं हवे, नाम इरितो जास्त ॥ ताण ॥ जं०।॥२२॥ 
चंपक व्क अशोक तिदह, नाग अन पुन्नाग ॥ तला०॥ मग म्रूगप 
ति रमेः एकश, गरुड तथा वली नाग ॥ ला० ॥ जं०॥ २२॥ धमप 
मल प॒तद्योमनो, उपजे ताप संतोप ॥ सा०॥ मिरिनर्द नीजर्णा वदे 
पाम्यो सुखनो पोप ॥ ला० ॥ जं० ॥ २४ ॥ विश्चामो एणे$हां कयो 
देवी जागि विगान ॥ सा० ॥-पद्मत्रिजयं बीन कट्‌, दातत अति सुर 
, सास ॥ सा० ॥ जं०॥ १२५॥ स्व गाया ॥ ८० ॥ ९ति॥ 
| ॥ ददा ॥ 
।; करि विशामो तिद कणे, खेद ययो जव खीणख ` तव उठ्धौ उता 
वलो, तापस्यं ते सीख ॥ ? ॥ सय लामो नीरखवा, श्ाजव 
कोसी एद्‌ ; नामे ते ध्यानं र्यो, कदलीद्र फणं गेद्‌ ॥ २ ॥ से$ 
रुषाह माला करर, जपती तरेम जाप; वांकदयुं पदेष्यं टरं, प्रगट 
` नरद व्याप्ति ॥ २ ॥ जटनूट जोगी, नति लगावी नात - कमं 

मस मृदवं कर्न, नोमदटष्नि तनति ॥ ४ ॥ कमलपत्र उपरे कश्यं, श्रा 
सम प्यति चदमर; नोग पदं प्रासन सज्यं, वर्ज्यो जेप व्यापार 
॥ ५1 नासाय जाद्यं नयनःदष्टि द्रप्यो देशि: रोमाचित य द्‌ 
रदश, प्रणम्या परता पि ॥ ष ॥ चत्तमाग अवनीतं, श्राप 
ण्या सनाय; मनि धन्य निज श्ातमा, पार सद्यो नदपाय॥ ७ ॥ 

। द्रात ॥ ताज) ॥ 
॥ गनं व्रिदरगटो ॥ मुक्त प्ररे श्मावञो रेनाप्र॥ एदे ॥ 

॥ फर जोन कद एपििपरं, प्रठ॒ पार पाम्यो श्राल ॥ वरभ्ट्‌ द्वि 
तवि निरदरी. मरुः नं वरन कान ॥ १॥ गुरुजी विनि 
2 धत ॥ चक सलग पनन दह 1 यूम 1 ए श्शप्‌ 1 पम मान 
ना तायत तथ, दुन स्न वहुमान ॥ स्वागत धुते इम तनं 
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ध मुकी पतां ध्यान ।॥ २ ॥ चुरु” ।। दिये तापस शरासन एदरमे, कटे 
¦ वेश इणद््‌। गय ॥ तव वेढे कुरान शासने, कदे किदांयी अयो 
, नाय ॥ २॥ यु5० ॥ जव कद्यं निजवीतक सवे, तव कदे तापस 
एम ॥ वत्त पूर्वरृतक्मे करी, सदुक्तेच पामे नेम ॥४ ॥ शुरण 
तिणे नपे पीडया प्रासीथा, वल दरिद) उदव्या जेद्‌ ॥ दोनागकलं 
के दरूपिखा, दोय त्राणवियोगिनें एद्‌ ॥ ५ ॥ युरु० ॥ ९इ नवे परन 
वें प्रुख करै, ए परम रीत गण ॥ पस्सगे उख नवि पामे, लो 
कथ नदि अपमान ॥ ष ॥ युरु० 1 छर्मति नवि ज्ये वती, ति 
¦ धन्य ठे वनवास ॥ इम कटे बोव्यो वेदवे, खामी कद्यं तँ खास ॥ 91 
॥ युरु° ॥ जो दोय सुर उपरे र्षा, जो जाणो व्रतनेँ जोग ॥ तो 
त्रत दे९ अचु करो, तव बोव्या तपसं) लोग ॥ ८ ॥ यु० ॥ तुम 
¦ विना वीजो करए दोए, वर्ने घणो वेराग ॥ पण मागम अमचो सम 
¦ कीर, तुम अत सीच मदनाग ॥ २८ ॥ युरु० ॥ एम कदी समछाव्यो 
। नलो, इतो जेद निज आचार ॥ रद्‌ केक दिनने बत दयो, शयन | 
| तियि नर्त वार ॥ १०॥ युरु० ॥ को डःखमर्थित वैराग्यथी, 
। दुीक्ादिनें कदे एम, मास मास्त नँ करु पारण, सुण मड परतिक्ञा प्रेम 
| ॥ ११ ॥ युरु०॥ पारणादिनं पदेले षरे, खनयखद्धन जे मले आदार ॥ 
यवा मिले नहिं तोडि पण, फिर जाठं आपणे उर ॥१२॥ 
य॒रु० ॥ पण आं नदीं बीजे घरे, सह सांनलो ए नेम ॥ पालां 
| प्रतिङ्घा वद्‌ गया, वदुलाख पूर्वै एम ॥ १२ ॥ यरु० ॥ इण अवसर 
वन दूंकु, एक वक्त्॑तपुर ण नाम ॥ तस लोक युणरागी घय, बहु 
जक्तेवंतो ताम ॥ १४॥ युरु० ॥ अदो मदातप्खं) एद >, खा 
लोकनी नद आच ॥ निज शदरीरनो प्रतिबंध नदी, एदनो सफल ज्‌ 
वितवास् ॥ २१५ ॥ शुरु० ॥ एम बहुप्रशंसा ते करे, इवे प्रणेचंद जे 
राय ॥ युणसेनर्ने परणावी, वली कीधलो महाराय ॥ ? ष ॥ युरु०॥ 
तपो तापस नृप चयो, राण सहित न चिच ॥ शुएसेन राञ्यनं 
पालतो, जण वर्म सापे निलय ॥ १ ३॥ य॒रु०॥ बद्ुराय सामंत पद नमे, 
व 
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य ॥ १८॥ शुरु ॥ वसंततसेना नामय, पटयणीद्यं एक दिन्च ॥ 
संत्पुर श्ाव्यो चद्‌), तपोवन्चनँ आसन्न ॥ १९८ ॥ यु5० ॥ पेगे मदा 
म॑गस करी, विप्रासः प्रासाद ॥ पाोउसनी लीला सूचवे, नाटिक गा 
जतो नाद ॥१०॥यु०॥ रयणावलीसं विज्ली, पूपघटी मेव अंधार ॥ 
चमरश्रेणी वगपंक्तिठ, युक्तावती जलधार ॥ ९१ ॥ गुण ॥ पंचवर 
णी प्रदायक निके, लटके ते ईदधलुप ॥ सुगंधेप्रथवी महमद, देखी | 

लगे चूख ॥ ३१ ॥ गु० ॥ मोदनिंदमां जे धारीया, तेणे संपन 
सरी चाय ॥ सद नगर सोक विसजिया, सखम ते दिवस गसमाय 
॥ २३ ॥ गुरु० ॥ जव सय उद्यो तव करे, गोसरृत्य ते नपाल ॥ कदे 
¦ पद जीनी दात्त ए, सुखतां ते मगलमाल ॥ २४ ॥ युरु०॥ सर्वै ॥ ९१ ॥ 
॥ दोडा ॥ । 
। ॥ नरपति रमवा नीकल्यो, खेलावे वद खास : आस अति उतावलो 
पामे तेद्यी प्यास ॥ ? ॥ तेद्नो खेद उतारा, वेगे सदसववन्च | 

ण सम तपस आवीरा, नरपतिने घासन्न॥ २॥ नारीगान-वरं | 
गना. श्राप दृ श्रीम ; न॒पति पण उनो य, साद॑ नामे सी ॥ | 
४३1 दापि श्यासन व्मादरे, तव नाखि रीप्री तेद्‌: खम गुरु मोकलीच्या | 

| 
| 
॥ 


साध्या ते वद्ता देच ॥ दश दिगो विमत जश वधे, तिज देशने पर । 
| 


व 
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1» छख सुख प्रैठनदंद्‌ ॥ ४ ॥ कट नरपति किद्धं कुलपति, ताप 
य वोन्ने तताम; इए तपोवनमां श्रावीये, केलौ दीस उदाम्‌ ॥ 
11 ४१ कातरूनो तीघ्ो यको, तपोवन पदोतो तेद्‌ : तापस वट्‌ बसी 
पनि, नमीउं त्यराणी नेद्‌ ॥ ८॥ कुलपति नृपतिनं कटे, सान 
त धम सनाय; विनयं सान्त] विनति, नाखि दवे नना ॥ ऽ 
1 रास चायी॥ 

श्रीतरःपनानन ययन ॥ ध्री 

1 नन्पनि फर्‌ नाद कट. भरतः चपर करा पसा रो 1 मरिद ॥ 
६ पया श्यराराि मादर व्र, भद्ध तापयनो समराय दधो ॥ पण्ष 
: म्न्य युन पक मद्र 1 र द्किणी॥१॥ नपि कटे सुण 
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पति, अवद्यं पण टालोषएकदो॥ यण ॥ अदिप ते नामय, पे 


| दने मास मासन टेक 1 ॥ भ्ु०॥ १॥ रण ॥ ते वात | 
| कटे राजी, कीधो चूण खपगार हो ॥ सु०॥ पण कदां तपसी || 
। वड नागीञं, करं दरौन पसं पारदो ॥ सु०॥२॥अ०॥ कदे 
कुलपति ज्याने र्यो, निहां प्रणी ' अमे सद्कार. दो ॥ सु” ॥ ज 
दिठो पद्मासन रद्यो, प्रशांतचित्त व्यापार दो ॥ मु०॥ ४॥ थाणा बहु 
दप धरी पुलकित यई, प्रणमे तेद्ना वर पाय हो ॥ मरु०॥ तव 
। दिए अश्चीष्र तपस ति्‌, सुखं अव्या तुमे. गय दो ॥ मु०॥ 
॥ ५॥ स्मा० ॥ तु्दे वेसो इदां इण स्यानके, तव वेश) तेह नर्ीद 
दो॥पु०॥ कदे किम उर एदु, तव बोव्योते थोगीद 
दो ॥ सु०॥दा अआ) एक्‌ दारि छःखनें विरूपता, वल परपरिनिव 
पणदेतुदो॥ सुण ॥ तिम युणसेन वत्ती त्रपठुत नलो, कव्याण 
मिच्र ्॒नचेतदो॥ म्ु०॥७॥ आण ॥ निजनाम शक्यो नरपति, 
कटे ते को कारण केम हो ॥ सुण ॥ नूपति सुत तुम दे षयो, 
तव अयिशर्मा कदे एमहो ॥ मु०॥०५८॥आ०॥ जे जे उत्तम नर 
होय ते, पामे प्रतिबोध स्रथमेव दो ॥ सु०॥ पर प्रेखा मध्यम नर 
लदे, जघन्य सदे न सदैवदो॥ सुण ॥९८॥ आण ॥प्रेरेजे संसा 
री जीवने, धर्मे कोक नयेण दयो ॥ घु०॥ काठ्ो तिणं कारागा 
| रथी, कव्याणएमिन्न क तेण दो ॥ सु०५१०॥अआ०॥ निन वं 
| तक़ सनाय मने, लङ्ता अवनत करी ववण द्यो ॥ जु०॥ कदे फ 
म प्रेखा तुमने तिएो, किम ते थयो ध्मैमां सयण दो ॥ सुण ॥ ?१॥ 
॥ त्राण ॥ कटे ते अथिर द्वे, प्रेरणा तो > अनेको ॥ मु०॥ 
तिरे कोई निपिततं प्रीय, म्द धरिञं तेद) विवेक दो ॥ घु०॥?२॥ 
।। आआ०॥ तव विते चित्तमां नूपति, अदो अदो एदनो परिणाम 
दो ॥ मु०॥ माने ए उपगारनें, > जेह्‌ परानव ठाम दो॥ खु०॥ 
॥ १३ । आण॥ न करे ए निंदा केदनं पणर्सेतो कध अकान 
दो ॥ सु०॥ पापकं ते प्रकाशी, एम वंतवी ते मदाराज हो| 
5 
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च टो ॥ ए०॥ दं तेय युएकसन' जाणनो, किश्वं घोर मेँ यति पाप 
हो ॥घु०॥ १२ श्रा० ॥ एम नदीं तपसी कदे सानतं, तुं युर 
धरम लाव द्धौ ॥ ० ॥ नप कद्‌ गुणयाहूक तुम. चंदयी खथिन 
कराय हा ॥ त० 1 १६ {1 आण ॥ दवणा इएदतत ता सद्यः पण 
परार्णु तम कवार दो ॥ ० ॥ तपसी कद्‌ पाच दिवस पर्ब, प्रय 
चीपति चख तार्‌ द ॥ सु० 11 १७ (खण माद्रे धरे पारणं कौली 
यं, लो दीनं पुर सपलावय हौ ॥ पुण ॥ तुम प्रतिक्ता विधिजीकं 
नाप कुलपति पावो ॥घुण्। एए खा० ॥ तिणे अनागत | 
नवृ, तव वोत तपन्ती वाण दो १ सुण ते दिन अवे तव, 
दा कटर. वषडीतं व्िघ्रनीखाणखदा ॥सु० ॥ एय ॥ञआाण्। जीव 
लाक खपरातमा, जीव दिंततवे अजन कालदा ॥ सुख ॥ काम कर 
रं प्रण जाणो नर्द. कानने तो दाय ठे काल्‌ दो ॥ सु०॥ १०॥ | 
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स०॥ तवं सम्पत्ति वोत एम फरी, निदित्रं यायेत दिन दो 
॥ शु? ॥ प्राम्प्ते क्रु श्रावं प्फ परे, शरथ्द्मो तिण प्रतिपन्न दां, 
॥ सुण २२१ ॥ दा० ॥ इवे गजा रपे प्रणमी गयौ नयरर्मां 
निद ध्यायामि न्य ए मुण् प नक्ति करी तषतिनी चयी, मया पच 
व्विन पयता पुण् + २२ ॥ श्रा 1 कदी चातर दत परी 
पन गतु पमन सर्फ जीद ॥ पुणा कद पश्चव्रिजय समणो कये, 
नापान्यं दन द्नधद्भा ॥मुच्॥ ०३ ॥न्याण ॥ सण्ल २११॥ 
\ दद्रा ॥ 
| > पमु उन्मा पटा. गृणरनगयने नेदु: जिरवद्न श्यत्िगय 
| वर मिम तयन द? प व्याकृत व्याकृत सद्र चवा, श्राव्या 
; यद् सस्वर वरणा. पण ग प्रदम कन्न ॥ 37 
; सन प सयाया तन्कः बहमन वनाशा वषु, 
2 ॥ दामदरुवन पृनदधिन कर. रानिकम येना 
-. भ्न य पुमान्न ॥ नुम 


[1 


[ दण} रय [ञाण ॥ मदहापापकार) द तमं परख, वुमन कधां 
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न दोवे सावधानरे॥ जो०॥ युण तुमचा ज्ये वणा रे लाल॥ 
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रयम खं. ११ 

=== । | | 

(लेकमल ते, कन्या“ मुषठिक कील ; चित्रके परिचय तव्यो, | 

टिक -सील् | पटिदारा गतप्राण जिम, कंक तमे 

काम; स्वेक्नर्हुर्व नवि करे, सामंत सोक विश्राम ॥ ष ॥ ताप 

देख) तेद्युं, वलीच चित्त विचार ; पां नवी कोई परव, पादोतो 
तपोवन पार॥७॥ | 












॥ ढाल पचम ॥ 
॥ जोगीशर चलानी देसी ४ | 
॥ केम खआव्या पाठा फरी रे तापस पू वात रे॥ जोगीस्र ॥ क्षीर श 
रौर तुमारडं रे लाल ॥'अगनिःसरमीष्बोलीउ रे, सानलो कदं अवदात रे॥ 
॥जो०॥ रायतणो घर हं गयो हो लाल ॥१॥ रायदरं रातः नदीं रे, 
लोक करे उदवेगरे॥ जो० ॥ देखि न शक्यो दुं सड हो लाल ॥ तु 
त तिहा पाठे वघ्योरे, सद्र कदे धरी विवेकरे ५ जो०॥ सादं 
राता न तेहमे रे लाल ॥ २॥ अन्यया नक्तिवंतो षणोरे, किम 


कुलपति अगल बहु कलया रे, इण तुमचा युण॑म्यान रे ॥ जौ ० ॥ 
स्रधिरा्मा तव बोलीं रे लात ॥ ३ ॥ नदीं प्रयोजन अआदारनरं रे, 
पण एदनं ञं श्चातरे॥ जो० ॥ एम करी सास कथो वल्तीरे 
लाल ॥ कोरक जाव नावयी रे, शाता यई नृपगात रे॥ जी० ॥ प्रमे 
तपर] वातड रे लाल ॥ घ ॥ पारणदीौवस ते आज मे रे, अव्या | 
के नदी तेद्‌ रे ॥ जो० ॥ आदर दीधो के नहीं रे लाल॥तव्‌ परेन | 
न वोल्यो तदा रे, आर्वीनं गया जद रे ॥ नरेसर ॥ सद्टुने विकद्प ¦ 
जाणी करी रे लाल ॥ १॥ साय कदे धिःक सकने रे, चस्य लान | 
पार रे॥ जोण० ॥ अनर षयो दिडया सुनि रे लाल, बीजें दिन 
विद्ाणो गयो र॥ लाजतो राय श्मपार रे ॥ जोौ० ॥ कुलएतिपाय जः ¦ 
नम्यो रे लाल॥ष॥ आस्ीष दे्‌ वेसाडीठंरे, प्रे वात खुर 
रे ! जो० ॥ नीदं जोर नरप बोली रे लाल ॥ निश्चासो नासे वलँ रे, | 
छ्लपति कड चां धीर रे ॥ नरे० ॥ कदो च्डेम कारण वमे रे. 











नान 


लात ॥8॥ च्रप कद्‌कदेवाये नदी रे, ऊलपतिकदटे कदो तोहिरे 
।॥ चण 1 तव नरपति कदे €णी परं रे लात ॥ निर्दयी चरित्र कदे 
तां यकारे, चिन्तन चाले मोहि रे॥जोण्ष प्ल तुम अआणाघी 
कर्द रे चाल ए८॥ मात पितानें सारीखा २ तपति कटे खम 
नाम रे ॥ नप ॥ तिद लक्ता करवी कीरे लाल॥ छःखकदेतो वि 
चारीं रे, टाललनो उपयोग रे॥ नण ॥ तव नरपति कट्‌ वात रे 
साल्ल ॥ ८1 मु निनिचे तापत्त चयोर, में अविचास्तिकीधरे 
1 लो ॥ वली दमणां पण एम वन्युं रे तात ॥ वीजो मासययोषए 
दून रे, मं खपयरा बदु लीधरे1॥ जो० ॥ तव कुलपति एणं) परं 
नरोरेस्राल ॥१०॥ तुतो ध्मैकारण थयो रे, पटेलानं वती 
यजरे॥ नण ॥ कदत य दायं कं रे लाल ॥ नरपति कटे 
नि्मत्रणारे, कधी खादहरनं काजरे ॥ जो ॥ मस्तक यद्‌ युण 
वेदूनारं लातत ॥ १? ॥पारण्युमे न करावीषं रे, चलटो कख अं 
नराय रे ॥जो०॥ धर्मेम विधनकारी ययो रे लाल ॥ कुतपत्ति कदे वचर । 
तनना रे. तुरु अपरान कायर ॥ नण रोगी कलार्य नवि 

दरे लस॥११॥अतराय तमं नवि क्यो रे, चतटो किथोस' 
दायरे ॥ नण ॥ खेद न करो मनर्मा तमे रे साला याद्धारनसीषो 
मू धर्‌ं रे. तदनो स्वेद सुकथयाव रे ॥ जोण० ॥ नृपति एणि परं 
विनये ग्लखसि॥ 1३ 1 मासे दते किमय्ते २, सीधा व्रि 
गुर श्रादुम्‌ रे ॥ जा०॥ ततर कुलपति कद्‌ रायते रे साप्त ॥ मास 
प्येमप्पदु पर्य रे, प्याचरौ एनं जेवार रे ॥नण्॥ तव तफ घरे 
पडा द्व र्‌ न्ना 1२४१५ श्रधिरसा कोसावीच॑रे, कटी नरन 
रति > ला व्मपगध्र एनो म यंतरे र्‌ लाल ॥ पएद्नो ग्द 
'वव्ना >, वन्न कर्यं नन्या र 1 नाण् पारणं णदर्न घरं करा 
> साप प प्रग्र मकिन उदधिं रे, माद वन्न प्रषुमध्नग्म 
ग त तन त त्यय वातीमोय् मनात ॥ सामी खन एज करं 
| 1. मु दुत वचन प्रम्मप्य न 1 जेण मु उपकर कयो इमे 














रयम खम. १३ 

| रे लाल॥!६॥ राजा बहुमानं करी रे, प्रणमी पोटोतो गेह रे॥ जो०॥ 
९म करतां वल] याव।उ रे लाल ॥ पारणा केरो दिनच्न रे ॥जो०॥ 
९ण अवसर चर खआवं।अा रे लात, नांखे पनं वचन्न रे ॥ न०॥ 
मनन्छ्य॑म- नृप ावीठं रे लाल ॥ १७ ॥ रातिवासो दे९ मारया र, 
अ्रपणा सेन्यनां लोक रे॥ न०॥ द्वे निम जाणो तिम करोर 
लाल ॥ तव रजा रीर चढथो रे, आणी मनमां रोक रे ॥ न०॥ को 
पानल पणे दीपतो रे लात ॥ १८ ॥ निर्दय धरणी पठाडतोरे, अ 
मष बलनां वयण रे ॥ न०॥ तूर वजडावे प्रयाणनां रे लाल ॥ गय 
बल द्यवल सज करे रे, करी विकराल ते नयण रे ॥ न०॥ रह्‌ 
वर नड सन्न € दुखा रे लाल ॥ १८ ॥ चामर ठन्न धरावतो रे, वाजं 
ते वर तुर रे॥ न०॥ ब॑दि निरूढ बोलीजतेरे लाल ॥ मंगलकलस 
चलाव रे, छधिश्मा तपनूरिरे॥ जो०॥ पारणनें इण अवस 
ररे लाल ॥ ९० ॥ खावीनं देख्यो तिहा रे, सद जन सज्ञ सयाम 
रे ॥ जो० ॥ देखीनें पागे वव्यो रे लाल॥ कोय उलख्यो परण नदीं रे 
स्ाव्यो ते निजगम रे ॥ जोण ॥ ज्योतिषी ९ण अवसरं नणे रे लात 
॥ २१ ॥ लगन अवे ठे नदं रे, कीज तुरत प्रयाण रे॥ रा०॥ 
राजा कदे तव वातडी रे लाल ॥ अधिश्चं्मा अआव्या नदींरे, मानी गे 
सुण वाणि रे॥ जो०॥ अव्या पदी जक्य सद्रुरे लाल ॥ २९ ॥ 
तव एक नर बोव्यो तिहां रे, वं गया ९ण वार रे ॥ रा०॥ हज 
मद्र परमां सदी रे लालन ॥ तव राजा विलखो य रे, चाव्यो तेद्‌ 
नी व्दारं रे ॥ रा०॥ दीगे नीकलतां कां रे साल ॥ २३ ॥ उतरी 
रथर्य पाये पडे रे, विनति करे मदाराय रे ॥ जो० ॥ करीय पसाय 
पाठा वलो रे ला ॥ महरे जाव घएये दतुं रे, पण नवि मयो क्षि 
राय रे॥ जो ॥ वाट वुम्दारी जोवतां रे लाल ॥ ९४ ॥ तुम्दे ख 
णजाप्या पाठा वल्यारे, तिणे चालो सुण गेदरे ॥जो०॥ 
। म्रशर्मा तव बोलीड रे लाल ॥ वं जाणे सवि वारता रे, म्ट्‌एरे प्रति 
| का जेड्‌ रे ॥ रा०॥ सत्यसंधा तपस दोये रे लाल ॥ २५॥ ला 
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नासान सम तेव्डेरे, दवे वोधे नररायरे ५ जोण ॥ श्दारा प्रमा 
द्‌ चरित्र] रे लातत ॥ लद्धं उ खामी णोर, ते सुखयीन कदे 
वाव रे ॥जोण्ए तुम्द्‌ तपद्ययैर पीडायकी रे तात ॥ १६ ॥सु 
क श्मततिपीडा उपजे रे, उपजे ह्ये संतापरे॥ जो० ॥ वाली न शु वयः 
ण्य) २ सात्त ॥ देये इख खमाय नहीरे, स्ट कीवू मदा पापरे 
॥ जो० 1 छख उपद्यम सुक चिंतवो रे सात ॥ २७1 तव तापस 
मन चिंतवे रे, राव बद्ध खेदाय रे ॥ रा०॥ युरुगक्तोए खततिघणो रे | 
लाल ॥ पारणं न कर एनं घरे रेः ती छम्ख एद न जायरे। 
॥ रा०॥ एम चिति तपीञं कद रे लाल ॥ १८ ॥ करदं ठेणधर पा 
रण रे, निचिघ्र दिन तेह रे ॥रा०॥तव राजा द्र्ख्यो घणुं रे लातत | 
नष कद वरिमत्नाणी तम्देरे, प्रणमे सीने रे ॥ जो०॥ 
प्रं सुजनं निस्तारीउ रे साल ॥ २८ ॥ समराद्धित्यना रसमरे, ए 
कषु} पचमी टारे ॥राण्॥ व्रिद्ु जनमन सजी वचार लाला 
प्रद्वरिसय फदै सानिनोरे, आगतं वात रसालरे रा युख प 
दपात) राजा घणार्‌ सान्न 1३० ॥ सवं माया) १५५ ॥ | 
। दद ए . 
॥ तपनि कट नृपति, वुम्द्‌ जाचंतपोवन्चः कुतपति पारं फिमहिके 
नद श्ाद्णसुं मन्न)? ॥ एवं देखयावी मह्न, न यकु नाय निदान 
एम मदद गजा वर गया, तपसी मवा तरान ॥२॥ करपतिने संप 
सकय" नुपेनि फलि वर्धासः; कीधं एम पर्शान्नि, मास जमो 
स्या तास्‌ ॥ ययते परिणामं वल्ली, तप पूर तम पाय. राय 
नप धर पारणा, यृद्लनम ग्रगदप {1४ ॥ प्रनिदाम ममं पाप). 


4 द व्यनि; प्प्‌ ्ल्पष्य उनना, प्रण ममो पनिद ॥ 
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ध यं रे, दान यनेक प्रकार ॥ ? ॥ नविक जन नावि नावतेद्येय ॥ | 
यौन टले कोय॥ नव्रिणा नावि नावते होय ॥ ए ओंकणी ॥ जितश्च | 
चमुख रायनं रे, कदेवरावो ए वात ॥ नयरमां सह संनलावियें रे, 
' जिएो बहु मदोव घात ॥ नवि०॥९॥जेक्द्यु ते सवे कचरे, 
नाचे पमे पगे पात्र ॥ बर्दीवर धरी रमणीञरे, गावे ते वाल मात्र ॥ 
, नवि० ॥ ३ ॥ दने संतोपित वोलतांरे, वंदी जय जय सद ॥ ताल 
विणा मादत्त तणा रे, सनिलीयें बदुनद ॥ नविण ॥ 8॥ वधामणां 
यवे पणां रे, राजनवन संकष्ठ ॥ इण अवलर तापस तिहांरे, 
¦ दुखं प्रतिज्ञा तिन्न ॥ नविण॥५॥ पारणा निमित्त ते आवि रेः 
` सजङ्कन्नँ ते अआय॥ सदुते दषे प्रमोदमां रे, नवि कोयनें चित्त नाय 
॥ नविण॥ ष ॥ आफु खवू जोन रे, वलिं ते ततकाल ॥ असु 
न करम उदये करी रे, चिंतवे आसपंपाल ॥ नवि० ॥ ७ ॥ आत्ते 
` ध्यान्‌ वरँ चिंतवे रे, अदो दो एद्‌ राजान॥ सुज उपर बालनावयी 
 रेःवेरनाव असमान ॥ नवि०॥ ५॥ च्ूठं माया करे केटली रे, गूढा 
| चार चरित ॥ सदु शाखं करे विनती रे, आचर्‌ अति विपरीत्‌ ॥ 
| नविण ॥ एणा एम चिंतवतो निकल्यो रे, पुर नादिर ते जाम ॥ दोष 
 श्यराक्ञाने आकरे रे, क्रोधतणे वली धाम ॥ नविण०॥ १०॥ वासित 
जनमा नदीं रे, धम श्रा गह तास ॥ परलोकन वास्तना तज रे, 
, आवि खनित्री जास ॥ नवि०॥ ?॥ सूखे कलकल ३दड रे, खक्ष 
| वली चूख ॥ षर जाग्यो नृप उपर रे, सुषि न रदी तिलुष ॥ 
। | नविण॥ १९॥ तपनं फल नजो मादुरूरे तो एद्नो वधकार ॥ 
करे निया एडु रे, नव नव छःख दातार ॥ नवि” ॥ १२ ॥ 
नें छख दीधरू निरे, वाब्दाने छख नवि दीव ॥ मात विर्व ते नरं 
। रे, जन्म सरिद कीध ॥ नवि ॥ १४॥ एम निय तिणो क्यु र, 
खलो नदीं ते गण ॥ कोधानल बलतो करे रे, कोड विकल्प यजा 
ण ॥ नवि०॥ १५॥ पदोतो तपोवन तेडवे रे, कुलपति सूक्या दूर ॥ 
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ध { 
ज सद्कारश्रेणी रद्यो रे, चिंतवे वलि एम चित्त ॥ खद्धो राजा सुक | 
यपरे २, प्रत्यनीक नली रीत ॥ नवि ॥ १३ ॥ दसी योग्य सुक । 
को रे, तापल सवै मकार ॥ जाणी प्रतिज्ञा माद्र रे, कीधो मावा | 
पकार ॥ नविण॥ १५॥ करि नि्म॑त्रणा एणी परे र, नवि खाप्यो | 
मुम आदर ॥ €ण वेला खलना कर रे, शो एदने अर्दकार ॥ | 
नवि०॥ १९} तपस्सी किस एकरेरे, रत्च मित्र समनस ॥अ 
यवा न तन्यो मूलतयी रे, आआङार तो पाम्यो विपास ॥ चवि०॥ २०॥ 
ते माँ द्वे मुर सख रे, जाव जीव सर्गे खाद्यर ॥ न करु एम त्रत 
चदसं रे, ठम सर्वं व्यापार ॥ नवि २१ ॥ दीगे तापसं इण 
समे रे, जाप्य ध्यान अश्च-& ॥ पठे किम नवि पामीया रे, कुसुम विले 
पण श्ु& ॥ नविण् २९॥ 
साज ॥ पारण किम नवि नीपं रे, ते नांखो सद्ाराज ॥ नविण॥ 
1२२ अविश तव बोलीचं रे, ह गयो श्रृपने गद्‌ ॥ शन्न बालप 
णा यक) रे, राज लगी इजी एद्‌ ॥ नवि २४ ॥ मीठे वचनं वो 
लतो रे, करतो विनय अपार ॥ वरन ट्वं क चपरेरे, जास्युं में 
निर्धार ॥ नवि ॥ १५1 पण ए मायावी खरोरे, फीध्ु मदरुदा | 
सख ॥ कीधो परानव एणी परं रे, एद्‌ अनाय विलास ।नवि०॥९द्‌॥ 
सदसा उत्व मामी रे, जाणी पारण दिन्न॥ अदर दे त केद्नी 
रे, वलिञ विल्षछ्धित सन्न ॥ नवि ॥ २७ ॥ कदे तापस नवि संनवे 
रे, एड नरद्‌ यखदंता) अयवा विचिन्न परिसामञेरे, यंन कषाये 
दुत ॥ नवि०1॥ २४५1] जिनवर मत वासित विना रे, उत्तमता नवि 
दाय ¶ तिणं जिनमत अंगीकरो रे, कान श्रद्धा सदु कोव ॥ नविण 
| ॥ २९ ॥ वष्ट} ढाल एणी परं रे, नांखी कर्मनिदान ॥ प्श्यविर्ञय क 
। टे सानलो रे, छःखदाई अक्ान ॥ नवि०॥ ३० सवं गाया ॥१९४॥ । 
॥ दोदा ॥ 
1 कुलपति पान्तं जई कय, अथिदमा आज. पारणा व्रिर पाठाय 
च्या, मदातपतं} मद्रान ॥ ! ॥ कुलपति खाव्या तिद्ध कने, तपसी 
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प्रयम खं ११ 
--------------------------------~------~-- ~ 
यै पूज्या ताम; वह्तपारणं नवि कसु, को डःकर काम ॥ २॥ राये 
, खं ए चदय, असरिसि जन अचार; अभिसर्मा-एम कदे, रायप्रमाद्‌ 
| प्रकार ॥ ३ ५ तज्यो नदीं खादर, पाम्यो थाप पेलि; जाव 
| जीव द्वे वर्जी, शादे उवेछि ॥ ४॥ विनति दये ह वीनवुं, क 
देशो डवे न काय ; तव कुलपति कटे तेदने, एमां दानि न काय ॥५॥ 
काल जतां वारज कीस, तपसी गोले तथ्य; परण नररायने लपरे 
। कोधनकरोएक्य्य॥६॥ यतः॥ ^ सचो पूकयाणं, कम्माणं पा 
वए फल विवागं ॥ छवरादेष् यणे, निमित्तं मित्तपरो दोऽ ॥८९॥” 
॥ दोहा ॥ एम शिखामण देशने, सेवाकाज सकास; तापस भूकी ङ 
लपति, पातो असन पास ॥उ॥ 
॥ ठति सातमी ॥ 


॥ नानो के नानो नादलो २॥ ए देशी ॥ 
॥ पारणवेला छतिकरपी रे, संनखं यायने ताम ॥ ल्लामी वेदनारे ॥ 
अदो महार श्रधन्यतारे, उत्सवमां ययं खम ॥ सगी०॥ ?॥ 
खाज पण पारणं नवि ययुं रे, इदे प्रगटधुं पाप॥ ला०॥ पढे पेना 
मनुज्ने रे, श्राव्या न श्राव्यानी ढाप ॥ जला० ॥ २।॥ खोली करी नर 
कटै रे, आवी गया निज गीर ॥ ला०॥ जन्मञंहव धामधूममां रे, 
चाद्यं न एदं जोर ॥ ला०॥ २ ॥ राय कटे में पापीयं रे, तपसीनं 
कखो तराय ॥ ला० ॥ चदय अापदनणी सुणययोरे,षएड्मखमं 
न खमाय ॥ ला०॥ ४ ॥ अल्पपुए्य घरे नवि दोयेरे, दष्ट नती 
वसुधार ॥ ला०॥ दंतो तिदां नवि न शष्कु रे, मुख न देखाडं लगार 
- ला० ॥ ५ ॥-सोमदेव पुरोहितने रे, नखे इणिपरे वाण ॥ ला०॥ 
खणजाप्यो घर वं तिहा रे, जश्न जो तिण गण ॥ला०॥ष६॥ 
तेदनी खबर करो तुमे रे, श्यो कीधो व्यवसाय ॥ ला० ॥ जोई कदे 
मण नीपं रे, तव ते गयो तिर ठय ॥ ला०॥ ऽ ॥ बह्ुतापस्षयीप 
रेवखो रे, मान संयारे बेठ ॥ ला० ॥ अमष नखो त्रुपन कया रे, 
करतो तेणं दी ॥ ला०॥ ८॥ गिरिनदी पासं तेदमे रे, विनयं क 





[काककथा । 
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निन्नि 





प्ररत 1 ता० 1 नाम देऽ वेलारीयो रे, दिये आशीर मर्द ॥ 
ला०१॥९॥ पढे पुरोदित तेद्ने रे, किम प्रच खीएशरीर ॥ ला० ॥ | 
तापस कदे सुणि वला रे, तपसी दोये धीर ॥ ला०॥ १०॥ पुरो 
हित कदे सां प्रह रे, दोय तपसी निरीह ॥ ताण ॥ धन धान्यादि 
क सदु त्वा रे, पण नदीं धमनी देद्‌ ध ला० ॥ ११ ॥ आदारमा | 
चर सेवो घटे रे, धम सधाये जेण ॥ ला०॥ इण नगरीमां उत्तम वहे रे, 
प्राद्र दीये द्रपेरा ॥ लाण्॥ ?१॥ तण मणि पहर कनका रे, 
राच्च मित्र समनाव ॥ ला० ॥ मोदछमागे तुमे आदो रे, नवजल्पौ 
त सखनाव ए तसाण॥ १३ ॥ तुमने आदार कमी करीरे, तापत्त बो 
द्यो चाम ॥ सा०॥ वात कदी साची वुम्देरे, पण नरपति छम, 
ठाम ॥ लला०॥ १४॥ धर्मी राजा सानव्योरे, तुमे क्िमरनाखो एम 
॥ ला०॥ तपती बोद्यो त्रटकीनिं रे, एद्वा धर्मी न केम ॥ ला०॥ 
॥ १५१ जीति देशने बवीठ रे, तपसी मारण कज ॥ला०॥ सोम 
देव चिते तदार, कोथ चदयो ति याज ॥लाण्॥ एद्‌ वेढे सं, 
यारे देखी रे, रायतणे निर्वेद ॥ ला० ॥ दोर अणसण अदस रे, 
पामी खतिराय खेड ॥ साण॥ १७ ॥ परूठबो बोले वकर, तण 
नदी पूण ताग ॥ सा०॥ प्रणमी ऊठ्ा तिहां थक्‌ रे, वातनो का 
ठवातताग॥लाण॥ ५१ पल्ल करे नदौ उतरे रे, ताप्त एक ति 
वार ॥ ला०॥ तेहन प्रूठे एणी परे रे, कदो ए कीस्यो विचार ॥ सा० 
॥ १९८ ॥ अख नरीते वोलीचं रे, जे थद्‌ वात विस्तार ॥ला०। सां 
न्नी निजस्यानक् गयो रे, सोयदेवं तिखवार ॥ ला०॥ १० ॥ संन 
सावे सवि रायने रे, नरपति खपिक्र खेदाय ॥ ला० ॥ विंतवे जऽ प्रस | 
चर करुरे, ए तपसी रूपिराय ॥ ला०॥ ११ ॥ धर्मनो अर्यी राजवी, 
| रे, बाल तपछ्ी तेद्‌ ॥ ला० ॥ सातम ढाल सोद्ामणी र, पश्च कदे 
सक्तनद्‌ ॥ सलाण०॥ २१ ॥ सरवै गावा 1 २९१३ ॥ 


1 दद्ध ॥ 
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म्रयम खंप्त. श (4 
तपस मेलन ताम ॥ १ ॥ पोरोतो ते परिवारयी, जाप्य तापस 
म; कद्यं अध्िक्चरमा कने, खाव्यो नूपति खम ॥ २॥ क्रोधानत बल 
तो कदे, तेडधो कुलपति वात; तव आव्या कदे तेद्ने, विनयन मू 
क] वात।३॥ नीनां कुलपति दुं नण, स्रजो साची वातः षए 
| ट्‌ अधम राजा इदा, तर श्रेणी खयात ॥४॥ मुख न देखावे सुण्न, 

करी्यं एव काम; जिम पाठे ए जाय तेम, रूट चाये राम ॥ ५॥ 
॥ ढाल ठम ॥ 
।॥ रामचंदके बाग ॥ ए देशो ॥ 
॥ कुलपति चिते एम, रद्‌ कषाये दशो री ॥ दृष्टिं न दोये सय, 
तो वर काम कशोरी ? ॥ सन्पुख चाद्यो जाम, कुलपति रायतणे 
र| । तव परिवार्यं राय, दीगे खेद घणे रौ ॥ १॥ विनय प्रणम 
। पाय, रिप शीष तद्‌ री ॥ तद्यो आणंद जव राय, कुलपति ताम 
, कदटेर॥३॥ खावो चंपकश्रेणी, वेरीयें तिहांषुमनारी ॥ एम कद्‌ 
। तिद ते$ जाय, खासन कुश्च तरणा री ॥ ४ ॥ विमल कलिला पट गम, 
कुलपति बेग जीशे री ॥ नरपति बेगे नू(ि, आणा सदयं तिरो री 
॥ ५॥ कुलपति पूठे एम, किम पयचारी तुमे री॥ अव्या एवडि 
 सूमि, अच्जि पामूं अमरी ॥ द ॥ वली साये परिवार, तव बोव्यो 
| नरपति रौ ॥ पुरुप अधमर्न्‌। वातः कदेव नदीं जगतं। रा॥ 3 ॥ 
| धर्ममादि खं तराय, तपसीनं मेँ कखो र ॥ पाप नरां घोर, इवे किम 
। नव चतखो री ॥ ० ॥-अधिशर्मा खाम), किदां > तेह कदा री ॥ दे 
। खाडो नमं ्ाज, पातिक सष ददो र ॥ ८॥ कुलपति बोलते ताम, मत 
संताप करोरी ॥ तुम माटे नवि कीध, अणसण एद खरो ₹।॥ १०॥ 
खमचो एद अचार, अणसणे देड तजे र| ॥ चरमवयें अम लोक, 
तिरे अणसण एजननेर)॥ १२१ ॥ तव बोलले नरराय, यं बहु तमनें 
| कदं र ॥ दरिशण तदनं सामि, एक वार द लदुं र ॥ १९१॥ कलप 
ति कटे सुएराय, ए घणि वात नर्हिंरी॥म करो त्त अंतराय, ध्या 
नमां बेठा सदी र ॥ १३ ॥ वर्लं। अवलतर लद कोय, द्रिराण तास 
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५ समरादिष्य केवलीनो रास 
॥ि 4 
| करो री ॥ सनली बोले राय, जे तुमे याण धरोरी ॥ १ ४॥. वति 
यावि खानि, व्यो एम कद्‌ र ॥ आमण मणो तेद्‌, 
| सर एद्‌ लद्‌। रौ ॥ १५ ॥ प्रणमी लपति पाय, चाव्यो नयर नण 


सी ॥ तव एक तापस खाय, वय तस बालत षणीरी ॥ १६ ॥ धरतो 


 पञ्चत्ताप, वात ते सवे कदे री ॥-यतनिरर्मा चनिप्राय, तव परमार्थ 
| लहे ₹ी॥ १ऽ॥ द्वे धर्विं॑ दोय, डुलपति कष्ट करे री ॥ तिएँ न 
। वि टतु सुक, रुं इण नरं र ॥ १५॥ वर्त। तपसीनी वाणि, 
अवण पणव पडे री ॥ निम तिम वोप तेद्‌, ए पण वात नडेरी॥ 
दए] & लगननो दिन्न, निज आवास ज २।॥ जोशी शयन अन्या 
। स, के तुं घण नरव र ॥ २०॥ कालसुहूतत ते खास, लितिषर 
| नण रौ ॥ नालि सर्ैने वात, काल प्रयाण तणीरी॥ ११ ॥ सेना 
। क चदुरंग, चात्वा प्रयाण करीर ॥ महिने पोडोता ठेठ, शव्या 
¦ तिण नरी री ॥ ११॥ श णगार्‌। सवि सदर, पोतो निजवने री ॥ 
उव महोवव कोष नद विकढ्प मने रो ॥ २३ ॥ स्वत्तेनद शां 
तः माड केलि करे री ॥ दीन इ्लीजन जे, ते सदने च्रे र ॥ 
। । ९४॥ समरादि्यनो हः चाम ढाल कडी र ॥ पद्म कटे सरसा 
| ˆ“ अगल वात वदहीरी॥ १ ध सव गाधा ॥ १५२ ॥ 


॥ दादा ॥ 
 ॥ ऽए श्यवसर उद्याना मासक त 
प मर्याद. @ 
परलेता परमाद्‌ ॥॥ क्य ध ९ ; खनेवर विदारे महालता, 
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कन््हु 


णी चारित्रीच धोर परिसङ धं श मणे, सुंदर सर्व ारीर ; चीना 
णाग जेद्‌; ऊलगर संत र घ ॥२॥ वयजोवन धान्या रती, युएरय 


त मन केलयः 
पन एुनिवर तिह, नूषत = ष भवनो व 


त 9 
दतत ॥४॥ व्यशोकदन ० पद मानु ठग कचो, 


र चवय यः वड थजव, दीति चेत्य उदाम; 
॥ निव उतखा क द आरा ४ चत्य चद 
ह 4 स ६ रणरं रथ॒ प | देशी 
^ नद्‌ सेदकार स जणा ॥ नन | रे दा, इमेन उरे दां॥एदेरी॥ 
= 3 ॐ 


= =-= वर जाय ॥ नविजन जणाय ॥ नविजन 


प्रयम खम. ०२ 
----------------------------------------------------- 
॥ नीतिवता नरपति जस्यारे द्‌, तेदवा सदत सगय ॥ नवि 
,॥ १ ॥ रूंखतेवाविकावि रद्यारे दां, सोने अधोमुख तेद । 
. परस देख एनं यथा रे दा, उत्तम पुरुप सने ॥ नवि०॥ २॥ विष 
: य प्रसक्त पाखंमीश्यारे दा, जिवन शोदे तेम ॥ नवि०॥ टक्‌ 
अशोके गोने यया रे दां, कुसुंन वस वर जेम ॥ न०॥२॥ जीव 
| लोक मनीरयपरं रे द, वद्ुविध पादप द्योय ॥ न०॥ दिनगिरि शि 
। खरपरे सद रे हा, जिनवरचेसय ते जोय ॥ न०॥ ॥ चरणकरय 
। न सि्तरी रे हा, पाते संजम नार ॥ न° ॥ ९ण श्रवसर राजां इवे 
। रे दा, पठे वात वदार॥ न०॥५८॥ कौतुक दीुतोकदोरे दा, 
| तव नामे कव्याण ॥ न० ॥ एक अवरं जे कटं रे दा, राय घुणो वर 
।जाण ॥ न०॥ ६ ॥ अशोक्वन जयानमां रेरा, पाचधाखा क्षि 
` राय ॥ नण ॥ जोवनें ऊीलयो मारन रे दा, सोवन वरणी काय 
(1 न०॥७॥ जौ पण संग सदु तज्यो रे हा, सद्धने करे उपकार 
| ॥ न० ॥ धमेमूरति धरी आकीयो रे दां, विजयेन गणधार ॥ न० ॥ 

॥ ए ॥ मंधार देशनी श्रधिपति रेड, समर्सेन राजन ॥नण०्॥ते 
। दनो नन्नुञ जाणीये रे हा, लद्िसेन. सुत जाण ॥ न०॥९८॥ 
मे वाया दर्ये करीरे द, तव बोले नरराय ॥ न०॥ ताहारो नव 
सफलो योरे दां, वतुं रुतपएुष्य जणाय ॥ न०॥ १०॥ ह्ंपण का 
| ले वादशं रे द्‌, एम दर्पे गर रात ॥ न०। थआमंबरयी वंद्रिधारे दा, 
| साध सवे परनात ॥ न०॥ ?२?॥ देखी देखी दर्खतो रे दां, पल 

कित चाये तन्न ॥ न०॥ आषणंदवाड्‌ जल परीर्थां रे हा, नयणएविक 
सर मन्न ॥ न०॥ ?१॥ लनि नि प्रणम्यो प्रेमदं रे दा, माने धन्य 
वतार ॥ नण ॥ धर्मलान दीधो युरुरे हा, शाश्वत दुख दातार ॥न०॥ 
॥ १३॥ चिंता सिद्िवधूतणी रे दा, तिणे छबल युं तन्न ॥ न० ॥ 
श्मठार सदस शिलनारय)रे हा, नवि खेदायुं मन्न ॥ न०॥ १४॥ ए 
द्वा मुनिवर प्रणमीञं रे हां, वेगो यरूनें पाय ॥ न० ॥ रूपचरित् दे 
खी करी रे हा, मनमां विस्मित चाय ॥ न०॥ १५॥ प्रे राज्य गो 
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११ समरादिद्य केवलीना रास. 


ड] करीरे दा, किम लीधो व्रतनार ॥ न०॥ श्यो वैराम्य ते जपनो ५ 

द, किम ठंसयो संलार ॥ न०॥ १६ ॥ सुनिवर के छ नरपत 

रेद्‌, पठे वेराग॥नण्॥ जे संसारमां देखीये रे स, ते वराग्य 

महानाग ॥ न०॥१७॥ वाम ठम नि्वेदवेरे द, विगतिं सं 
नाल ॥ नण 1 जनम मरण नदी केदमे रे ह॑, सघलाने शिर कात 
॥ न०॥ १०॥ लख) अधिर्‌ नवि सुख दिये रे ड, व्यो शँ करी 
युय ५॥ न० ॥ जाव किण गर्म वलीरे हा, ए कने पण शून्य 1 नण 
॥ १९ ॥ वल्ली मानवनो नव नलो रे हां, रयणविंतामणि तुत ॥ न०॥ 
मानखणी जल जेदवुं रे द, जोवित दारे थूल ॥ न०॥ १० ॥ कु 
पित छनंगम सारिखा रे हा, कामनोग संसार ॥ न०॥ गजके वीज्न 
चचल यथा रे दा, ऊढि शरद जलधार ॥ न० ॥ ११ ॥ तप चासि 
न आदरे रेद्‌, ते नर गति जाय ॥ न०॥ पामे विपाक यीदम 
णार, नारक तिरि गति चाय ॥ नण १९१॥ दुख कर व 
ल र्यौ रे हा, रोग शोक विप्रयोग ॥ न० ॥ नवनाटक नाटक सयं 
रेद्‌, रीजी करे मूढ.लोग ॥ न०॥ १२ ॥ मोक्लाथन तिणे साधौ 

यरे द्‌,ए खमख टालण हार ॥ एण निमित्त वेराग्यघ्ंरे 
द, सामान्ये संलार ।॥ न० 1 ९४ ॥ विञ विरोष पुण मादक रे 
ट्‌†, जे चारित्र निमित्त ॥ न० ॥ नवमी दासे पक्मक्देरे द्‌, 
निवर चरित्र पित्र ॥ न०॥ १ ५॥ सवे गाया ॥ १०३ ॥ 
ध ॥ दोहा ॥ 

॥ > ६१९ विजयर्मानदेश पार चदाम ; निवड गंधारनयरीय तिए 
पूरय सुक ताम ॥ १ ॥ मित्र एक तिहां माद्रे, सोमवसु सुतसार , 
 विनावनरु बुं वालहो, पुरोहित भाणयाधार ॥२॥ एक दिन ते यतं 
| कथ, दवं रो दुम ; मरण लद्यो सुण देखत, छःख ते दी प्रच॑म ॥२॥ 

{ 

























---~----------~--^~ 
प 


-----~-----+ ~ 


------ ~~ - ~~~ -- ~~ ----- 


॥ ठति दशम्‌] ॥ । 
वर धन धन तुम्ड्‌ अवतार ॥ एदे ॥ 
यात्रिया जी, विचरता पुनिवर चार्‌ ॥ ---------- ज शव निष चार ॥ पोमां | 
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रदेवा नणी ज), करतां ज्यविद्‌र॥ १ ॥ नवि नाव धरीनिं वंदो 
श्मणमार॥ एओआंकणं ॥ मंयार पवेतनी युपाजी, तिदां यवोनें 
ठय ॥ मुनि सुरते वदहदाला पणा जी, चरपुरूपं कद्यं आय ॥ २॥ 
| नवि०॥ दुं पण शीर गयो तिदांज, दीग करतां सछाय ॥ | 
।मंद्पं करीन, अणंदखंग न माय ॥३ 1 नवि०॥ धर्मलान 
दीथो तिं ज, पूठी मे सुख सात ॥ वंदीने दुं घरे गयो जी, नित्य कर्‌ ए 
अवदात थ ॥ नविण ॥ मासखमएने पारणं जी, करे चारे सनिराय, 
। नित्य वधते परिणामयी जी, सु तिं समकित थाय ॥ ५॥ नवि०॥ 
चार मास ते वहि गया जं, रयणीयं चिंतच्यं एम ॥ काले मदा तपसी 
जरोजी), तव करदं कदो केम ष ॥ नण ॥ वंदन निमित्ते चालीच 
ज, चार घडी ले रात ॥ योडी नूमि गयो नटते जी, खाव्यो सुरनित 
चात ॥जानवि०॥ अजुश्राघुं गगने चयं जी, गाज्यो गिरि गंधार 4 प्रचल 
। तिदां वसुंधरा जी, जय जय रवविस्तार ॥ ० ॥नवि०॥ खधिक दषं तवं 
| मुज घय जी, खागले जां जाम ॥ एयवी सम करीने तिहा जी, काठयां 
तरणादिक ताम ॥ए॥ नविण॥ गंधोदक वरसे तिहा ज, पृष्पहष्टि वल) 
| घाय ए योक थोक देवता जी, आवी स्तवनां कराय ॥ १० ॥नवि०॥ 
मानव नव नसं पामीयाजी, रूय कखा रागनें दोष ॥ कमे सैन्य 
| फीस घुम जी, नवसायर कथो शोप ॥ ! १ ॥ नेवि०॥ एम सानतं 
मेँ चिंतव्युं जी, यरु लद्या केवल ज्ञान ॥ जन्म मरण छःख कापीयां 
जी, पाम्या शाश्वत घान ॥ ११॥ नविण॥ र्यण सिंदसनसुर रच 
जी, वेढा शाति सरूप ॥ सूत्ति्म॑त गुणगण तणा जौ, मूक्यो नवनय 
करूप ॥ १२॥नवि०॥ में कीयो देखी करी जी, निश्वय नद संदेह, 
रोमांचित य प्रणमींजी, दष न माये दे्‌ ॥ १४ ॥ न०॥ केवलं 
ये तीदं दैरना जी, दीधी कर विस्तार ॥ निज निज संदेह परूठता ज), 
सुर नरना उहुवार ॥ १५॥ नवि०॥ मं पण मनम चिंत्यं जी, 
रहं सुण संदेद्‌ ॥ विनावघ्ु किदं चपनो जी, बीघि जे जु इद्‌ ॥ 
॥ १६1 नवि० ॥ परु एम म चिंतवी जी, खामी ययो के काल ॥ 
ध 
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-------------------------------------------------- 
| मिच्र मुक देखतां जी, ततङ्ण चया भ १७ ॥नवि०॥ 
किड्‌ जरे ते चपनो ज, दमणां खद्नवे काय ॥ जिनमत जाए ढ 

खरो ज), पण सुण छःख किम याय ॥ २८॥ नवि०॥ केवली) कदे 

तुमे सानलो जी, एदना नव विकराल ॥ धमे कखा विण प्रणीया जं, 
किम लद सुख सरा ॥ १८॥ नवि ॥ समसदित्यना रासमां जं, 
नखी ए दशमी ढाल ॥पद्मविजय कदे सानलो जी, केवली वचन 
रसात ॥ १४ ॥ नवि ॥ सवै गाया ॥॥ ३०८६ ॥ 

॥ दोदा ॥ 

॥ रजक एक ९ण नयरमां.-कसदिन्न इण नाम, श्वानी मश्चुषिगा वसे ॥ 

तेनं गै ताम ॥ ! ॥ उपनो-श्वानपणे इहां, रङ्कयं बाध्यो रद, नू 

ख्यो तर्यो रासन्‌), निकटे करतो नद ॥ २ ॥ रासन पाटुप्रदार्, 
नय पामे अति नीतः; दमण अनुनवं एदवुं, पण तुत पूरव प्रीति 

॥ ३ ॥ पुष्कर. & कुसुमपुरे, नरतङेत्रमां नाव ; कुसुमसार तं तिहां 

कणे, सेठ सवे शिरदाव ॥४॥ श्रीकाताए चख इती, निय तेद 

सनेद; पोताना जे पुरुष ते, तेडण मूके तेद्‌ ॥ ५॥ 

॥ टल अगीसखारमी ॥ 
॥ दास छ्रदास शीषर करे जी॥ ए देशी ॥ 

॥ तेद्‌ चाकर. वस्षदिन्न घर जी, जपने सुकावीच “श्वान ॥ अादारनें 

पान दिधू वली जी, ले अव्या तिणयान ॥ ? ॥ जख ञं कमे विचि 

ताजी ॥ ए ओकणी ॥ रृमिङकले व्यापित देडड जी, वदुरे चादां 
पडयां तास ॥ हीणए तदु सुधिर खगे ठरे ज, गति यति मंदठे जास 

॥ २ ॥ सुख०॥ नजर च्वि ते दंतावति ज, काटतो जीन विकरात्त ॥ 

| देखी संवेग खु उपनो ज, दो दो नवचक्रवाल ॥ २ ॥ च्ुउ० ॥ 

श्वान पण पज्च दलावती ज, वाद्‌ जल नरीय ते नयण॥ देखी मुणनें 

¦ ते उन्द्‌ जी, नवि कदेवाये ते वयण ॥ ४ ॥ जुठं० ॥ कानीनं 

पठथ तव ते कटे जी, पू्ेनवनो ए प्रेम ॥वातविेप जाएेनदी जी, 

पण ए सामान्ययी एम ५॥ चडं० ॥ एद्‌ सघनाव संस्ारनो जी, 
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| शरवे जे कीधो अन्यास ॥ कोक काल अनानोगसी जी, पहांचे 
 वैतणी वास ॥ ६ ॥ जुं० ॥ पढ म्द खामी डण कमी ज), | 
। उ एड विवाग ॥ जातिमदधी केवलं } कदे न, पदीं म्द धरी लाम्‌ 
।॥ उ ॥ ज॑” ॥ कोण अनिमान एणे कचं जी, बोलीञा तव गुण 
वंत ॥ अनंतर नवे गणिका तणा जी, वंद रमवा निकसंत ॥ ०॥ 
 ॥ ज्ुखं० ॥ तरुणजन वृदं परवरी जी, अनुनवे वसंतनी कड ॥ 
| इण समे रजकनी चचरी ज, निकली यर तस पीड ॥ ९ ॥ ज<० ॥ 
| जाति कुल बल गर्वे करी जी, किम जाये नोच खम पस ॥ दोष 
 स्ञानयो चिंतवे ज], कधी कदर्बना तास ॥ १०॥ ज्ञ० ॥ उवद 
मुख्य तेदमां अमे जी, ङु बाध्यो दृढ वंध ॥ बंदोखाने मोकलावीड 
ज, एम कखो बद्धन तिणे घंध ॥ ? १ ॥ जउ० ॥ मान परिणामना 
वरायकी जी, बा्पीयुं अद्यन तिद आय ॥ नयरलोके उसदिद्चमै जी, 
गोडव्यो कर सुपसाय ॥ २ २॥ जण ॥ वेश्या ते कमयी दरूतो जी, 
उपनो इण नव एड्‌ ॥ सनत मे तिदां चिंतव्यं जं। अदो संसार 
दुःख गेह ॥ १३ ५ जु० ॥ से कर जोडीनं पगीयं ज], कत एद्‌ कमे 
नो अंत ॥ नव्य अनन्य के किम भ्रनू जी, नांखियें सुर नगवंत 
1 १४॥ चुच॑०॥ पामीठं बाज केए नदीं ज, तव कटे गुरु युणवंत ॥ 
सांनल्ो तेद विस्तार ज, जिम एद्‌ कमनो अंत ॥ १५ ॥ ज० ॥ 
` ||खत्तदिन्न धर एक रासनी जी, तदन खें ए.ग्ोन ॥ उपजरो ए म 
| ईनपणे ज, नार वदतो अप्रमाण ॥ १६ ॥ ० ॥ कैश खमतो 
| बद्र तिदां कणे ज, काल करीन तल गेड ॥ नारैदिन्न चंमाल नापां 
ज), -अणर्दिगा. इदं रद्यो एद्‌ ॥ १७ ॥ छञ० ॥ तेद्‌ नपुंसक नीपनां 
ज्‌, रूप दौर्नाम्य देखाय ॥ निंद .माखो वल तेनं जी, कखे चमा 
लसी चाय ॥ १५ ॥ लुडं० ॥ नाग सरउ बाल कालमां ज, मर। वत 
उसद्िन्न धाम ॥ दतिया दासी कखँ थयो ज, जातिञंप नपुंसक ताम 
॥ १९ ॥ जुठं० ॥ वामणोनें सद्धं परिनवे जी, इण समे नयरनो दाङ ॥ 
तेदमां मरि वलं तेदनी जी, कखे खरीनव तणौ लाद ॥ २०॥य८०॥ 
(४ 
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~ द्प्यो दायीयं ज, तिं कषयो तिहांयकी काल ॥ इवे | 
तेद रजन नारजा ज,.कार्लजसी नामे निहाल ॥ २१ ॥ चुच॑० ॥ | 
ताल कखे थर पुत्रिका ज, पामी इवै जोवनवेद ॥ चसरदिति नामे र 
जफनें ज, दरिषीने दी मदाखेद ॥२२॥ जुखं०॥ गनैवंत यर अनुकमे 
ज), प्रसवनी वेदना तास 1 पंचल्व पामी निजमातन ज, कुखें चपनो स | 
त खास ॥ २३ ॥ छ३॑० ॥ तदये! बालक कालमां ज), ग॑धार सरितानें 
तीर ॥ रमतो रमतो गयो तिहा किर ज), नेदमां ऊमा सद्र नीर ॥२४॥ 
॥ ० ॥ जल्तदिन्न रातु एक तिण समे ज, आवीचं नाम चिलात ॥ 
कोटे सिला वाध खेपवं) जी, नदी करदे ते घात ॥ १५॥ जु० ॥ 
। ९ बाधीठं नी, कमैनुं ए यवलान ॥ नव्यनें सि गामी 
खरो जी, पण न लद्यो बोजतान ॥ २६ ॥ जुच॑० ॥ बाधतां कथ दीसे 
नदा जी नोगवतां मदा डःख ॥ ढाल अग्यारम एम कट्‌) ज, पद्य 
कदे धम्पेयी छल ॥ २७ ॥ छठं० ॥ सवै गाया ॥ ३३० ॥ 


॥ दोदा ॥ , ४ 
॥ आचारिय कदे प्रविं, मेँ केवलीने ताम; जलमसते जारे नदी, 
कव समकितं किण ठाम ॥ ! ॥ कैवल्ली करे सुण तिदायकी, पासी 
यन परिणाम ; सुरवर व्यंतर याये, आगम कासे स्राम॥२॥ 
तिएो नवमां तीरथपति, अलंद्‌ इण अनिधान . पासं समकित पा 
मीच, सुरतरु सि{& समान ॥ २ ॥ चग चमणए नमी कर|, सानत्ती 
जवसख्याति ; ईए गधारह्‌ जणवये, यादो एववीनाथ ॥ ४ ॥ विद्राधर 
वरागीश्रा, अमर तेज अणगार ; तेहने पातै त्रत ले, पाले प्रीति 
खपार ॥ ५॥ केवलज्ञान लदी करी, पामरो नवनो पार: सनतीनें 
द समर, राय यथो संसार ॥ ष ॥ ए वैराग्ये सदश, पूति मात 
धिताय ; चारित्र चोखें चित्तद्यःईषदंत्त सुरूपाय ॥ ७ ५ विज्यसेन 
| गुरु वणव्यो, वारु निज यैरामं ; सानु कट्‌ युणसेन पुरी, नला तमे 
| मह्प्नागर ॥ ए५॥ पण तुर्‌ नायं परव, मोदनं लाधन सऊ ; मोद 


| 


। 2 पाथन कदं छने, जेद्‌ रोये अविरुण ॥ ९५ 
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॥ ढाल बारम ॥ दंसलानी देरी ॥ 
॥ मोरा साहिष दो, श्री शीततनायके॥ ए देरी ॥ 


॥ सूरि नांखे दो, सांनल नरनाद्‌ के ॥मरोक् चानक शाश्वत कटं ॥ 
मरणने दो, नदीं जनमन रोगके ॥ शोकारकि ठपदव सहव ॥ } ॥ना 
एदरिशिणदो, 2 जास सरूप के ॥ चोद राज्य शिरजेरद्या॥ दवे 
सांनल दो, कटं तात वपाय के ॥ नाण ददन चरणज कट्या ॥ १॥ 
विदं नदे दो, साघु आ्रावक धम्मेके॥ वार प्रकार गृही तणो॥ पांच 
अणुत्रत दो, चण यु ब्रत सरके) चार शिक्तत्रत एमगणो॥ ३ ॥ 
युनिराजनो दो, इशविध यत्ति धमै के ॥ दोयज्घं मूल दरौन नणो॥ 
ते नदो, प्राणीवश कर्मके ॥ तेह कम अठ सणो॥४॥ काना 
वरणनें दो, वसी दरीनावरण के ॥ वेदनीमोद श्राय वली ॥ नामगो 
त्नं दो, यंतराय ए आआाठके॥ एनो देतु कटे केवली ॥ ५॥ मिह 
अन्नाण टो, ख विरतिनें प्रमाद के॥ वति कषाय जोग जाणी्ये ॥ 6९ छ 
विदा दो, चक्षोस् जदन्न के ॥ एक परिणार्मे ते छ्ाणीर्ये॥६॥ ती 
व्रपरिणामें हो, उव्छृष्ठ बंधाय के ॥ अदि अणनें अंतरायनी ॥ जीर 
सागर दो, कोडाकोड जाण के, तेरी सागर अआआयनी ॥ उ ॥ सीते 
रन। दो, मोदन कोडा कोडिके॥ वीरय कोडाकोड रोषनी ॥ मध्यसना 
दो, दोय बहु परकार के ॥ यिति परिणाम विदोषनं। ॥०॥ श्राठ आठ 
न। दो, नाम गोत्र सुदतत के ॥ वेदनीयनी बारते ॥ गोषन) निच्र दो, सु 
दूत जदन्न के ॥ यिति बांधे एकवार ते ॥ ८ ॥ घंसनानं दौ, घोलना 
परकार के ॥ यथया प्रबृत्ति कर्णे करी ॥ बह्ध क्य करे दो, आयु विण सग 
कर्म के ॥ कोडा कोडी एकज धरी ॥ १०॥ ईइल्यादिक दो, विधि यर्थ] 
तेद के ॥ रागेषनी ओआकरी ॥ पामे समकित दो, करी अनिटृत्ति 
करण ङे ॥ ठोडवे मोदनी चाकरी ॥ ११ ॥ यतः: ॥ “जागंठिता || 
पठमं, ग॑ठि समईञ नवे वीयं ॥ अनि द्टिकरणं पुण, समन्त पुरकडे 
जीये ॥ ?॥” समसंवेद दो, निर्वेद अदधकंपं फे ॥ श्त्यादि विस्तार बहु ॥ 
तरण करणनो दो, क्यो बहु धिकार के ॥ कमैपयडीयी जाणो | 

















न -नन----------------17--- 1-7-44 


गथा ॥ योडा कालमां दो, एद्वा जे जीव के ॥ अव्यावाध सुखं 


ब्रत अंगी करे ॥ वार्‌ त्रतने दो, तेद्ना अतिचार के ॥ वध्वंधादिक 
नवि धरे 1१६॥ चत नंगा दो, कोडयो गमे घायके॥ तेहसवि देशं 
विरति गणो ॥ तेद्‌ वातो दो, बह शाखमकतार के ॥ शां थाय य॑य 
ज घणो ॥ १५॥ दलवो च दो, खुकरमें जीव के ॥ संख्यसागर छ्य 
जन करे ॥ तव संजम दो, को$ उपशम श्रेणीके॥ को$ द्पक 
भरी करे ॥ १८॥ यत : ॥ नणीयंच ॥ “ समत मिवलदे, पलिय पु 
तेण सावठं दोक्ता ॥ चरणोवसमछछकयाणं, सागरसंखंतरा दती ॥ ?॥ 
पर इपकनीदौ, चाये जव श्रेणी के ॥ घाति केवल लदे ॥ अधात 
दो, कर कमनो घातके ॥ सादि खनत सुखमां रहे ॥ १९८॥ एम 
सानलं हौ, युणएसेन राजन्न फे ॥ द॒नपरिणाम अनरे ददे ॥ क्म € 
धणं दौ, बाली समकरित के ॥ देशविरति नावें सदे ॥ १०॥ कर 
जोड] दो,कदे दुं प्रज धन्य के ॥ जणो तुम्द्‌ वयणां सानघ्यां ॥ रागविपमुं 
दो, जे टालणदर के ॥ पापपंक जल सम मल्यां ॥ २१ ॥ टतस्लवा 


| रम दो, समरादित्य रास के ॥ नां एह रोदामणी ॥ पद्मविज्ँ दो, 


समफ्रित देरविरति के ॥ पामवा जम दोय पुरम 
॥ दोद्‌ा ॥ 

॥ कर जोड नरपति कटे, विजय सेने चासि ; गृद्स्यधम्म गुःणसे 

नन, 0 प्रच द्ाणि ॥ १ ॥ खणुत्रत तस उखरावियां, साचा 

नकत्‌ मृ; वहु विध तास वतावीठ, नरपतिनें यनुङ्कूल ॥ २॥ प्र 


7 ष्णु गुरः 7 चू गे > सख्राप <) व| ॥ 
| यम युरु परिवारजं, गयो ते छापरण गद्‌ ; नोजन करर पण भद; नोन करी वली नाव | नाव 
| 


न 
~~~ 


णि ॥२९।८१।३६९॥ 


सद ॥ १२॥ अपराधी टो, उपर पण करोधके॥नकरे जाएी विषा 
कर्ने ॥ चक्र श॒कनां दो, सुख ते छःख रूप ङे ॥ जाणे तुद्य किपाकने 
॥ १२ ॥ क्िवसुख विण हो, नवि ९े अन्य के ॥ अनुकंपा इः्खीनी 
करे ॥ एव्य नावयी दौ, दोय छनपरिणामके ॥ रांकाद्किदूपण द्रे 
॥ १४ ॥ वल्ली जारो दो, सत्यनें निद्राक के ॥ जे जिनवर नांखी 


यया ॥ १५1 तेद्‌ समक्त दो, अचुक्रमे देशविरति के ॥ तव धूल 








| 


रयम खंम. १ 









८ पोटोतो यरु पाय तेद्‌ ॥ ३ ॥ वलि सेवा करी वीच, जनयका 
ल नित्य एम; सांनले गुरुवार सदा, मास गयो एम प्रेम ॥ ४ ॥ स | 
मज्यो धम्मे सारी पठे, विजयसेन करे विहार . धम्म करे ं 
पूरे पुष्य प्रकार ॥ ५॥ 







॥ दात्त ठतेरमी ॥ 
ध युनिमनससेवर दंसलो ॥ ए देश ॥ 
1 एक दिनै इवे तेह नरपति, बेगे जवे तमासो रे ॥ देखे तिद स 
व नर्त, पमे अतिखविखासो रे ॥ ! ॥ अथिर संसार एण परे 
॥ ए आंकणी ॥ चार जणे ते उपाडिरं, वेशुजन परिवार रे ॥ करे 
स्ाक्रड अति घणो, पण नवि करे को$साररे ॥२॥ अयिण०॥ 
संवेगना वित जीवने, पने सद $दजात रे॥ भृतकं भिमिम वाजतु, 
जगावे बाल गोपाल रे॥२॥ अयण ॥ देखीनें नरपति चिंतवे, धमे 
ध्यान जस चित्तो रे ॥ अम्ड्‌ पण ऽण परे दोय, ए संसार विचि 
तोरे॥ ४ ॥ अधयि०॥ मरणधर्मा सदर प्रायिदखा, दादा नव गयो 
साले रे ॥ नरपति सुरपति सह्ध जना, नवि दिसे को$ काल रे॥५॥ 
॥ खयिण ॥ धन्य ते शेठ सेनाप्रति, चिंतामणि सम जाणीरे॥ धर 
बाम बत श्रादरे, धन्य घन्य तास कमाणी रे ॥ ६ ॥ अथिण ॥ दी 
सेई व्रत पालतां, द्.डमान लिये आदार रे ॥ दाष बेतालीञ्च टालर्ता, 
धन्य ॒तेद्नो अवतार रे ॥ उ ॥ अथिण०॥ संयोजनादिक दोष 
जे, पांच क्या जिनराजं रे ॥ दोष न लगावे तेदमां, जगमां सड 
शिर गाजे रे ॥ ८॥ अधि ॥ पाच समिति समता रदे, वल 
जरण धिन धारेरे॥ अणएसण प्रमुख तप करे, निलय प्रमादने 
वारे रे ॥९८॥ अधिण० ॥ पंच मदाव्रत नावना, जे नखी पण 
वीरे ॥ श्या समितिघुख ते सवे, पात्ते जे गतरीश रे॥१०॥ 
यि ॥ मासादिक पडिमा वदे, अएट्‌ाणनं वली लोच रे ॥ लन 
लाने जे सम रदे, तेदमां दषं न सोचरे॥ १२? ॥अधि०॥ निः 
प्रतिकमं रारीर जे, सम दण मणि शत्रु मित्ररे॥ धारे अनियद्‌ न 



























३० समरादित्य केवलतीनो रास. 


५ दव्यादिक जे विचिच्ररे॥१२॥अधि०॥ अटढार सदसस 
लांगना, घोरी समरस कीले र ॥ पमा नदीं जस जगतमां, एम नि 
त्य कर्मने पासेरे ॥१३॥अधयि०॥ याम नगर पुर पाट्णो, नवं क 
ट्प करे विदाररे ॥ एयिवीने जे पावन करे, टाघे विषय विकार रे 
।॥ १४ ॥ अथि० ॥ मिष्या कचरामां सूची्ा, तेने दे$ लपदेशरे॥ 
। रविपरं कादव सोपरवी, अपे युण सुविरेष २३॥ २ ५॥ अयि०॥ सं 
 लेपणा तप खदरी, अणसण करे सुनिराय रे ॥ पादपोपगमनादिक्े, 
मे जे निज कायरे॥ ?६॥अ०॥ धन्य धन्य तेजग नरवरा, धन्य 
धन्य तेद्न माव रे ॥ धन्य धन्य वंश दीपावीठ, जे एदवा कूपिराय रे 
॥१ श्ण दं पण एणि विधिये कर, दद तणो करं त्याग र॥ सुज 
युरु कठ्पपादप समो,. विजवसेन -मदानाग रे ॥ १५ ॥ ख० ॥ सवत 
| लोकमां स्रज समो, श॒ण्वत सुखनो दातार रे ॥ लस्को नै पण दो 
। हिल, उतारे नवपार रे ॥ १९८॥ अण ॥ निरुपम चिंतामणि समो, 
। पमेनो सारथी जेद्‌ रे ॥ आदरं संजम छन परं, गमी राज्यते गेद्‌ 
।रे॥ १०॥ अण ॥ सुबुद्धि प्रमुख मंत्रीष्रा, तेडावी एम नखि रे॥ 
| नज अनिरा जे चपनो, ते लघलो कद्‌ दासे रे ॥ ११ ॥ सखण०॥ 
पण राव संगं करी, जाणे ज्िनवचलार रे ॥ दप धरान बोला, 
¦ धन तुमचो अवतार रे॥ ९१॥अ०॥ यदो अदो तुम्ड विचार नै, 
¦ महदा रीस सरतो रे ॥ पवनादत जलचंदलो, जीवित चपल न 
 रीसोरे॥ ९२॥ अ०॥ निरे करी सस्य ते ए्‌ ठे, सुखदायक एट्‌ 
जाणोरे ॥ एमां न 0 7 जेट करेते अजाणो रे 
॥. २२४ ॥ श्र० ॥ बलत) अगयी नीकते, ते 

| काप। फदापि वारे जिके, ते रात्ुपण्ठु धारे 4 भ रए बारे रे 


॥ । ० ॥ तिं 
लम यहु राज यया, श्रममां बुधि वणर २॥ पण अम्दे मरण वा 
१६॥अ०॥ दषं लद्यो सुणि | 

नसो, सामल | 
॥ | ४? ॥ क 


० | 
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॥ दोदा॥ | 
॥ राय कदे मंत्रप्रत्ये, सुण्न कोण कदे आम; इदित॒ञ तूम | 
नदा, माद्री रखी माम ॥ ?१॥ एम अतिशय आदर कर), देवरावे 
मदादाण; नक्ति करे जिनद्धवनमां, जिनपडिमा जिन जाण॥ २॥ 
यछ मदोह्नव आदरे, स्नेदनें संतोषः: पुत्र चंदसेनं धापीठ, प्र 
जानं करवा पोष ॥ २ ॥ विजयसेन जहां विचरता, कानि जुं तद 
कक ; प्रवर्ज्यानावें पडिवजी, उयो धर्मे ठीक ॥ ४ ॥ जो$ एकातिवेर 
जायगा, पडिमा तेद पवन्न ; सर्वं राई सुलमाधिी, धर्मी एद्ज धन्न ॥५॥ 
॥ डाल चोदमी ॥ 
॥ स्मातणया जोगो ॥ ए देशो ॥ 
॥ दषे अद्निश्मा ते तपस्त, तप करतां पडो ते लपसीरे॥ कोधा 
नल बलीयो ॥ बदरूलख प्रूरवतप पररजलीयु, पण सलु पूलिमां म 
लीयुं रे॥१॥ क्रो० ॥-सुरमि दरिद्‌ घरे नवि जे, सातम धरे गज 
किम राजेरे॥ कोण ॥ मरुधरणी कलपट्क् न होय, किम रांक.धरे 
राज्यते जोयरे॥ १॥ को० ॥ अंध.परे किम प्श्चणी नारी, कदा 
य निलन घरे चिच्र सारीरे॥ कोण ॥ अधिकम किडां कमल्लनो वासो, 
नाग(चत्तमां चपरम खासोरे॥३॥ करो०॥ अज्ञानी धरेतप भे 
एवो, केम जज चिंतामणि जेडवो रे ॥ को० ॥ तपनं अजीणे कोध 
ते नांख्यो, क्ताननं अर्दकार ते दाख्यो रे॥४॥ को०॥ क्रिया अ 
जीण पारक निंदा, पआहारनं वमनकरदारे ॥ को०॥ जो सुत तपफल ्‌ 
दोय तो सार, भाजो नव नव मारणदाररे॥ ५॥ करों० ॥करीय नि 
याण ने तप फल द्यो, न रद्यो ृलपतिनो वायो रे ॥ को० ॥ वेच्यो 
दा्यीनें कीडी माग), उलट उख्य जागी रे ॥ ष ॥ कोण ॥ अण 
पडकमतो तेह नीयाण, जेन वासनाविएु अन्नाएरे ॥ क्रो० ॥ 
काल कर] विद्युतङ्कमार, आयु दोढ पव्योपमधाररे॥ ऽ ॥ को०॥ 
दधो तिणे चपयोगदयं दध्र, ययं रोम दवन वली क्रं रे ॥ को०॥ देव 
तरी रूढि ज्णयी पाम्यो, ऊ पुव पूवेनो जाम्यो रे ॥ ५॥ को ०॥ 
1 
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५ -विनेगङ्ञारें पूवेनव दीगे, तव शुएसेच लामो अनिगे २॥ क्रो ॥ 
-लतर नरपति चपरं कोप्यो, कोधनें अक्षन लोप्यो रे ॥ ए ॥करो०॥ 

। पड़मा र्यो मुनिवर पर राय, आवि देखीनें क्रोध नरायरे ॥ करो० ॥ 

, यश्क -अ्चिःसम। बलत धार धूलिदृष्टिकरे तेवाररे ॥ १०॥ करो०॥ 
ते वेदं दातो शग, कर शमताद्यं अतिग रे ॥ शमतारस नरी 
यो ॥ चित्त युर स्वे संपत्तो, जिनप्रणीत धमेमां रतोरे॥.१२॥श 

¦ मता० ॥ शरीर मानल ःख जिहां लदी्ये, संसारं सुलन छःख कदीयें 

| रे॥ श०॥ इकर धमैतणी पडिवत्ति, जेद्ी सुख लदीयें छती रे 
॥११॥ शण ॥ नवसायर नमतां नवलते, छनन धमै स्यणने 
| रखे रे ॥ ० ॥ जात प्रन पालतां राज्य, नवि लदियें डगख समा 
जर॥१२॥ श ० ॥ नवञ्नाद्िमां धमै मे लद, अनाशरण दोपे 

| कर। रदिख रे ॥ श० ॥ एदज सफल थुं सद जगमा, विजयतसेन 

| खचायेनी वगमां र्‌ ॥१४॥श०॥ पण सुत हृद्य्माडि धणं 

¦ साले, उख विभ पूरैकाले रे ॥ स०॥ अद्धिशमनिं वल अते, करी 

¦ तपमां कद्ेना नंतेरे॥ १५॥ शण० ॥ दलो मैत्रीनावमें तैद, 

, सदु जीवी विशेषे एच रे ॥ श॒० ॥ छन परिणाम वधार करता, 

 तिणे पापियं रजगुं नरतारे ॥ १८ ॥ श०॥ अयु पूरं कीधो वि 

` निपात, पण न ययो धमे व्याघात र॥ ० ॥ चंडनन विमानां 

। जाय, सौधर्म सागर एक यरे ॥ २३ ॥ र० ॥ जत्पत्ति देव तण 
8 किये, नेम सत्रलितिं लदिये रे ॥ श०॥ ते विधि संकेपं | 

छृणो सया, जिनवर नापित जे वयणां २॥ १०५॥ शण ॥ चोदमी 
दाल चातुर पसूपे, सनज्यो दढ प्ररिणामज्ञ दर्परे॥ श०॥ पंद्मवि 

` जव कटे युएसेन राजा, जाणो समरदित्य जीर ताजा रे॥ १८॥ || 
,॥ ० 1 सवे माघा ॥ ४२प्‌ ॥ 
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। ॥ ददा ॥ 
| ॥ संदेपं करी छुरत, वात कद विता 

। २. श्रतसा 
यरथ। समजो, धिको ने अथिकार ॥ 3 ॥ 
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ढाल पश्चरमी ॥ पृख प्ररसीयें ॥ ए देरी ॥ 


॥ धनप जिम विजली रे, जिम गगने घनवात ॥ "तिम र्णमादे 
सुर तणा रे, शण्यामां उत्पातो रे ॥ ? ॥ पए प्ररासीयें ॥ ्‌ 
तेह पजे रे, मूकि € नवदेद्‌ ॥ दिव्य ते अंतर सुहूेमां रे, सुस्नव 
राक्तिएद्‌ रे ।॥ १॥ पु०॥ गीत गाये दैरवागना रे, कुसुम बु करे तेद्‌ ॥ 
विणानाद विनोदय रे, नाटक करत] जेद्‌ रे ॥ ३ ॥ पुण ॥ सिंदनादं 
सुरवर करे रे, द्रवे देखी रे तास्त ॥ सुरनव छन पामीसा रे, जापी 
दोय जल्लासरे ॥ ४ ॥ पु०॥ अनुनवतो पंच विषयनें रे, हरख्यो ठते 
रेदेव॥ देवदरूष्यजे वख रेरे, ते मूके ततखेवरे॥५॥ पुण ॥ 
परिकर प्रेम पमाडतो रे, दिव्यरूप धर जेड ॥ पूरो शरद शशा परं रे, 
सदु जय जयते करेहरे ॥ ष्‌ ॥ पु०॥ देव देवांगनासद्ुनमेरे 
जय जय शब्द करंत ॥ थुणतां सुर सुर देखीने रे, एम चित्तमांहि धरं 
त रे॥31पु०॥ द्यं दोम्युं शुं दीषु रे, पाम्यो एफल जास ॥ 
दिये उपयोग अवधितणी रे, परनव जाणी तेखास्षरे॥ ०८॥ पु०॥ 
पू सामानिक सुर प्रत्ये रे, कडो सु करण जेह्‌ ॥ जिनप्रतिमा 
दाहा तणी रे, पूजा करो कटे तेह रे ॥९८॥ पुण ॥ ` वाँचीः पुस्तकः 
रत्नां रे, से धमै व्यवसाय ॥ सुरवर वदँ परिवखो रे, सिश्वायतनं 
जायरे॥१२०॥ पुण पूजा करं ज्ञतन्नसजन र, फएूलपगर वर धूप 
॥ काव्यशकस्तवयी स्तव रे, नक्ते दिखावे अनूषरे ॥ २! ॥-पु०॥ 
दाढतणी पूजा करे रे, टले अज्ञातना त्यां दिं ॥सुर्थान ुरवरन पर रे, 
रायपरोणो मांदिंरे॥ १२॥ पु०॥ वरिजय्रदेव^अधिकार मेरे, जीवा- 
निगमं प्रसि& ॥ जं ्ीप-पन्चततिये रे, बहुरे प्रजा कीध रे ॥ १२॥ 
॥ पु० ॥ नंदीसर सेहत रे, प्रतिमा नमीञ्चा रे दोच ॥ दां नम्‌ 
तेद अशाश्वती रे, चारणःमुनिवर दोय रे ॥ १४,॥ पुण ॥ नगवत्‌। 
वरशयमा श॒तकमां रे, नांख्यो ए अधिकार ॥ तेम दश्चमेः दाढा -तणी रे, 
शातन पण वाररे॥ १५॥ पु०॥ एम बहरसुर अधिकारमेरे, 
तिम मानवना रे सार ॥ तिणे जिनप्रूज माने न्दी रे, एल तस 


































२४ समरादित्य केवलीनो रास. 





खवताररे॥ १८ ॥ पुण ॥ द्ये जे जागि मनोहर रे, देखि 
तास्त ॥ देवांगना दावनावनें रे, करती करे विलास रे ॥ १७ ॥ पु०॥ 
पंच विषय सुख नोगवेरे, ते वर दिव्यविनान ॥ वलि तीरथ यात्रा 
करे रे, वंदे प्रं विद्रमानरे॥ १०५॥ पु०॥ समकित दृष्टि सुर 
तण रे, नाखी करणी , एड ॥ चंदानन- विमानमां रे, एुख नोगवे 
सुर तेद्‌ रे ॥ १९८॥ पु० ॥ सुरंदर सार्थे नलारे, "पूरण सागर 
एक ॥ संप्ूरण छख नोगवे रे, धारे अतिदिं विवेक रे ॥ १० ॥ 
॥ पु० ॥ इण। परं प्रथमज नव कषयो रे, सुरनव सदत रसाल ॥ 
भसमरादित्य रासनी रे, पन्नरमी ए ढाल रे ॥ ९१ ॥ प° ॥ श्रीवि 
जय्ंट्‌ खरीदना रे, सस्विजय पन्या ॥-कपूर विज्ञेय तस पाटवी 
रे, छिमादविजव तस खास २े॥ १२॥ पु० ॥ तास शिष्य.निनविन 
यज रे, ठत्तमविजय तस शोष्य ॥ लीवडो नमर प्रारनीडं रे, रास 
ए विसवावीस रे ॥ २२ ॥ प° ॥ संवत जाणि अटारश रे, वली चं 
गणचालीश ॥ ममयो आशोवदि तजदिनें रे, पद्चव्िजय सुजगीकश्चरे 
॥ २४ ॥ पु०1॥ कात्तिक शुदि श्राठ्म दिनेरे, संपूरण वयो खंम ॥ संघ 
थखंगपणे छवो रेपामी छुप प्रच॑म २॥ २५॥पु०॥ सरं गाया ॥४५१॥ 


॥ ९ति अ संविक्पीय पंतितप्रवर ्रमङ़त्तमविजयशिष्य पं 
त पद्मविजयविरचिते श्रीलमरादियचस्तर प्रारुतप्रवधे युणसेनायिश्च 
मानिधानयोः प्रथमनवः समाप्तः ॥ ? ॥ 
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॥ दादा ॥ 


¦ ॥ सोलसमा जिन समरियं, -शांतिनाय पकार. परनव जणे 
वहु, गाद्यु उपकार ॥ ? ॥ युणसेन अधि्मां गया, तिद्यणंद 

| द्वे सार. पिता पुत्र प्रर्मे करी, ववद्य विस्तार ॥ २॥ सनलजो 
श्रोता सवे, स्ालस अंग उतार, तेर काठीस्रामांहि ते, प्रम अ 
लसर परकार ॥३॥ विकथा वर्जो तेम वली, न करो विकथा जेण 

| विततया ते विकथा वदै, सपर न संनते तेण ॥४॥ तेम निङान 

| करो तुमे, निदाय श्रतनश: सूताघचं श्त पण वे, भरी सिति 

| नस ॥१५॥ तिणे निधा विकथा तजो, श्ातसन करो अंग. सान 

। लतां जे समकर, ते लदे कानत ॥ ६ ॥ 

| ॥ ढाल पदेली ॥ ततनन देरी ॥ 

| 


॥ पध दरतीयखंम षारंनः॥ 


॥ जंबका गोद्मणो, तेद्मां खेतर सात ॥ ललनां ॥ नरतनं दिमद॑त 
जाये, वलि द्रिविषं विख्यात ॥ स०॥ ? ॥ जं०॥ महावरिदेद्‌ 
रभ्यग तथा, उष्टं एेरस्यवतत.धार ॥ सण ॥ एेरवत खेतर सातम, मेरु 
विरहं मार ॥ ल०॥ १॥ जं०॥ मदाविदैड्‌ दोय नेद, पूवं पनि 
मजाण॥ लण्॥ पल्िम मदाविदैदमां, जयपुर नभर वखाण ॥ स०॥ 
॥२॥ जं ०॥ सुरपुर सम नगर तिदां, श्ारामनें उदयान ॥लण।॥ गुणने 
दना न गणं शङ, न्‌ततलतिलक समान ॥ ल ०॥ ४ ॥ जं० ॥ रूपाल। रम 
री जीरा, महिला युए असमान ॥ स ० ॥ परदव्य सेवा नर जदा 
संकोचे निज पाणि ॥ सल ॥ ५ ॥ जं० ॥ परवद जोवाने श्रधलाः 
परख उपर क्री ॥ स ०॥ पर अपवादनें बोलवा, जाणे मूक अतीव 
॥ स्लण०॥ ष ॥ जं०]॥ पर उपगार परायणा, एड्वा जन समवाय 
॥ ल ० ॥ प्ररुपदत्त तिद राजीव, प्रजालोक सुखदाय ॥ स०॥ ३॥ 
॥ जं० ॥ राण -घकंता तेहन, नोगवे नोग रसाल ॥ ल०॥ एण 
अवसर ते देवता, चविखं खाने काल ॥ ल०॥ ०॥ जं०॥ अकता 
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चरे श्रवतो, दीं खपन ते शरत ॥ सलण्॥ सिंदकिशोर ¦ 
वदने उद्र श्ायात ॥ ल०॥ ९॥ जं० ॥ निर्धूम य प्िज्वाल्ला समो, 
केशरनो अाटोप ॥ ल० ॥ स्फटिक दं सम उलो, पंगनेत्र विण 
कोप ॥ ल०॥ १०॥ जं” ॥ मध्यनाग जस पातलो, पदों वस्य 
ल जास्त ॥ ल० ॥ दीव कमलित पड, कटितट कठिन विशाल ॥स०॥ 
॥?१॥ जं०॥ एम इरि सपन देखी, जागी कदे नरतार ॥ ल०॥ 
पुत्र पराक्रम दोयशे, संपद दोरो पार ॥ ल०॥ १९॥ जं०॥ 
सानली दषं ते पामती, सुखमां काटे काल ॥ ल०॥ ग्प्रनावें दो 
दला, उपजे पप्यविशाल ॥ ल०॥ १३ ॥ जं० ॥ अनयदान सदु 
सखन, सुनिनें =पष्ठंन दान ॥ ल०॥ दीन अनाय परण परत्यं, संपदा 
देठ यमान ॥ ल०॥१२॥ जं०॥ जिनवर सले देहर पूजा करं 
वह नक्ति ॥ ल०.॥ वात छणावी कंतने, ते पूरे निजशक्ति ॥ ल० 
॥ १५॥ जं” ॥ ते देखी प्रजा सवे, दषं पणो पाम॑त ॥ ल० ॥ धस 
काये करतां यकं, नव मदीना वोलत ॥ ल्ल ॥ ! घ ॥ जं० ॥ शुन 
लम सत जनम]उ, कर पद कोमल काय ॥ ल० ॥ सयत प्रजा मन 
पुख ययु, मातने दप न माय ॥ ल० ॥ १३॥ जं०॥ शुनंकरा 
दासी इवे, नृपने वधा खाय ॥ ल० ॥ पुत्र जन्मी) द्रखीञ, उवे 

दिये दानतेराय॥ लण॥१८॥ जं ॥ वंधन मोचनादिक तिर, 
उश्च वली नरद ॥ त० ॥ नगर मागे शणगारीया, पन्यो ठ थाणंद 
| ॥ ८० ॥ १९॥ जं ॥ रा णगार। हाट शरी, मंगल तूर वाजंत ॥ 
| ल० .॥ ऊुकमजलं पय शिंचिखा, कुष्तम स्त्र धरत ॥ ल०॥ १०॥ 
।॥ ज०॥ एम मदोठव करतां कां, मास ययो तव नाम ॥ लण०॥ 
 िंद्छम्र शोदहामणो, थापे तस अनिराम ॥ ल० ११ ॥ जं० ॥ 
षये प्रणयं लोकने, नयण मने आणक ॥ ल० ॥ हेतो जोन पा 
॑ मी, सकल कुला यण ॥ ल०॥ ९९ ॥ जण) एम समरादिदय 
| ध ध खग टल ॥ ल०॥ पहेली पद्यं फ्‌] नस, सुणतां 
~ न ^ ल०॥ १२॥ जं०॥ सर्वै गाया॥ १९ ॥ 





परेवा 


(रताय खं. २ 
| ॥ दोड्‌ा ॥ 
, ॥ श्थाव्यो व॑सत ते अन्यदा, रति देखावी नारि; मदन (िलीघचख 
सकती, विधे लोक तिवार ॥ { ॥ कोयल कोलाद्त करे, जथ जय 
| र्दन काज; व्रिरद्‌ अनल ध्रूमज वडो, चमर आश्र माघं राज्ञ ॥ 
॥ १ 1 मित्रे परिवखो मदग. क्रीडा करण संकेत; आडा-दर 
कानने, श्याव्यो यचरिज देत ॥ ३ ॥ 

॥ ढाल बीजी ॥ कोलो परवत ध्रधलोरे लो ॥ ए देशी ॥ 
॥ €ण अवसर दीव तिहांरे लो, कन्या क्ु्मावती नाम रे॥ रं 


गीत्ती ॥ वनदेवीश्ची विराजती रे लो, कामक्रोडान्घं धामरे॥ उबीती 
।॥  1\ पुस्यत्तणां फल पेखनोरे लो ॥ ए स्ंकणी ॥ कुसुमगनित 
¦ वेणी नली रे लो, कोमलकर कजपान रे ॥ २० ॥ अधरं प्रवाला रंग 
ज्यूरे लतो, चंपकसम तयुवानरे ॥ठ०॥ ९॥ पु०॥ लद्छीकंत 
| नरपति तीरे लो, पुत्री पावन्ंग रे। २० ॥ सखीजनश्चं ते 
परिवरीरे तो, कीडावतंतनी चंगरे॥३०॥३॥ पुण ॥ माच 
| पुत्री तेद > रे लो, तेद उपनो राग रे ॥ ₹० ॥ नव्नंत अन्यास 
| थीरेलो, पंचबाण ययो लागरे॥ ठ० ॥ 8 ॥ पुण ॥ तेणीये दीगे 
| तेने रे सो, सा मन चिते एम रे॥ र₹०॥ मकरध्वज ९हां यआवीठं 
रलो, कीडा करके केमरे ॥ठ०॥ ५॥ पुण ॥ चिंतवी पग 
| सारत रे लो, चेटी प्रियंका ताम रे ॥ ₹० ॥ उसरो नदीं नृपपुत्र 
|रे लो, ए-सिंदङ्कमरठे नामरे॥ उ०॥ षं ॥ पुण ॥ तुम्द्‌ फर्कुखं 
| पनोरे सो, खव्या प्रयम्य आपरे॥ र₹०॥ उंसरतां मापण 
। नदीं रे लो, करदो एद्वी ठाप रे ॥ ० ॥ ऽ ॥ पुण ॥ तिरे , एदनं 
तुमे करो रे लो, कन्या चचित उपचार रे॥ २०॥ साकदेतंकदेतिम 
करं रे लो, तव ते कटे प्रुविचार रे ॥ ठ०॥ ०॥ पुण! खासन दे खा 
द्र कये रे लो, एल श्रानरण तंबोल रे ॥ रं०॥ कुमरी कदे न करी 
र्ुरेलो, रंग लायो घज चोलरे॥ ठ०॥ ९॥ पु०॥ तेदवे छम 
रते रावि रे लो, आप्यं खासन सार रे ॥ २० "रति विरिति“ 
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२५ समरदित्य केवलीनो रास. 


चारे रे लो, सागतबेरे कमार रे ॥ उ०॥१०॥ पु०॥ एम || 
पूते प्रियंकरारे लौ, तवत बोले करुमाररे ॥ २० ॥ रतिविरदित 
देन एटला रेलो, पण नहिं संप्रति वार रे ॥उ०॥ ! ? 1 पुणा एम कि 
वेगे ते आसने रे लो, प्रूल अानरण वलि पान रे ॥२०॥ दुं ते लीघं 
तिरं रे लो, मनमां धर बहुमान रे 1 उ ०1? १॥ पु०॥ इण अवतर 
| व्यो तिदह रे लो, कन्यानो रखवाल रे ॥२० ॥ करतां दीगं विनोदे 
रे लो, मन चते तिणे काल रे ॥ ठ०॥ १३॥ पु०॥ रतिनें कंदे 
मल्यो खरो रे लो, जो सदेरो किरतार रे ॥ २०।। श्याव तिहा ्ादर 
करेरे लो, कमरे अति सत्कार रे 1 ढ०॥ १४॥ पुण ॥ वल्ल ज 
नन तुण एम्‌ कदे रे लो, खेद थश तुज देह रे ॥ ₹०॥ बध वेला 
य९्‌ अवी रे लो, सुक्तावलती कदे एडरे ॥ ठ०॥ १५] पु*॥ 
उठ एम नखी दवे रे लो, मातन आण प्रमाण रे॥ २०॥ चिं 
तवत। डमर प्रत्ये रे लो, मूके तेड च्ञाणरे ॥ ० ॥ १६ ॥ पु०॥ 
दीधे निशसा नाखती रे लो, पोती निज यावास रे ॥ २०॥ जई पद्यं 
| के वेठी तिहांरेलो, संनारे युणतासरे ॥ उ०। १७ ॥ पु०॥ 
लखीञनं विसजती रे लो, मदन नेदासी तेद्‌ रे ॥ ₹० ॥ चित्रकं 
नकरेद्वेरेलो, शुक सारीकषं न नेद्‌ रे॥ 2० ॥ २0 ॥ पु०॥ 


छगराग न करे किमे रे लो, अआद्रनो नदी शनिलाष रे॥२०॥ 


लवन सयण को$ नवि गमेरेलो, नवि फलदसश्यं नांख रे ॥ ठ० ॥ | 
| ॥ १९॥ ६०॥ वान्यमां मन नवि करर लो, नवि सारे काय वीण 
|रे॥ रं ॥ कंडककरीडा परिदुरी रे लो, नूपण न धरे खीण २ ॥३०॥ 
।॥ २०॥ पु०॥ पूयच्नषट जिम द्रणली रे लो, क्णमां नथण मिला 


न 1 ५५4 चेष्ठा जाय रे 

४ । सवसर धाव) पुत्रिका रे सौ, तिजजननी 

। व र ॥ २० ॥ मदतसेखा यच) तिह रे लो, तालदत ले$्‌ | 

 पाणौर॥ 2० ॥ ९१ ॥ घुण ॥ वडा कपूर वाननांरेलो, परिश्र 

म कीदानो नापर ॥ र०॥ नेवर पाये रणकरो रेलो, दषते धरती | 
=-= ५, र ए, 


[क 








(दररतीय खं. २९ 
-- 
-- रे ॥ ठ०॥ ९३ ॥ पुण ॥ विंतानर दीठी तिं रे लो, श्याम ' 
त शयुन्यनाव रे ॥ २० ॥ वगर बोलती देखि रे लो, पमे तव | 
वरे71उ०॥ १४ ॥ पुण ॥ केम उदेग करी रहीरेलो,द्युन विनीत 
परिवार रे ॥ २० ॥ के देवगुरु नवी प्रजीयारे लो, फे गुरुजन अप 
कार रे ॥ठ०॥ २५॥ पु०॥ के अर्यी न संतोषीयारे सो, के सखि 
ठनोनरागरे\1रं०॥ के समिदित नवी नीपन्युं रेलो, कहो तुमं 
कटेवा लाग रे ॥उ०॥ श्‌ ॥ पु०॥ सलक समारी हाषद्यंरेतो, 
बोली प्रमावती वाण रे ॥ २० ॥ कुषम वीएंतां लपनो रे लो, खेद 
धरणो छख खाण रे ॥ ठ०॥ २७ ॥ पु०॥ तिणें आलस अरति षणी रे 
लो, अन्यन कारण कोय रे ॥₹०॥ मदनघ्तेखा तव बोलती रे लो, 
लांनल्नो सह कोय रे ॥ठ०॥ १०८ पु” ॥ बीजे खमे एम कदी 
| रे लो, बीजी दाल रलाल रे ॥ २० ॥ पश्म-कदे श्रोतासुणोरे लो, 
| सुणतां मंगलमाल रे ॥ ठ० ॥ २८॥ पुण ॥ सर्वं गाधा॥ षद! ॥ 
॥ दादा ॥ 
॥ मवनलेखा कद्‌ मानन), व्यो कर युर तबो; विश्रामणं करं 
तुक वपु, तव बोले ते बोल ॥ १ ॥ ण अवसर सुज अवरणु, 
काम नदीं सुण काय; कदली घर ज्यं करो, सवा तिदहां दयनठाय 
॥ २ ॥ ऊुसुमावली घरकेलीने, सूति कुमर संनारि; कपूरबीडु कर 
दिं, मदनघेला सुकुमार ॥ २ ॥ कथा कटे कौतुक कर|, विजणे 
विजत] वाय; यून दुंकारो सांनली, विंतवे ते चित्त लाय ॥४॥ 
खे विकार चत्त एदने, तेणे पूं दं वात ; एम चिती प्रव्धुं इणे, 
सुखि षदेनी सुखशत ॥ ५॥ 
॥ ढाल त्रीजी ॥ वाड पएली ति नल मननमरा रे ॥ ए दशी ॥ 
॥. मदन.ेला कदे एणी परर ॥ सण वेदेन रं ॥ वसंत क्रीडा गर्था 
श्ज॥ तुमे सुणो बेदेनी रे ॥ अचरिज कारं दिदं तिदां ॥ सु० ॥ तव 
बोल] धरी ताज ॥ तु०॥ १ ॥ कीडासुदर चयानमां ॥ घुण ॥ रति 


विरहित पंचवाण ॥ तु” ॥ रोडिणीः विरहित चंदमा ॥ घु°॥ 
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| दो तिणे गण ॥ तु०॥ ९॥ शचि विरहित जिम दरि दोय 
॥ सु०॥ सदिस वितु कामपाल ॥ तु०॥ सोवन वरण शरीर ठे ॥ सु०॥ 
| पाय अंगुली सुमाल ॥ तु० ॥ २ ॥ गढरिरा पिंमी दती ॥ घु°॥ 
। मणदर मोर] ज॑घ ॥ तु० ॥ गूढजाचु सुंदर अति ॥ प्ु०॥ पण पर | 
, नार इलष ॥ तु° ॥ ४ ॥ संगत वरुयुग शोनता ॥ सु ॥ विपुलकटि 
। तटनाग ¶तुण1। मध्यमनाग खति पातलो ॥सु०॥ हृदय विशाल विनाग 
| ॥तु०॥ प्‌ ॥ वत्ूल लाबी बांडड ॥ सु० ॥ पद्यचा ते अतिपुष्ट ॥ तु०॥ 
| छनरेखायें शोनता ॥ सु०॥ जातु प्राप्तकर लष्ट॥ तु०॥ ६॥ 
कोक रता. नखे नला ॥ स्रु° ॥ खधर प्रवालीर ॥ तुण ॥ सम 
| शरेणी दंत ते उना ॥ सु० ॥ नासावंश उत्तम ॥ तु०॥७॥ 
दीधेविश्ालमांडि रक्तता ॥ सु० ॥ अटमाचंद ज्यं नास ॥ तु० ॥ 
| अवण सुसंगत जेना ॥ घु० 11 पहेरी मुक्ताफल माल ॥ तु॥५॥| 
| रलङटिल दंत नला ॥ ° ॥ चंदन च्यु खग ॥ तु० ॥ निमे. 
| चछ सदम वणां ॥ घुण ॥ चूडारयण यत्तरमाग ॥ तु०॥९८॥ गक 
हिं णं तेद ॥ ° ॥ नाणीवे रूपतुं रूप ॥ तु ॥ लाव्यं । 
¦ लाचस्य मि पुण ॥ तरुणत तरु अनूप ॥ तुण॥ १०॥ म॑ 
नारयनो १ जाणा ॥ सुण ॥ चपसुत सिट्कुमार ॥ तु० 1 -मद्न | 
लेखा सषि चितम ॥ प्रु० ॥ साम्‌ एचुगते गर ॥वु०॥१११५अ 
' थवा कमलाकर विना ॥ घ्ु०॥ लङ्मी न करे वासं ॥ तु० 1. कुमा! 
अधनं रति विना ॥ सु०॥ नदं कोई वोग्य ते खास ॥तु०॥१ ९॥ पबु 
यद मत्रतो 1 सु० ॥ सानो आज विचार ॥ | 
कदे तेकदो ॥ सु० ॥ मद्नलेला कटे सार ॥ तु०॥ 


ॐ ग९॥ घुण ॥ तिदां सानली एवात ॥ तु०॥ 
॥ सु) पुस्यदत्त नप 
छछमावेलि दं अम्ह 
सकन त कलय तुम्ट्‌ 
ए बररवधू संजोम ॥ 
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---------~ 
-------------*- -----~ 


सुघु कट्‌ रायन । 
स्मत ॥तु०।॥१४॥ काने ्िदङ्कुमारने ॥सु०॥ ' 
\ ठ०॥ वहु वहु अयरयी कद्यं ॥ सु० ॥ 

॥ ठे 1१५ ॥ वलति एम सुनें नांखियुं ॥घुण॥ | 
तुप वव पौन ठ) ०५ य्‌ म | यन्य अन्यन योग्यवै 1 सु०॥ एद्‌ प्र | 
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-- लोग ॥ तु०॥ १६॥ अलिककोप करी लाजती ॥ घु ॥ हुः. 
| कटे ताम 1 तु० ॥ दष धरी मनसां कदे ॥ सु० ॥ शुं खसं 
द॑ध कदे श्राम ॥ तु०॥ ! 8 ॥ मदभलेखा कदे जूह शं ॥ प° ॥ दंस 
दने लाग ॥ तु०॥ छत वात >ेनृपकदे ॥ सु०॥ घुण मंत्री 
माहानाग ॥ तु०॥ ?०८॥ €ख अवसरं आवी तिद्ध ॥ सुण ॥ इषमा 
बलिने पास ॥ तु० ॥ प्रल्तविया दासी चली ॥ घ्र ० ॥ उद्छनपालीते 
खास ॥ तु० ॥ १९८॥ रये क्यं तुम मातन ॥ सु० ॥ मात कडावे 
तु ॥ तु० ॥ जवन उदयान सोना करो ॥ ० ॥ एश्याणा तरे मुस 
॥ तु०॥ १० ॥ राजकरुमर ्तंद्‌ नाम जे ॥ सु०॥ अवरो रमवा आज 
॥ तु० ॥ कुसुमावलि तेद्‌ सान ॥ सु० ॥ कटे धन्य दिन यथो 
आज ॥ तु०॥ २१॥ बीजे खंमं एम कद्‌ ॥ सुण ॥ तनं. दान र 
साल्त ॥ तु० ॥ पश्चव्रिजय कदे सानलो ॥ घु° ॥ खगत प्रीति वि 
शाल ॥ तु०॥ २९॥ सवै गाथा ॥००॥ 
| ॥ दोहा ॥ 
॥ सान्ती न्यं सव्य ते, ठ सज्यं उदयान; तेडधो कमर निमं 
त्रान, मायं मेद्यं तान ॥ १ ॥ नोजनविधि कख नलो, नवन यान 
गयो नाय ; साक्तामंमप देखी सारिकाये सुख सुणाय।॥ २॥ रक्त 
अके सीसी, नवनदाधिका नानि; नलिन्त्रवनखंम नीपन्यु, लवे 
कोकिल अंबमानि ॥२॥ चमर नमे नणकारणुः -माधर्वालता मंमाणः; 
नागवलिना निवदने, पूगीच्यालिगे पाणि ॥ ४ ॥ कुम ग्न परिमल 
करे, मोषं देख] मन्न ; सदा वित्ता मादे र्योः राञे पुरूष रतन्न ॥५॥ 
॥ टल चोी ॥ 
॥ राय कद राणी प्रव्यै, नरि दधेनिशासा ॥ ए देख) ॥ 
॥ कुसुमावलिनें मदनसेखा, कडे एण) पर्‌ वात ॥ ूर्वेसंबेध खयो 
जीके, उवे परगट घात ॥ १ ॥ सानलौ बेदेन। माद्री, एक वात स 
नूर ॥ ए शअकणौ ॥ प्ल तंबोल ते आ पिरय, पूगो वात सरीर ॥ खाप | 
कला देखा विये, राग कानननीर ॥ २॥ सा० ॥ कुसुमवसी कदे जिम | 


| 
| 


६ 
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तेम तुमे कसे आपै ॥-मयणघेखा, चित्रपर्ठिका, तव लावी | 
ञि ॥ ३॥ सा०1॥ सामान सै , दे कदे, एक दंती लेखो ॥ 
दंस विरहि] दन, जोवा उस्ुक पेषवो । ४ ॥ सा० ॥ कुमा 
विये चीतरी, ते द॑षली तद्व ॥ मदनलेखावें पदी, लख चपरं | 
एव ॥ ५॥ सा० 1 द्तलीनी अवस्या तणो, तेद्मां नाव समाये ॥ 
मदनसेखा दये सेने, गर हमर पाये ॥ ६।॥सा ०॥ छृषुमावलीन प्रिय 
सलि, जाए आदर कध ॥ प्रणम जे लावी दती, ते कुमरनें दीध 
॥ ७ ॥साौ०॥ नांखे एणिपरं कुमरने, तुम्दे चिन्तना रागी ॥ राजकुमरि 
य ने मोकब्युं, निजचित्त सोनाग। ॥ ० ॥ सा०॥ प्रियंयमजरी ए वलं 
वली नागस्वेली ॥ कंको फलत तबो ए, मोकतिश्ा केलि ॥ ८ एसां ०॥ 
९एने दज ए सदु, तिं मोकव्यां तु ॥ दसी सुख लदो दम्दयी, 
एड न्यं य ॥ १० १ सा०॥ के प्रिषयुमजरी, सुखं लीध तंबोल ॥ 
राज॑स) जोई द्रखीठं, वाच्यो खपदवोत ॥ ११॥ सांण०॥ मदनवि 
| कारथी बोलतो, वाली मधुर खलाती ॥ चित्र कोशल घण रूयई, 
। वात जाणीये गती ॥ १२१ ॥ सां०॥ पण पदीं कामद्यु, पुनरुक्त 
| जणावे ॥ मदनघेखा कदे मँ लखी, देखी उपदीनावे ॥ १२ ॥स०॥ 
। कटे कुंञ्मर सूद कश, सखिनाव जणाव्यो ॥ नागरवेल. ते कातरे, दसं 
। स्प शोद्व्यो॥ १४ ॥ सांण० ॥ दसत सस्िो दन ते, वती श्लोक 
। ते लखी 1 च्ाप्यो तेदने दामां, वली एणि परं नखि ॥ २१५॥ 
1 सां०॥ कदेजो कुसुमावली नण रू कीरं विनाण ॥ फरि फरि ए 
द्वु कडावजो, निजसखं जार ॥ ६ ॥ सां० 1 सुक्तावली वली 
दाना, छाप्तं मरं ताल ॥ ए संतोष खुशी त्यं, लक्ण घुविलास 
॥ १5 १ सा० ॥ मदनलेखा द्वे निकली, करने परणाम ॥ कुसुमा 
चलौ पासं म, कहि चात ते ताम ॥ १५॥ सां० ॥ सानली रोम 
चतत च, द्वे नित्य = ४ ॥ मदनवङग नव नव करे, बद्चेषा प्रेम 
॥ १९१ सांण॥ ए सव वातचरित्रमा, ठ बहूुविस्तार ॥ घोडा दिन गया 


नेट, तव याय प्रकार ॥ १० ॥ सां०॥ प्रियंका दास्ती द्वे, छ 
# | 0) + भै 


~~ ~ ~~ ^~ 
~-------- 
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` समावली पासं ॥ तुम्ड ताते सिंदकुमरने, तम्द आप्यं एम 

¦ ॥ ११ ॥ सां०॥ बद्ुपरनोद लद्या चद्ुकरम, परणारव्या राये ॥ ते वि 
 स्तार कद्यो नदी, बद्धुविस्तार साये ॥ २९१॥ सां०॥ तेद्‌ चरित्र 
। जाणजो, द्वे फेरा फरतां ॥ दान पयु जे ऊुमरनै, सड नजरे 
तां ॥ २३ ॥ सां०॥ पदेले फेरे वधूपिता, सोवनलाख नार ॥ वगर 
, घडबुं दाधूं वलि, वीजे घड्युं सार ॥ ९४ ॥ सा०॥ पल कंडोसे 
¦ वल), वा्र्वधने दार ॥ सार सार रूपए निके, देवे मनोदार ॥ २५॥ 
¦ ॥ सांणा जीने थाली कटका, नाजन वद्धुनांति ॥ चोये मद्यं चीवर 
¦ दिये, मनमां घणी खाति ॥ रद्‌ ॥ सां०॥ पुरुपदत्त पण राजीये, 
। निजतंपद्‌ सारु ॥ बहुमूतां वदने दि, चूषण णुं चार ॥ २७ ॥ 
। ॥ सां०॥ वहु उंज्व मदोह्व कर, एम परए्यां वेड ॥ चरिचरकार जे 
| व्णवे, ते किये केट्ं ॥ १० ॥ सां०॥ एम बीजे खं कड चोय 
| वर ढाल ॥ पद्मविजये" कदे पुप्ययं, दौय संगल्लमालः ॥ २९८॥ 
 सां० ॥ सवे माया ॥ १२२ ॥ 

| ॥ दोडा ध 

| 





गिगक क्का वकि कतय 





1 प॑चविपय पछ पुखसी, नोगवे स्री नरतार ; वधते रागविरेषः 
यी, दंपती वति दातार ॥ १ ॥ लाख अनेक वरष लगे, कीडा कर्ता 
। काल ; सुखमां नवि जाणे सदी, तेद्‌ गयो तिणए ताल ॥ २॥ अश्व 

खेलाववा अन्यदा, ्तिंद्कुमर गया सार; नागदेव उयान्मा, पर || 

वस्यो निन परिवार ॥३॥ 
| ॥ दाल पचमी ॥ माली केरे बागमां, दोय नारिगः पके २ 

लो ॥ खो दोय ॥ ए देश्च।॥ 
| ॥ €णु अवसरं दिगा तीदा, एक वर अणगार रे ली ॥ अदो एक०॥ 

-धर्मधोप नामे नला, बह्धमुनि परिवाररे लो ॥ अदी बद्भु०॥ १॥ 
। परासकृ जायें चतद्या, रूप युण असमान रे लो ॥ अदी रूपण ॥ 
| यौवन वयमा वरतता, राश्ुमित्र समान रे लो ॥ अदो श्रु” ॥ ९॥ 
| खंत.मदव असव सुती, तव संजम ठउणे रेतसो ॥ अदः तव० ॥ 
नव~ ~~~ 
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ध 
तत्य शौच अङरिचन वली, बह्यचयं निधाने रे लो 1 अदौ ब्रह्मण ॥ 
॥ ३ ॥ हादश्चंगीथर वाचना, खुत्र र्यैनौ देतारे लो ॥खदो सुत्रणा 
निरा अ्ौचयमी, निज शिष्यने कदेता रे लो ॥ टो निज० ॥ध॥ 
 आचारिय पढना धी, देखीनें विचारे रे लो ॥ शदो देखी ० ॥ सक 
। लसंम त्यागी सुनि, ए नवजल तारे रे लो ॥ अदौ.ए० ॥ प धन्य 
` ए एनी माव, त्यो सारो संसार रे लो ॥ अदो त० ॥ बहुमानं 
, कशी चिंतवे, करे पर उपगाररे लो ॥ खदो 5० ॥६॥ एदे संगे जर 
हये, पूं एद वातरे लो \ अदो पू ॥ मनोनव ललित समय थते, 
। किम जोग यायातरेलो ॥ अदो किम० 1७ ॥ दूर] कतरे खश्च, 
। जई मुनिवर प्तेरे लो? खदो जई०॥ वंदे मुनिवर विनयः 
। धरी दषे उल्लास रे लो ॥ अदो धरी० ॥ ० ॥ अनिनदयो धमेलानयी, 
 वंधाशेयद््णीदरेलो प अदो वं० ॥ वेगे गुरुचरण जई, सदे प 
रम ्ालेदरे लो ॥ अदौ ल" ॥ ॥ पे धमेघोष सुनि, युरुजी 
खुणनासोरेलो॥ खदो यु० ॥ संपदाङल्‌ घरस्वाम। जी, निवि य 
 ज्यासोरेललो॥ अदौ नि०।॥१०॥ एद्‌ अकालं खाद, संयम्य | 
रेलो ॥ अदो सं” 11 तव युर वले सानलो, वक एए वारीरे लो 
` 1 शमदो श्रा०॥ १११ कात संजमनो एड 2, नयी तास अकालरे 
लो ॥ अदो न०॥ मृ्युपरानवें सवदा, जठ तेद्‌ संनाल। रे सो॥ 
` ॥ पहोच्०॥ {२1 पुर अकतुरा सदनं द्रे, वज्रमनोरस्य शेलरे 
लो ॥ अदो व ॥ कर विजोग वाब्द्‌ा तण, एम करे जगकेलि रे 
सो 1 खदोए०॥ एद ॥ वलि प्नावक तरू सांनले, रूडो जासी धर्म 
रेलो॥ यदो रूण चरमवयेते खादर, सदेवा शनश्म रेलो 
॥ दाल०॥१४॥ स्ते अगेषी कीनीये, तेदमांश्च। दारी 
रसौ ॥ अदो तेण ॥ छवर कदे खर ए कय, एदं वातत विन्नाणरे 
स ॥ दा ए०१॥ प्य्‌ ॥ तो पस वगरनिभित्तए,न चारित्रठेवायरे 
ला ॥ अहो न०॥ रु कटे एद्‌ संलारते, निर्वेदनो गयरे लो 
॥ चह निण्॥ १६ ॥् संसारमां सार ठे, ते चित्त विचारो रे 
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लो ॥ अदो ते०॥ वलिख विरोषं सांनलो, मादरो अधिकाररे सो ॥ 
।॥ खो मा०॥ १७ ॥ खवधि कनीय नांखीयु, निज्ञ चरित्र रसात 
| रेलो ॥ टो निण ॥ ते यण देतु वैराग्यनुं, सनित नरपारेलो॥ 
| सरदो सां०॥ ?८॥ कुंवर कटे प्रच दाखिये, अवधि सुनिचर्ति रे 
| लो ॥ शदो अ०॥ युरु कदे सांनल नरपति, कटं तेद पवित्रे लो ॥ 
यदो क०॥ १?८॥ बीजे खम पचमी, कद्‌] जत्तमदतलरेलो 
॥ अटा कण ॥ पद्मविजय कदे सनतो, धणं वात रसात रे ॥ अदो 
घ०॥ २० ॥ सवे गाया॥ १४५॥ 
॥ दोडा ॥ 
॥ इणरिज विजयां राथंपुर, दुं तिदानो रदेनार ; नवसर्पमें ना 
वीठ, न लद रति निर्धारं ॥ ? ॥ विरक्त रदं वेरागीठ, आव्या तव ख 
एगार; साधु बद शिरोमणि, विचरता करे विदार॥ १॥ अमरु 
श्ाचायनें, उपलं अवधिज्ञान; योडादिन तेदनें थया, धरतां धमतु 
ध्यान ॥ ३ ॥ वात लोकमां विस्तर।, अदो तपस्व) एद्‌: आयाश्रव कखा 
पला इणे, करान तणो ते गड ॥ ४ ॥ धमेदेशना लदा, जाणे 
नूपति जाम; नगरलोकद्यं नरपति, खवे वंदन आम ॥ ५॥ 
॥ ठास उष्टी ॥ गेव सागरर। पाल उनी दोय नागरी ॥ 
॥ म्ारा लाल ॥एदेरी॥ 

॥ असिमिदैन नरपतिनें ध्मलान दिञं ॥ मारा लाल ॥ नरपति नगर 
सोक त चत्त अआणंदिठ ॥ माए ॥ गुरुवच सुएवानो दष घणो म 
नमां धरे ॥ मा०॥ पठे सुखविदार सुनने छन परं ॥ मा० ॥१॥ 
फरि पू त्रप जाण नाण तुम अतिषणं ॥ मा०॥ त्रण काल याद्क 
चहनाणते तुम तण ॥ माण ॥ करि उपकार कदो युर समक्त कव 
लद्यां ॥ मा० ॥ शाश्वतसुख तरुवीज परिणाम तेदना कष्या ॥ मा० 
॥ २॥ देशविरति पाम्या €णे नवके परनवें ॥ मा०॥ साधुषणे पण 
कव लद्या किम लद्या नव नवे ॥ मा०॥ चंपावास परी एद्‌ वि 
जयमां सुनि.कदे ॥ मा० ॥ धणं नाम गाथापति अतीतकाले रदे 
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५ ॥ मा०॥ ३ ॥-धणक्षिरी नासं घरण तेद्नी दुं सुता ॥ मा०॥ तेद्‌ 
नयर निवासी -नंदस्षयवा हता ॥ मा०॥ तेहनो सत रुष्देव यापी 
| मु तेहन ॥ माण ॥ यौवनवय अनुरूप विषय न गेद्नं ॥ मा०॥ || 
। ॥ घ 1 एणं खवसर तिद विदार अनुक्रम याविर्या॥ मा०॥ तप 
| संवम्थी यातम नती परं नावि ॥ मा० ॥ रूपयकी माघं शासन 
देवता देलीयें ॥। मा” ॥ तरलं करी शोनित युरुणी पेये ॥माण॥। 
॥ प ॥ चालदहा नामं चंडातप शीत षणु ॥ मा०॥ दीगं समख 
पुंज मां तेद तएु ॥ मा०॥ सासरेषी पीयर जातां सु एम चयं 
॥ मा० ॥ ते दैखी सुर मोदथी तु पुलकित नयं ॥ सा०॥घ६॥ 
| लोवण चां विक्र्‌ पाप नासौ गयां ॥ मा० ॥ उल्लस अंग धभ 
चित्त चलस्य धन्य ययां ॥ मा० ॥ करकज जोडी विनययक्‌] पाये पडी 
।॥ मा०॥ द्रो तेणीयं धमैलान सां सफल) घडा ॥ ना० ॥ 8 ॥ 
 नक्तिप्रीतिष तें यालव पूवं ॥ मा०॥ ते साद्ुलीये बताव्यो ` 
तिद चिच मवयं ॥ मा० 1 उवितविधें हुं एदन सेवा नित्य करं 
५ मा०॥ जाएं जिम तिम हुं नवसायर निस्त ॥ मा०॥०५॥ स 
। नग्वतीयं धमे क्यो जिन नखी ॥ मा० ॥ सिवसुख फल बक्चिंता 
मणि परं दाखीलं ॥ मा० ॥ कथनो छ्य उपदम थयो समकरित पामीचं 
' ॥ माण ॥ नाव्यो जिनधमै नव चारकृ चित्त 


। वामां ॥ माऽ ॥९॥ 
द्वे सुण परति कमेदोपषरथी देष करे षणो ॥ मा०॥ कटे तुंधसैएठमी 
। विपव विन्न कारणो ॥ मा०॥ मे कद्यं विष्य सुखे सद्ध दारुण फल 
कटा माण्ातेकदे दृष मूक] अदृष्ट कोणे लद्यां ॥ सा० ॥१०॥ 
म क पञमाधारण व्रिपवमां शं ल्यं ॥ मा० ॥ प्रयद्कघु फलधमै 
अदत फरिम कुं ॥ मा०॥ एम कषयाय अथिक देप स॒ण्थं करे 
¬ मा०॥ नाग तव्यो एक साय वरिवाद्‌ वीजो मन यरे॥ मा०॥११॥ 
नदच वृद नागम ऊन्या नली ॥ माण ॥ पण तस त्तेन, 
ठी ० पिचा नव कती ॥ मा०॥ रुष्देव मन वचिंतें जीवतां ए 
द्नं ॥ मा० ॥ नवि द वालिका को$, करं गुं तेदने ॥मा०॥ १९॥ 
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(दतीय खं. प 
1 करी मार एनं इवे ॥ मा०॥ एम चिती घटम 
टीविष त्तववे ॥ मा०॥ धर एक खूं गोड नण र्यणौ समे ॥ मा०॥ 
ए नव घटमायी कुचुममातसावो तुमे ॥ मा०॥ १३२॥ दं णजा 
` एती तदह लेवा गई जट ॥ माण ॥ दाव घाल्यो तिहा राय म्यो 
सुक तेपे ॥ माण ॥ सं्रमयी ते नाली दी सावनं एम कदे ॥मा०॥ 
| केरडयो नाम्‌ ते सानली सुदेव लवे ॥ मा०॥ 1४ ॥ नियडीषी आ 
ऊुसव्याकुन यर कोलादस करे 1 मा०॥ यज्नं वरिषना वेग अति 
खसमा धरे ॥ माण ॥ परवज्च य्न दतो तिहा धरणी टल्ली ॥माण॥ 
परम वाच्य वस्या पासी चतना चती ॥मा०॥ १५॥ समकर 
तना प्ररनावघी कात करी विहा ॥ माण) सोदे सील्लवतंस वि 
मान अते निहा ॥ मा०॥ पल्योपमर्विति देवपणे ह्रु उपनो ॥ मा०॥ 
प्सा परित दिव्य नोग सु निपनो ॥मा०॥ एष्‌ ॥ रष्वः 
परष्यो द्वे तागदनधूखा ॥ माण ॥ नोगयी विपय्ने काल करो नर 
कँ दुश्ा ॥ माण ॥ रह्नप्रनाये समप्रडा नरकावासमां ॥ मा०॥प 
 व्योपमने श्रदुग्वे इख श्वासमां ॥मा० ॥१७॥ देवलोक्मायी 
चव्रि दं चयो गज्र्‌ ॥ मा०॥ एन विजयां सूसमार रण संदर 
॥ मा० 1 समार तिद परवतमांहि क्रीडा करं ॥ माण०॥ नरकाय 

ररव आव्य अनंतर ॥ सा०¶ ?८॥ तेद्न नगवरमां चयो शूडो 
 श्दामणो ॥ मा०॥ बालश्यवस्या गये ययो जनमन कामण ॥मा०॥ 
, नप्नवनमां विचरतो गलवर तिण समे ॥ मा०॥ वहु करर ख 
विच ते शक निदा रमे ॥ मा०॥ १९॥ सुजने स्तो देखीनं ष 
ते यावं ॥ मा० ॥ पूर्वैव अन्यासयी वेरं नावीचं ॥ सा ॥ 
विते ए करी एवं सुख रिम नोगवे ॥ मा० ॥ वंच ए सुखयक) 
तो छःख जोगवे ॥ मा०॥ १० ॥ खोले उपाय घष्वा पण तेद्ने न 
वि जडे ॥मा०॥ सीलारति विद्याधर एद्वे आवी चडे ॥ मा०॥ मूर्गाक 
सेन निथाधरती नगिनी द्रा ॥ सा० ॥ चंदसेखा ईण नामे तेनो 
नय धरी ॥ मा०॥ २१1 निरि नि्कुनमां रदिश दरं एम कने कदे 
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४८ समरादिदय केवल्षीनो रासं. 













॥ मा० 1 एक व्रियाधर आवहो ते जिम नव्रि लद ॥ मा०॥ ५ | | 

करने भने नवि दाखनजे तुं खरो ॥मा० ॥ कटे जे थआवोनिं मु तेद | 
गये प्ररो ॥ माणी १२९॥ दुं पतु 1 करिश इण अवर | 
॥ मा०॥ तं नलं काम कुं मुर जाणीशच ष परं ॥मा०॥ब 
६ दाल ए वीजा खंममांडि कद्‌ ॥मा० ॥ चद्मव्रिजय कदे सानलो 
 श्रागत गदगद ॥ माण ॥ १२॥ स्वै माघा ॥ १७३ ॥ 

॥ दादा ॥ 

॥ एम कदु} विद्याधर गयो, मदानिष्ंज मार; उतरीने अध यवनी 
रय, र्यो ते छ आधार ॥ ! ॥ नार्गिषादपें नीमा, शक-रदे गे 
| सुलमाधि; विद्याधर दवे श्राविञं, सूर्गाकसेन असमाधि ॥ १॥ जो 
यं चिदं दरा जेटवे, नवि दीह तल नाम ; गयो एण अवसरं गयवर, 
आवयो द्थणी्यं आम ॥ २ ॥ मुज देखी चितयुं मने, अवसर > ए, 
आनः; समिदित माद्रुं साधवा, कर मायायै काज ॥ ४ ॥ शरूडीः 
खं समछण तवे, करी खाव्यो सुण कान ; शने कदे सानलेः 
, कनीय नस्यं कान ॥ ५॥ 


॥ ढाल सातमी ॥ 
॥ मोरा आतम्‌ राम्‌ कृण दिन शेशचुन जाश ॥ ए देरी ॥ 

।॥ सृतम्‌ ए पेता ठे, स्वकानि इण नामे॥ पापात करे तिद ज 
ने, जे विते पामे ॥ मोच सनि वात ॥ खवलर एद्‌ ठे हूडो॥ १ ॥ 
¦॥ ए याक ॥ तव प्रे खड शरणो खामी, 
शुकं कटे शोतन्न ए तरुवर, जये पातं 
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ककि 


1 र मन धार्‌ ॥ तिथैचना नवध 
दग लयः चालो तमं छुननारो ॥ ३ ॥ मो० ॥ जने ऊंपापात ते 
कसय, यड वात खोकारी ॥ एम करी तं पापत्त ते कोधो, गजव 
र पण चित धरारी॥४॥ मो०॥ जने कद्यं लीलारति गने, आव 
गयो तु यर्‌] ॥ त्र लीलारति निकल्यो तिर्हाथी, चंदलेषा सेई ख 
यदी॥ प्‌ ए॥मोऽ॥ थाकार जातो 
=-= ९ साड ॥ | 


न्न य 


ते दीठो, मनमां धायं सां ॥ | 
--------- 


तीय खत, । ४४ 





< ~न ~~ ~ 





जञं शद शूडी सद्या नरनव्‌, ए तीस्व दीं कां ॥ दए ॥ मो० ॥ 
 तिवृचनां विद्याधर सा, जोतां वार न लनी ॥ ते करण ए तीरथ 
साथै, म्हारी पणलपसाम॥ उ ॥ मो०॥ दैवतणी प्रणिधि करी 
मन्म रमं पण हां पदिर्ये॥षए विर्यचनौ नव अमन, ैवत्तणी 
गतिं च्य ॥०८॥ मो० ॥ एम चिंतीनें तिहा अमे पडीयां, दुक 
तीहां चां ॥ कपटे करीने अमे उतरी, पण नवि नय णँ नाल्युं ॥९८॥ 
। ॥ मो०॥ च्चूरण यवां खम अंग उपे, पाम्यां बहु तिहा क्घेस ॥ पणय 
, काम निक्सवं खपी्मा, कमे घएां सुविरोष॥ ?०॥ सो०॥ छुष्ठपरोखर 
¦ नामे व्यंत्तर परे, पघ्योपम कणु दे ॥ एदयो व्यतर सुर दाघी घयो, अध्य || 
¦ वसाय विरोधं ॥१ १४मोण०॥ उदारनोग नीगदुं तिहां दं पण, श्ूडो पण || 
तिह मरीमे॥ लोहितसुखनामे रल्तप्रनार्ये, उपनो नीयडो करने ॥१२॥ || 
। मो” ॥ पद्योपन्न देशं ऊणा स्यति, दवै दं व्यंतरदेव ॥ एषी दै खभ्य 
विजयां, चक्रवालपुर देव ॥१३॥ सो०॥ प्रतिहत. चकन सारवान, 
 श्रुमंगलला नां नार 1 तेदनी कखे पुत्र हं दु<, विनयी य॒णनंमार ॥१४॥ 
' मो० ॥ चक्रदैय युक अनिधा ठविञं, पाम्यो बालकनावं ॥ उदवर्ह्यो 
¦ नारक छक एवे, अायुकयं तिहा ताव ॥ १५॥ मो०॥ वेह्‌ नयरमां 
। एक पुरोदित, सोमदर्मा तस नारी ॥ नंदिवश्ना वेदनी कखे, च 
 पनो सुत अवतारी ॥ १६ ॥ मो० ॥ कालक्रम यङ्घदरैव प्यं अनिधा, 
कुवरनाव ते एाम्यो ॥ महार तेने प्रीति बनी तव, दुखं अतिविश्नामो 
॥१७॥ मो०॥ पण घण प्रीति म्दारे स्नाव, एदतो कपटे राखे ॥ प्रूवैना 
अन्यास कर्मना, दोप ए नजर दाचे ॥ १५॥ मो० ॥ सरल षणी दुं 
पण ए वाको, म्हारी संपदा देखी ॥ मव्सर धरे वली वंचे ग्ल], जि 
छ तणो वति पेखी ॥ १८ ॥ मो०॥ चतः॥ ^“ खलः सल्क्िथमाणोपिः 
ददाति कलं सतां ॥ छग्धधोतोपि किं याति, वायतः कलदंतर्ता॥ ? ५” 
न जडश्रु ठिषं विचारे तिवारे, एम ए ठली नव. रकी ॥ तेण इदा 
एद्‌ उपाय ते कीजे, जिम इणे इदां नव टक्रियं ॥ २० ॥ मौ०॥ 
| चंदनसास्यवराह्ना घरी, लाद इव्य दुं सूरी ॥ सूकवा अुए 


1 नन नमक यकाः 
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नपाल; 
 क्िखाच्यु 
म 


देम रोपे 


रख साप्रडा 


ऋ 


जनं, राजा द॑सते देर ॥ मारतो 
लेरो ॥ २१ ॥ मो० ॥ जेम चिंत 


| ॥ नयरमां जनरव निकवयो, रोघ चंद्नसघवाद्‌ 

। द्रुं रव्य अथाङ्‌ ॥ ! ॥ सनत सुज 
वता, चंदन चतुर वाचाल ।॥ ४ ॥ सफ घर को$ मुरौ 
स करो संनास ॥ ६ ॥ 

गे फेरवे ताम रे, सांनलजो लोका ॥ म 


तः © ह्यो नन 
नग॑र न्ब्रावि क्न क तस के र), त दो य नलेरो 


समरादिव्य केवलीनी शसं, 


1 दोहा ॥ 


॥ ४. + | [१ यङदैव -बोध्यो 
¦ जय, ज्यो सुमा संदेह; तातनयं घर तद्रे, यण मूक्चू एड || 
॥ २ ॥ परुं व्य खपु नदा, राका गई तव साल्ल . नृपने वात हणा |. 
| 


यशु गयु ते नांखिये, कदे गोठ ततकाल 
दफतर्‌, द्वे दुक्षम करे दाल ; संमेरो 


। यल अआठमी ॥ हमानी रेची ॥ 
रोका, दै ते न्ष अन्यान रे 


चदा ल प्रत्यरे॥ ९ 


६, 
र 2 ॥। याव्यो दोय व्यापारमां 


[0 


। १० फो तेह नरेश, ज्य लौ रे 
' * ॥३॥ चंमशचालन ए राय ॐ, जो नदीं कोई नाखि ॥ 
न 





4 
माः रवर ए पण दंश ॥ २१ ॥ मो०।॥ मूपतिनं संनलावि॒ 
कूटे ने वली एदु, घर पण लट 
चं तेम कमज की, लावी दव्य 
छण नासं ॥ मित्र सुणो ए इव्य खफ रासो, गोपवनो मुक अति 
| ॥९२॥ मो०॥ कुबेलाय लाव्यो तेष शाक्यो, दव्य न राख्धुं जाम ॥ तो | 
| पण दादधिएयता घण आणी, दव्य गापच्युं ठाम ॥ १४ ॥ मो० ॥ 
। ऊन तेदज स्तन रोवे, चल ते उन याय ॥ कक ते काला स | 
। घले देवो, शक नीला छखदाय ॥ २५ ॥ मो० ॥ वीजे खसे सातम । 
न, -पद्मविजय एड्‌ दास्यो ॥ करतूरीने दंग पटंतर, नविजने चि | 
| चमा रस्वो ॥ १६ ॥ मो० ॥ स गाथा ॥ १८१ | 


; धर मरय तेद पण. 
+ चित्त दकं, गयो यद्येव 
। गेह त पठन मं परपंयचि ने, पए किम एणि प्रें एद्‌ ॥ २॥. 


गयो, नणे तदा || 
न ॥ ५॥ इवय; 
वजाडर्वीये, सघ 
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दप तेने दाखे, नदिं राखे सरखे, धन सेई शरीरे दंमरो रे ॥ थ 
| ममरो फेरी रह्या, पठं दिन मया पंच ॥ भूकी खलखंच, ज कदे पर 
पच, यव नरपति नए रे॥ ५॥ रे नरपति वमद नांखघरु, ते 
जगद्‌ नाहि ॥ मित्रं ड्‌ खाहि, रायदरवार मादि, केम नवि कट 
| ठुम्द देतनण) रे ॥ ६ ॥ खा सोकनें परलोकृनो, विर आचार ॥ 
। सेवे निरधार, इःखनो दातारः निज आतमन परण निक रे॥७॥ 
तेद्‌ मित्रनें श्यं कर्‌, केम राय उवेखुं ॥ अन्याय दुं देसु, नजर करी 
 पेखुं, तिणे तुमने ए जणावियें रे ॥ ०॥ राय के कटो वातर्‌, 
ले तुम्द मन नाई ए खरी कत जे कां, मङपणे अहि, न्यायीने 
स्मन्यायीन नांखजोरे॥ ९॥ यजङ्घदैव कदे सनतो, से सुणीयुं 
कानें 1 तुमने कुड सने, चक्रव जो माने, नेयं एदु घर जाश 
रे ॥ १४८॥. पासँना परिजन पास रे, म॑ सानघ्यं एम ॥ चदव प्रेम, 
न्वंदनधर नेम, कमं रे गोपव्यूं निज घरे रे॥११॥ इवेमन माने तिम 
करो, तुमे मोदा यय ॥ माफ) पण साय, मादारू गं जाय, नां 
ठे माहये ए मोटिकोरे॥ ?९॥ नृप कट्‌ नवि संनवाय रे, एनी 
एम वात ॥ उत्तमकुन जात, विरु अवदात, धात न एदुषी एद्बुं 
।रे॥ १३ ॥ यङ्दैव कदे सानलो, तुम्दे कयते सदं ॥ परणगरं इं 
राच, लोन होये कालु, जाच्चुं दोय रे मन जेदछ्ंरे॥ १४ ॥ एदा 
। कुलनो शो वाक रे, सुरनं। दोय पून ॥ कीटक प्रतिष्कूत, ते मेले प्रूल, 
| उगणमांदिरे बीडी चपजे रे ॥ १५॥ एदं घर जोक्रावीये, को करी || 
प्रकार ॥ छंणी वात विचारः, वात युगति धार, चंशंयासन इवं || 
राजिं रे॥?८॥ कारणिश्रा तेडी कदे, दवे एणी परं राजाः॥ मदान || 
न सद्ध साजा, जे दोय अतिच्राजा, छाजा रे न्याय करे निकरे ॥१३॥ || 
चंदन सवाद्‌ येनो, नं मार लीने ॥ सड मिली गमीजं, चदेक | 

घरं कान, नाठि जे लखम तेहन खोजना रे ॥ १५॥ कारणिश्मा तव || 

वचिंतवें, श्यो रायनो बोल ॥ न करे काय तोल, ए राजं अमोल, चाल म 

निठरंग धमनो रे ॥ १९८ ॥ अथवा श्ापणे कय रे, साणाना करता ॥ 
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| एम चिचमां धरता, काय आंसू करता, करता र नेला सदहुनं तिद गया 
¦ २1 २०1 पोदोर दिवस रद्यो पाठलो, तव सह्ये ्राव्या ॥ सुण मन 
| शोदाव्या, बेग सहु नाया, माया रे सुर उपरं घणी रे ॥९१॥ बीजे 
। मे एड्‌ रे, कट्‌ ठम दात ॥ युर डतम काल, घएी वात रसाल, 
माला मंगलनी पामो सहु जनारे॥ २२॥ सरव गाया ॥ २२९॥ 
॥ दोदा ॥ 

॥ सदाजन कारणिखा मली, सुण्न पठे एम. सावाद्‌ संत सान 
| लो, प्रडु नियमं प्रेम ॥ ? ॥ कोड्‌ व्यवदार करतां थका, किमरिक 
। लाव्य कोय; तो अमन नांखो तुम्दे, दमणां वात जे दोय ॥ १॥ 

सदनं कद्यं निःशकयी, नवि काई जाँ नेम; तव कारणीश्रा तेदने, 
| जलपे सांनलो जेम ॥ ३॥ कोपन करजोको मनै, आणा नरपति 
| एम; तुम घर जोड तततप्रै, कदो तिणं करीं केम ॥ ध ॥ इं वो 
| ववो द्मणां नदी, कोपनो अवसर काय; प्रजापरीङा परग, न 

रपति दवे न्याय ॥१५॥ 


| 
| ॥ दाल नवमी ¶॥ सालननी देशी ॥ 
॥ 
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॥ खरप ल साथ, रायपुरुपे जोयुं निज इये ॥ लालन ॥ 

ठ, ज दायं ॥ दव्य दीं तिद बह रकार, मूकं प्रय करी 

४ प्र्‌ ॥ लाण्ी कण्ण ? ॥ नाम चंदननामाङकित सार, 
दम्‌ एय द्य तस ल प 

। ह उक्र ध ला०॥ सु० ॥ बादर लावी सदने देखाच्यं, | 

। 1 पुर वद्ध ॥ ला०॥ री०॥ २॥ जो$ने न्लीखानी पर 

| १ तमवे ठे एडबु चित्त मोदो ॥ ला० ॥ ए०॥ पण संसय मु 
7 ५ कारणीञा कृद्‌ ण दावे ॥ ला०॥क०॥ ३ ॥ 
2 । आप, तंद्मां ठे के नदींख अलाप ॥ला० 

| ।द र सखव प्रमां ज ये देखने त 
५ता० 12०1 ॥ करर ख क स स 
1 कार।णया कद्‌ सान नाई, ए द्धि तुं 
(त ९ ला० 1 क्ते ॥ में मन चितव्यं मित्रन्नं न 
न नाम सटां ऽप) २1 | ० = 
°. न ॥ ला०॥ स०॥५॥ चोर कशचित्‌ 

स 


~~~. 


| 4 नाखि, तो सुक सङ्ञनता किम दाखे ॥ ला०॥ ता०॥ प्र 
प्राण केम दण निज जगार, दं बोत्यो तिहां एम विचार ॥ ला? 
| ॥एण्॥६॥ ए सवि नाजन माद्या घरनां, तव कदे नमएफेमपे 
। परनां ॥ ला०॥ केण ॥ सें कद्यं खबर नथी युक कथ, फेर फार 
| ययो होरे ते प्राय ॥ ला०॥ दो ॥७॥ कारसीश्चाकदे शीसं 
| ख्या ठे, हिरिएवनी परण कहो जेह्‌ सख्या २ ॥ ला० ॥ जे०॥ सें 
कल्यं नवी श्ण सानरे तेद्‌, पोतान्‌ मेल चं ते एद्‌ ॥ला०॥ घु०॥ 
॥ ए ॥ करणीयं वंचाव्यो प्रत्त, दिनार सदसते इश तिहां उत्त 
॥ स्ाण॥ दण 1 पन्नने वस्तु वे समोवडे मेलि, नागर काररिया 
मन चिश्चा ॥ ला०॥ आण ॥ ९॥ विस्मय पाम्याए केम दोय, 
वक्रदेवने केम एम जोय ॥ ला० ॥ केण ॥ पथिम सूयजो कदि ऊगे, 
परदव्य द्रण न करे को$ छु ॥ ला०॥ क०॥ १०॥ फएरि पठ 
कटौ परगट वात, दयो ए वात तण अवदात ॥ ला०॥ तण्॥ फिर 
फिर पूं ए रायनी याण, मे कुं तेदज उत्तरदाण ॥ ला० ॥ =° ॥ 
॥ ११॥ पिङ्‌ दो डवे एम विचारी, फरिपूठे करको निरधार 
॥ ला० 1 क०॥ तोहि न तेने मे कई नस्थु, कोप्यो कोटवा 
एम विमां ॥ ला०॥ ए०॥ १२॥ सें चालो दवे न्ूपने पासं, 
एम करी चन्या राय सकार्रो ॥ ला०॥ रा०॥ वात सुणावी रसायने 
तेद्‌, राय कद्यं सुर सानति एह्‌ ॥ ला०॥ सां०॥ १३॥ जनय 
लोकन वात ते जाणी, रदवं कामन घाये तुम गणो ॥ ला०॥ 
॥ या०॥ एदवुं असाधु असंनव किमे, करो परमारय निपनो 
जिम ठे॥ ला०॥ नि०॥ {४ ॥ आंखमां असने कय न बोव्यो, 
रषे परं चिंतवं। नवि मोद्यो ॥ला०॥विं०॥ खक उपरे शंका तृप आव, 
पण सुण तातनो आदर लावी॥ ल्ा० ॥ खण ॥ १५॥ सुल 
नवि कार टी नाख्युं, कदर्थना न करी बहु राख्यु ॥ ला०॥ कं०॥ 
देशनिक्षातल कखो युम राय, नयरथयी काढयो सुण तिण उय 
॥ ला० ॥ मु०॥ एद्‌ ॥ नगर दैवता वननी पस, सुक्यो सुजने 
(~ 
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५४ समरादिद केवलीनो रस. 
क 
रायने दासं ॥ ला०॥ रा० ॥ रायरुरूप गया निज निज गम, तव 
ण चिंता उपनी शाम ॥ ला०॥चख्०॥ १७ ॥ एवडा प 
। राजव नाजन युणने, जीवव न घटे जीवडा बुकन ॥ सा०॥ज)०॥ 
` वदतुं दृष ते देवल पासे, मरवा चाव्यो मले दै९्‌ फंसे ॥ ला०॥ 
'1गण॥ १८॥ इण अवसर चवे वनदेवी, अवधिक्घाने करी वात 
। ते एदवी ॥ ला० ॥ वा०॥ उपनी सुण चपर अनुकंपा, चिंतवे चि 
तमां य अजंपा॥ ला० ॥ पण ॥ १९॥ एद्‌ अधटतुं मोदट्‌ चावे, 
| रायनी मातना दिम खावे ॥ ला०॥ दि० ॥ रायनें वात जधारय 
¦ जाखी, जेड्‌ अनीति ते सघली दाखी ॥ ला० ॥ सण २० ॥ नगरे 
वादहिरि श्रमुक उदयान, चक्रदेव- मरवाने ध्यान ॥ ला० ॥ म०॥ दिये 
गले फंसो ते जनं निवासे, देई सन्माननें नयरे पेस्तासे ॥ ला०॥ 
॥न०॥ २१ ॥ कोध नेद्‌ दोय रस श्चञ्ुनवतो, शय कदे छःखथी 
¦ टलवलत्तो ॥ ला० ॥ इ:० ॥ रे यदेव गदो इुराचार, अणा ३९ 
, गयो नयरनं बार ॥ ला०॥न०॥ २९॥ ठोठे सार्थे पोतो राय, 
; दूरयी देखी श्याव्यो पलाय ॥ ला०॥खा० ॥ गतफासो देखी करे 
सार, मां सादत कख तुं रण ठेर 1 ला० १ तुं०॥ १३ ॥ रावी 
` टूर का मुक पाल, दाय प्रकट वेताख्ो खास ॥ काण ॥ वे०॥ नूप 
तिहु श्रादर तास, देखी पामे चित्त उल्रास ॥ ला० ॥ चि०॥ 
॥ २४ ॥ नवम। दलप बीने खंम, जस कीरति सङ्ञनन द्म 


॥ ला०॥ ऊण ॥ पश्मविजय कदे चटतो स्म, सङ्गन दोय जिम क 
नकत ॥ ला० ॥क० 1 य्‌ ॥ सै माचा ॥ १५९ ॥ 
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॥ 
४ 


ध ॥ दोदा 1 
# प्ूवयु. मं तुज परपर, तुज्ने ए सवि ति | 
म हठ परपर सत्‌ वात; नूपत्ति कटे नविनां 
त्‌ एना श्रवदात ॥ 1 सा्वाद्घ्रत सं । 


ज. दे दट्छुत सस तुं, जाएयं सल्ल 

पमन. द भातना हि - 3... < ५ < €. 
व. समा, खाति नास्य ९ 

क्यो" नाचो = +आ्आवरि जार तु श्राज ॥२॥ यकङ्देव रुगे 


नास 1३॥ सिसा न्द चि -गाठुं यनु, नूपनी सांनलि 
न = --------- = ॥ १ ॥ कद्‌ पुम्द्‌ खामायं, सखमवु करी मरन साति ् 
: द = = न ॥ 
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ध नाख्युं कष्ट याण; म्द सानलौ चिद्यं मने, अदो | 
श्रचान १४ व्यसन यङ्देव व्रिचुं, एद्‌ ययो अनर कटे नपनें 
काटो खरो, यज्ञदरेव निनद ॥ षग प्रजातणा तुमे पालक, किम 
छम दोष कडाय; सूलस कि मे, ए लज्ञन उःखदाय ॥ ऽ ॥ 
॥ दाल दशमी ५ 
| ॥ मोदन मोरलौने मोश्चाघ्ुं, तया सतत जिन सदजानंद ॥ ए देशी ॥ 
॥ चक्रदेव कटे पुणो राय, एद्थी अकार्यं न थाय, यङ्देद मित्र 
 श्पम्द्‌ नाय, तेण हरी न कराय ॥ १ ॥ स्तन एम जाणीव नती 
शीति ॥ धुर्‌ ठेद्‌ लगे धरे प्रीति ॥ सण्॥ ए थाकणी॥न होये दोय 
, तो योडो कल, घणी रदे तौ निष्फल नाल, एम सज्जन कोधसं 
¦ नाल, इरजननो नेद निहाल ५२१५ स०॥ राय कदे अम नास्य 
माय, नगवती ते अलिक न थाय, कहि वात ते सघल्ती सय, यक्ष 
देवजे पूर काय ॥३॥सण०॥ में चिंत्यं एड शी वात, केम 
` यद्देव सुण चरति, करे एमं काम विख्यात, नवि संनव एद्वो 
यात ॥ ४ ॥ सण ॥ एड्वे रायपुरूपे आएवो, यदेव वाधीन ताए्यो, 
राये दकम कलो तिणे गणो, जिन ठेद्न करो सव जाए्यो ॥ ५॥ 
सण ॥ वली खांख्यो दोय उपाडो, एदना घरनो त्यो छाडो, यष 
मुष्टि प्रहारं ते ताडो, एने देशयी वली निरधाडो ॥ ष ॥ सण ॥ 
तव दुं नष पायं पडीयो, यन उंलगमां अडीच, ए दोषते सुण 
 आफडीठ, एम दं नपय धणं निडीचं ॥ ७ ॥ सण ॥ यङ्देव 
मूको खामी, वीज) वस्तुनो दुं निं काम, यङ््वें जो अपदा 
 पामी, तो सुरमा चावे खाम्‌ ॥ ०॥सण०॥ राय कदे नदि खगत 
वात, एड छट >े साते धात, एतो करे विश्वासनो घत, एद्मे 
रेदं यात ॥ ए॥ स०॥ काय मण्य तुं बीजं यापु, शिरदार कर। 
| तु याप्‌, पण यष्दैवने नापु, बीजां ताद्रां छख का ॥१४०॥ 
1 सण०्॥ यें कदयुंजो मण बहुमान, यो एने जीवितदान, नुप 
क 
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& षदेव रईस गष व्यु -------- द ॐ इण गण, एदुनुं लमीयं सद तोन ॥ ए १ ॥ | ॥ 
। म कु कथो सुपलाय, पड़ीडं नरपतिने पाय, यज्ङेव मूकाव्यो 


¦ रुन धुवो 
लाब्यो, सजन चित्तमां षणु नाव्यो, राद्नो जल रां अव्यो, एम 
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वतो जाणिये मूर, चक्रदेव ेणौपरे इ, ग॑नीर ज्यं ऊंमो दरू ॥१४ 
॥ स०॥ सवं ॥ ^ बहिरे गीत नहु स्यो, नमर च॑पे न दीगे॥ शो 
। लकलास्प्रण चंद अंघते न दीहो ॥ करदएो पाले, कठिन को बाणा 
| न ताए्यो ॥ : विलग्य, युग्धरस नेद न जाए्यो ॥ णदी प्रत 
| कषूत रस, गीतनाद चित्त नवि धो ॥ कवि गंग कदरे व्छुरो. तो युण 
वता हियुण गखो ॥ १ ॥* टाल परवल) ॥ खणने उपनो निवेद एद्‌ 
ति न एम खेद, 1 त वड नेद्‌, संसार यसारता वेद्‌ 
८ ०५ ॥ परचित्तनो पारन लियं, जोम ठ्‌ कटी्े 
कोण देखी चित्त गर्गरे, एदने सयां 1 रे ॥ 1 
॥ श्लोक ॥ ^ वरन्‌ रा्ज्य॑न ऊराजराज्यं, वरं निच्चं न मित्र 
५ भ ॥ | र वर्‌ न िष्योन शिष्यरिष्यः॥ १॥ » 
| संजम जोय तिहि दाया ८, सति (1 


॥ स०। मं वाहिरिग ¡ दी 
रर गया घकां दीडा, 
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धाम, करे यातममां य 
) राम॥ $ 
४ धल, नां अतिहि रसाल, कटे ~ ति 8 


दोय मंगन्न मास॥२१।न 
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व गाया॥ २९५ ए॥ 
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(दती खंम, ५ 
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॥ दोहा ॥ 
| ॥ पष्वच्दव 248 पाधरो, कमे ते ग्यां कणेर ४ वीं चल्लास पणो 
। वष्यो, चंदज्यूं देखि चकोर ॥ ? ॥ बंधस्िति तरट। बहु व्रत्तपरणाम 
। वेप; नगवंतने नाख्युं तदा, अञुयद कौ ्ररोप ॥ २॥ विरम्यों 
चित्त नववासथी, कसो आणा करं तेद; श्युतक्ञानी ते सानी, एद 
वोल्या एद्‌ ॥ २ ॥ साधुपणुं ठं संगरे, योम्य जीव तं जाणि ; पूवं 
पुरुप पडीवज्यु, संजमखुखन खाणि ॥ ४ ॥ युरुवयणं छण जान, 
चारित्र चोखे वित्त अआदरिलं अति आदरे, पाद्यं तेद्‌ पवित ॥ ५ ॥ 
अपराय आयु ले, कालमास करी काल ;. दद्‌ तजौ देवलोका, 
| वध्यो युए विशाल ॥द॥ नव सागर निकर घय, पंचम क्प ते पाम; 
वीजो बीजी नरगमां, यङ्दैव गयो जाम ॥9 ताम नरकपालं तिद, 
दीधू मदा तस छःख ; चक्रदेव ले चतुर नर, सुरनवमां मदासुख ॥ ० ॥ 
॥ ठा अगीवारमी ॥ 
॥ जीरो जाप्यं अवधि प्रवुजीने ॥ ए देशी ॥ 
| ॥ जीदो एदज मदाविदेदमा, लाला वेर्जय्गधिलीवई सार ॥ नीदो-स्यं 
पूरे एक गोठी, लाला नाम तेदघ्ं रयणसार ॥ १ ॥ नव्रिकजन, म 
करो माया लगार ॥ जीदौ जास विपाक अपार ॥ विण ॥ए अकण॥॥ 
जादो आरमत तेहन नार्या, साला उदरे उपनो हरं तास ॥ जीदो 
देवसोक्मांय] चव), लाता मानवनव लद्यो खास ॥ २॥ नवि०॥ 
जदो यक्कदेव .द्वे नरग्थ।, लाला ययो आदेड रे शंन ॥ जीहो | 
|| पाप करी तिर्हादाज गयो, लाला त्र साभर्‌ आ्ुमान ॥३॥ नवि०॥ 
॥ जीदो तिदस नकली वर्तं, साला नमरीञं तिरिगति मांदि॥ जीद 
स रतनुरैःद्वे, लाला कुं जिद्‌ चपजं त्यांहि ॥ ४ ॥न०॥ 
|| जीदो तातन घरदास ज्ञा, लाला नमेदाः तस अनिधान ॥ जोदो 
तेना पुत्रपणे खय), लाला कनी गति अस्तमान ,॥ ५।न०॥ जीद्‌। 
जन्म ल्या में अवसर, लाला नास ठव्यां अम तात ॥ जीदो चंदं 


सार मदारुं बतत, लाला कण एदं विख्यात , ॥ ६ ॥ =» ॥ 
= = ------ 


न~ ~~~ ~~~ 





त समराटिव्य केवलीना रास, 
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| जोन पास्या अचुक्रमे, साला परणाव्यो व्ली ताय ॥ जीरो 
विपथ आसक्त अम्दे रदु, साला कालमयो न जणाय ॥ ऽ॥ नण०॥ 
जीरो पूप नव अन्यालथी, लाला सुण उपर परिणाम ॥ जीद ध | 
तानो न गयो क्रिमे, लाला एद्नो नीयड काम ॥ ०५ ॥ नण ॥ जीहो 
एण अवसरतिदां यावीथा, लाला व्रिजयवदनैन . सूरिराय ॥ जीहो ||. 
मासकव्प विहार गुरु, लाला प्रणम्या मं तस्त पाय ॥९८॥नण्ः 
लीहो आ्रावकथमै अंगीकस्यो, लालां एक दिन दुं गयो गाम ॥ जीदो 
अमचो राय गयो वती, लाला सूलकमिरिनिं काम ॥ १०॥ नण ॥ 
जीहो ण अवसर तिद अआवीञ, लाता सवर सेनापति नाम ॥ 
। जीदहो विं्यकेतु आवी करी, साला इतविद्त क्खु गास ॥ २११ | 
॥ नऽ ॥ जीदो के$क लोकन े$ गयो, लाला अमे सानद्यु तेणी | 
वार्‌ ॥ जीदौो यावी जनोयं नयर्मा, लाला दीं माण खागार्‌॥ १२॥ | 
नण जीदो घरमाणस खोतावीशर, लाला न जड मादा रे नारि 
जीदो चंदकात्ा सुण अपदरी, लाता उपनं इख अपार ॥ १३॥ 
॥ न० ॥ जीद चिंता ष मुर चित्तम, लाता अदो नवि इीठ वि 
, योग ¶ जीदहो किम जीवित धरती हरो, लाला तपस्वीनी बलासो 
१४१ न०॥ जीद देवश्च विप्र एणि समे, लाला गर्हे नाख्ये 
एम 1 जीदहौ कल्पना म फर ए वात्मा, लाला सानली कु तफ | 
, चरम ॥ १५॥ नण ॥ जीहो पूर्वे जीयल. नगरनँ, लाला एसी परे 
सवरं रे कीय ॥ जीदो शील अखंमित स्पीड, लाला पुनरपि ल्लोक ' 
छ ५१८ न०॥ जीद दव्य लेः सेद्‌ घ्रापी्ा, लाला सद्‌ मा' 
एस ॥ ताम ॥ जीदो लानलं केक दिन रद्यो, लाला प्हयत्तो 
सवर निन ठम दे ख ध 4 
२व्य सी3 त नालो ण ५ न व त ५ 
न्रा ॥ १४१ नण्ा जीदटो चेदकाता च 
धम श्रत्तिराम्‌ ५ जादो ऽस प्रवरे मत 4 ल व चाव्यो । 
प्ररे लागपर १९॥ न° \ जीद मन विते स 0 
त | =< मन चते छ रीलनी" लाला करदो | 
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~~~ ~ ~ 


~~ ~--- ~~~ ~~ -~ ~~~ 


। 


-----~ 


॥ 


----------~- 


"-~---------- 





-~---~---------~-------~ 


1 


ङ > 
स. ज न 


(द्रेताय वप्त. ९९ 





1------------------ ~ 
+~ ~ -----*~ ~~ 
~------------------- ~---------- -- -~--- 


 खंमणा एद्‌ ॥ जीहा सुम व्रिजोग कायर घणी, लाला डःख 
मातुं रेड्‌ ॥ २०॥ न० ॥ जोदो साय ते सवर पल्लीतणो, लाला 
 दयून्यगामनें आसन्न ॥ जीदो प्तं जीरण करूपरमे, ताला चतरो चा 
सच्च ॥११॥न०॥ जीद पाठती रात परोडीये, लाला मंको दीष प्रयाण ॥ 
जीद कामव्ययर सहु चालवा, लाला ऊव्धा सघला उण ॥ १२॥ 
। न० ॥ जीद जीवित आश्चा नवी धर, लाला पडी ते जीरणक्रूप ॥ 
¦ जीदो जलम पडी तिणे उगर, लाला दीनो तिहां प्रतिप ॥ १३ ॥ 
नण ॥ जीदो बेठी ते प्रतिक्रूपमं, साला कष्टं धरती प्राण ॥ जीरो 
 ९ण अवसरे आव्या अमे, लाला चलता तिएहिज गण ॥ २४ ॥ 
॥ न० ॥ जीदहो अणद्ग पूवे अन्या्तयी, लाला दव्य देखी परिा 
म 1 जीद मु उपर करे वंचवा, लाला करे विकढ्प बहु ताम ॥२५॥ 
॥न ०1 जीदहो नातू व्य परस्परे, लाला चलट पालट लेय ॥ जीहो 
ते दिन नातं सुण कर, लाला हव्य एनं कर देय ॥ शद ॥ न०॥ 
जीरो ते स्यानक आआव्या जिर, लाला अकं अस्तंगत थाय ॥ जीदो 
सण पडी तव चिंतवे, लाला अणद्ग धरी मन्माय ॥ २७.॥ न०॥ 
 जीदो इव्य ठे मद्रा दामं, लाला वली एड एकाति॥ नीद 
पाताल पर ठंमो वली, लाला दूषक ए निर््रात ॥ ९०५॥ नण॥ 
जीदो ढाके सवि अपराध, लाला एद्यो ठे अंधकार ॥ जीद नासु 
 कर्ामां एने, लाला वघ्नं पाठो इण वार ॥ ९९ ॥ न० ॥ जीदौ 

एम चिती अ णद्दग-कदे, लाला तरदयो बं तिणे नाल ॥ जीदो ङ 
पमां जल ठे के नदी, लाला तव में जोयुं निद ॥२०॥५न०॥ 
, जीदो नाख्यो इडली सुने, लाला पडीठं उदक मारि ॥ जीद 
 नीकली प्रतिकं गयो, लाला तव फरसी मेँ नारी ॥२ १॥न०॥ जीहो 
 जयकायर सीनाव्ी, लाला चर्‌ नवात ते जोर ॥ जीहो नमो 
 असिदितासं कदे, लाला शब्द उंलख्यो तिणे ६ गेर ॥ ३२ ॥ नण०॥ 
 जीदो द्र्ख्यो हं हये षणं लाला छलयी म्द कडि वारि ॥ जोदो 
। जिनशासनमां रक्तन, साला खनय अनय इण गण ॥ २२॥ न०॥ 






































हूए समरादिस केवलीनो रास. 
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जीदो सबददयी उंलख्यो सुने, लाला रोवा लागी ताम ॥ जीटो तव । 
` उअसास्तना मे करी, लालारो डःख धरे द्वे थाम ॥ई३ क ॥ नण ॥ | 
। जीरो वीने खमे ९णी परेः ताला ए सप्ग्यारम दाल ॥ जीहो.पद्यवि 

जय कदे धैय, लाला ङ याये व्रंसराल २ पान ०॥ सवेगाया इय 

| ॥ दोदा ॥ 

1 पू मेम करी, किम वुं करूप मजार; तिमदिज पर्यु तेय, 

| वातं खन्योऽन्य विचार ॥ १ ॥ नार कदे नरद कसु, अणद एद्‌ 
' अकाल ; म्द कद्यं एटवुं मत कदो, ए ल्पगार) खाज ॥ २॥ तुरुसं 
| जोग कृखो ति, किम कटो खोट काम; अल्पनि्ायं णी परर 
। रात मई ्राराम ॥ ३ ॥ एवे सुरज उगीव, खाचा प्य खाति; 
, ताये पण सुण नेदयी, नखिञ नदिं कोई नति ॥४॥ तवमे पण 
स्ाय्द तदा, आरोग्यो वर आद्र; ति पण वावरिञं तदा, ध 
रतां धमेविचार्‌ ॥५॥ 


॥ ढाल वबारमी ॥ 
॥ देश विंदीद्यानी ॥ एक दिन एक परदेशी ॥ ए देश्ञी ॥ 

,॥ हवे मे मन्मादि चिंतव्युं, अदो केम चारो चार रे ॥ नवसायर 
' नी परं ्रूषयी, नवि सके को$ विचाररे॥ १ ॥ नवि पर्यतणां फल 
पय्जो ॥ ए श्राकणी ॥ एम चिंततवतां के$ दिनि गया, पाथेय ययु 

द्व दीएरे 1 तव च्रूटि आश्य जीववा तपसी, आदार व्रिना द्येय दीए 
र२॥१॥ नविण वृतः ॥ ^ खस्सफस्यं च काव्येन, काव्यं गीतेन दीय | 
मे गीतंतु खीविलासेनः सखीव्िघ्तासो बुनूषया ” ॥ २ ॥दा॥ तव मनां | 
| 





चिना उपनी, अदो जिनमत पामी डुक्रे॥ नवि जिनवर दीराश्या 
दर, एमन मरयुं श्वि रे ॥३॥ नण ॥ दाहिण सु लोषं। 
प्ण एुरकिञ, वरामातुं कुरकियुं वाम रेष भुव्यतिकरनाख्यो नारीं 
भ्र पण नाष्वात्तस त्मर्‌ ॥9॥ न०॥ में चित्यं एणी परे चित्त 


सा. तेव यदत यवां §णी रीत्तिरे॥ तेसे जाणौ सगरा सौनं 
(वम व्रति > सुंदर सानलो 
श्पदन। चिर प्रीति रे ॥ क: ला, नवि | 


क ५॥न०॥ तेषो चिंतामत करजो तुमे, | 


~~~ ~~ ~+ 
दिगिष्विकधि 


9 ~ च = ~~ --- 
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| तेव तदत कचं सुक चयण रे ॥ अ्दोरात्र वस्यां अरम्दे तिदां | 
तव व्यो कोक सयण रे ॥ द ॥ न०॥ अव्यो सबर राजधानी 
यक्‌), नंदीवरश्चन सहवाद्‌ रे ॥ वाप ते-रथण-पुरी तणो, जाये निज 
पुर साय श्मयाट्‌रे॥3॥ न०॥ तदना तिहा पुरुप ते यआविथा, 
¦ जल लेवेा मूक्या दोर रे ॥ तव दौर ली मेँ जणावीरं, कीधो वली 
कायक साररे॥1०न०॥ ते पण जई कदे सार्थपति, ते पण 

अवि ततकाल रे॥ मंचिका मूक खम्द्‌ काटी, उलखी प्रठे तिणे 
| ताल रे ॥ ट ॥ न° ॥ कषयं मूलटृर्तात मँ माद्र, धुरी सवि करी 
| विस्तार रे ॥ सांनली विरनय बदु पामीच, यम्दें चाल्यां तस आधा 
र रे॥१०॥न०॥ गयां पांच प्रयाणां जेटघे, साघ आगत चाघ्यो 
| जाय रे ॥ राजमारगथी काय वेगला, दगा कंकाल ते ठय रे ॥११॥ 
। ॥ न० ॥ वामपासें इव्यनी गाव्ड], केसरीयें दणीठं तस रे ॥ एद्वो 
| अणद््ग दीढे तिहा, एवय उलख्यो तातनो दास रे ॥ ११॥ न०॥ 
, तस देखी विपाके उपनो, सुक मनमां तिहि विवेक रे॥ खयो 
| चारित्र मोद्नीनो तथा, छ्य उपशम सुण अतिरेक रे ॥ १३२॥न०॥ 
| जीव्तोकमां ज खल्षन क्यो, उपनो सु चारित्रनाव रे ॥ वधते परि 
णमे यावीउ, कषेमे निज नगरं तावरे॥ १४.॥ न०॥ तिहा विजय 
वद्धनचरि अआविया, दादा तस पर्त लीधरे ॥ विधिपूवैक पाद्य 
छ< मरने, अयु पूण अनुक्रम कीधरे॥ १५॥ न०॥ मदा क 
ठ्पमां चपनो, सागरोपम शोलने खय रे ॥ मदक वैमानिक थयो, 
गयो काल जिदं न जणायरे 1६ ॥ न०॥ एम बीजे खंसं 
बारमी, डाल नांखी अतिदि रसाल रे ॥ कदे पद्यविजय पण्ये करी, दोये 
धरं धर मंगलमात रे ॥ १.३ ॥ न० ॥ सवे गाचा ॥ २५२ ॥ 

॥ ददा ॥ 

॥ अणदग द्वे इण अवसरे, कुमरणे कर कल; त्रीजी"नरके तुरत ते, 
। पं छख असराल ॥ २ ॥ अआञ्खुं सात्त खयर तण, दृशवेदन . दि 
ये जोर; खड्‌ अन्योन्यने हतर तिमः कमे नोगवे "कठोर ॥ १ ॥ जघु 


(~ 
| | 





} 


1 
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टप्‌ समरादिद केवलीनो रास. 
~~~. ` 
ट कषीष ज॑ तर, योनित नारद्‌ वात ; रथ॒वीरघुर अति राजतः छर 
। परं सुववास ॥ ३ ॥ नंदीवश्चन नामयी' मायापतिनें येद्‌; सरसुक्र) 
` शोदमणी, दीपे खङ्ुतदैह्‌ ॥ ४ ॥ पुत्रपणे दुं प्रगटिञ,- अणद््गनौ 
 छखचतार : नरकमाहिी नीकलं, पाम्यो पाप प्रकार ॥ ५॥ विष्य 
गिरि पवैतवने, सल तौ संहर; करतो सिंह पराक्रम, पनो तिरि 
। दवततार ॥ ६1 वाटुप्रचाये गयो वली, साग्र आयु सातः; तिदय) 
बदु नवर तिरि तणा, सदिञं डःख संघात ॥३॥ तेदज नयरमां तिणे समे, 
। सोमनाम सवाद्‌ नंदीमत नार नवल, जपन खं त्ताद्‌ ॥ ० ॥ 
1 टा तेरमी ॥ 
ॐ 1 देशी रसीश्रानी ॥ धमेजिनेकषर गाङ रंगं ॥ ए देरी ॥ 
} चुके जन्म यया खम्ड्‌ बिहु तणा, घाप्यां नाम उदार ॥ कवर 
जी मदर खनंगरेद गोदाम, धनदेद एषतु रे सार 1 क०॥?॥ 
 पापस्यानक अवम तुम्हे परिह्रो ॥1ए खाकणी ॥ बालयक्‌ी अम 
प्रीति यङ घण, पण माद्रे स्राव ॥ छु० ॥ एद्तो कपट थकी चाले 
घणो, ऊुमरनाव ल्या ताव ॥ कु०॥ १२1 पा०॥ देवसेनय॒रू पासं 
पामोञं, वीतरागनो रे धम ॥ कु° ॥ वली यौवन पाम्यो ढं जागतो, 
कर व्यवरहारनां कमे ॥ छँ०॥ २ ॥ पा० ॥ बाप दादानुं घन घरमां घषर 
पण॒ अनिमान अव्यत ॥ ० ॥ पूवैषुरुप अजित नदीं कामय, 
अञ्च निज करतत ए कु०॥४ 1 पा०॥ दव्य कमावण रणि, 
गया, शस्व रयण॒ अनेक ॥ कु° ॥ अनुक्रम निजदेर जावा नण, | 
वेह जणे चितसय ठेक ॥ ० ॥५॥ पा०॥ परवत कवैकरी चिं 
तवे, थनदेव पयं रे एम ॥ ई० ॥ ठगी कोई उपाये एदे, तो दव्य 
श्रावण नम॥ क०॥ ६ ॥ पा०॥ केक विकल्प मिच्या कल 
पीरा पण को$ नाव्यो रे दाय ॥ छ०)॥ मखा विण नत्र ए 
च यक, एम निक्तात कराव ॥ क०॥७॥पा०॥ चित्तव नो 
जनम विप श्राप, व्ाव्या दक्तिमती गाम ॥ छु०-॥ चट धन 


एः: शत कपु ८ ह द्य स =+ ५ # 
चा कपट कर), यवत नोजन काम कुण ॥ए॥ पाण्॥ | 
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| --- ~ द 
जोजन कसं तेयार तिणे समे, एक लामा रे ऊर ॥ कु० ॥ वीजो 
लार शं € से$ द्वे, चित्तमां अवे न मदेर ॥ क०॥०८॥ पा०॥ 
। पये चित्तविकत्प करे घणा, एवे थयो विपर्यास ॥ ० ॥ विष 
। लसा लीधो पोते तदा, 2१1 स्ाप्यो जेद्‌ खास ॥ ङण ॥ ?०पा०॥ 
यत : ॥ “ संघनन : पच्यते रोग :, फलं कालेन पच्यते ॥ कुमित्रे: पच्य 
ते राजा, पापी पापेन पच्यते ॥ १ ॥ > सासु खाधोने केर ते परिणस्ुः 
चपनो सुक मनखेद ॥ क०॥ ए श्यं वात बनी केम नीपः नवि जार 
तस चेद॥ ई०॥ १२१ ॥ पा०॥ एद्वे कमै विचित्रताकारणे, विप 
परा दथ अव्यत ॥ कु० ॥ मरण ल्य सुर चिता जपन, मिन्ननो 
| किणं कलो अंत ॥ छ” ॥ १९॥ पा०॥ नवि कोर खवर पड़ी ए | 
 वातनी, आव्य निजपुर ताम ॥ कु० ॥ संनलाच्यँ तस माणसने | 
खाप्यो अधिक तस दाम ॥ ० ॥१३॥ पा० ॥ रोष रदं ते पुएयमां 
वाचस, सज ते दिनयी वैराग ॥ ° ॥ विषय प्रसंग न कीधो ते पर्ठ, 
। निल नवलो क ल्याग एकु०॥१४॥पा०॥ देवसेन.सूरि एकदिनिया 
विश्या, दीका तेदनें रे पास्त ॥ क०॥ आद्र विधिप्ूवैक पाती 
-नलि, अणएसण किरं रे खास ॥ कण ॥ १५॥ पा०॥ भाणतकर्यं ; 
उपनो दु तिद, उंगणीश सागर आय ॥ ० ॥ विप मरय धनदेवः 


सरी कर, उपनो नारक वाय ॥ कु०॥ १६॥ पाण ॥ पंकप्रनायं सा 
० ॥ एण अवसरं जंनरू€। 


। ग्र नव तण, अआच्खुं अति छःखदाय ॥ @ । 
पमा, परवत छेतर सुगय ॥ कु० ॥ १७ ॥ पा० ॥ दुर्(सार नयरं 
यति रोनतो, गोठ दरिनंदी.नाम ॥ ० ॥ लखमीमरतं तस नार। 
नी कुखर्मा, चपनो सुत एण धाम्‌ ॥ ० ॥ ०५ ॥ पा ५ धनदेव नर 
|| गमां हि नीकली, ते ययो फ(राधर नाग ॥ कु०॥ दसा कर! केऽ 
जीव संतापीच्ा, ययो दावानल दमि ॥ ० ॥ १९८ ॥ पाण ॥ मरिनें 
पंकश्रनाये फरी गयो, दशसायर काय कषा ॥ ० ॥ , तिर्टायी नि 
कल] तिसिनिव बद नम्यो, डःख न लदे कर्मं कुण ॥ ॐ० ॥ १०॥ 
॥ पा०॥ तेदन द्मिणादुमादि वते, रना १९ त= तेज द्यिणपुरमाटि वसे, 5दनाग वड रोठ ॥कु०॥ नार्या 
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६ समरादिदय केवलीनो रस, 
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दतती तस कलमी, पुत्रपणे डु नेठ ॥ ० ॥ २१ ॥.पा०॥ ५ | 
मये लनम्या विद्रु निजनिज धरैः याप्या नाम विरोप ॥ कुं ॥ व| 
हेव वर चाप्युं मादर, शोणक ऽतर देख ॥ क ०॥२२॥ पा०॥ ४ 
 कुबरपणु दे यवुकरमे, बीजे खम रे दाल ॥ ई०॥ तरम) पद्यविज 
` खेद्यमसी, सुणतां मंगलमाल ॥ छं ० ॥२२।पा०॥ सवैगाधा 1३०४१ 
॥ दोद्‌ा ॥ (अ 
॥ सोप्या अमन शाखाः प्रगट प॑मित पास; प्रीति घर पूरवपरे, अ 
विद्ध कयो अन्यास ॥ ए ॥ माननम गुरु खुक्त मद्या, 
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तेद्नी पासं 
। ताम ; जिनवरजीयं ने कल्यो, धम लद्यो रुणधाम ॥ २ ॥ द्व्ययकं] 
सोकर चयो, सु वचवा 


निमित्त; धमैराग ढं धारीने, तिदस अधि। 
की प्रीति ॥ ३॥ चिरतरं प्रीति घण यई, दां एदनं दव्य ; निद 
व्यापार करशो नर्द, नासं इणि परं नव्य ॥४॥ सईआरे सोप्य्‌ं सवे, 
करे व्यापार कमठ ; खञ्य व्य उतावलं, मरय घणो करे ग॑ठ ॥ ५॥ 
1 ढाल चोदम ॥ 
॥ जीरे मारे जाग्यो कखर जाम ॥\एदेशी॥ 
॥ चीरे मारे पाम्यो इव्यविशोप, तव चिते चित्त एणि पररः जीरे ज) ॥ ।| 
` जीरे मारे प्रवेरुत जे कमे, तास अन्या मने धरे जीरे जी॥\?॥ 
जलएर०१५नाग सेर वीरदेव, वेंद्‌चिए दव्यनें मादहयो जरे जी ॥ जीरे० 
मं मुखी न काय, नवि खपु नाग तादहरो जीरेजी ॥ १ ॥ जीरे०॥ 
वंच कोये उपाय, जिम नवी जाणे ए मने जीरे जी ॥ जीरे०॥ माहरा 
व्यापारनी वात, मे नवि नाली कोर कने जीरे ज ॥ ३ ॥ जीरे० ॥ चल । 
नरं सव्रलो तान, चअयवा को$ मने नहि जीरे ज) ॥ जीरे०॥ ते कारणं | 
कर घात, बीनो वपाय इहां नहा नीरेजी॥४ \ जीरे० ॥ पठं कडि ' 
गद्रुजदुःतेसवि वात व्रर्‌ पडे जीरेजं] ॥ जीरे० 1 एम घारैन ठपाय, | 
करवा मामव मनव्रडे जीरे जी ॥ प॥ जीरे० ॥ मदोटो एक प्रासाद, ल 
प्र नान कर्‌ रस्ाजरिजी॥ जीरे० ॥ रमणिक खति विल, देखवः 
नजवा जीम्या जरिजी ॥ ६1 जीरे०॥ क्रि 
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(१ घरुतीय खप्त. ६९ 
णक सव्र खलनले जीरे ज ॥ जीरे०॥ जोवा तेह घेर, चढडो जोवा 
लफले जीरे ज) 1 उ ॥ जीरे० ॥ पटरी ए प्रासाद, तव ए यमनपघर 
| जग जीरे जी ॥ जीरे० ॥ युर नकश काय खपवाद्‌, कारय पण सघ 
| रो जौरेजं) ॥ ०॥ जीरे०॥ तेडधो युणने पेर, जमीश्ा विद्व साये 

वली जीरे ज] ॥ जीरे० ॥ तेड) गयो प्राताद, आरोद्या अमे तिट्र मलि 
जीर जी ॥ ८॥ जीरे० ॥ देखाडवा लप उप, करतां मति तेदमी चली 
। जीरे ज ॥ जीरे० ॥ चटीञं अगे अप,अजिञ् नदं चटिठं वली जी 
रेजी॥ ?०॥ जीरेणा। निशयक आरोद्‌, कीधो तव एणी परे चयं 
जीरे ज ॥ जीरे ० ॥ दाद्ारव ययो ताम, सघनन तेह पडी गयं जीरे ज 
॥ ११ ॥ जीरे० ॥ उंसरीचं दरं तहत, जोड तो दौणक भर्‌ गयो जीरे 
जी ॥जीरे० ॥ चपनो सुर निर्वेद, धिक्‌ सुण नव अटेलतं गयो जीरेज 
॥ १९ ॥ जीरे० ॥ धीर्‌ संसार अस्तार, मरवुं सदने एणी परं जीरे 
जी ॥ जीरे० ॥ सतकार कथां तास, पण चित्त सुछनरमेषरेज 
रेजी ॥ १३२ ॥ जीरे० ॥ साननंग युरु पास, श्रमणप्णुं मे आदद 
जीरेज] ॥ जीरे० ॥ पाली चारित्र €. अरणसण वली संगीक्च जं 
रेज] ॥ १४ ।जीरे०॥ देठिम-उवसैम नाम, यरेवेयक ज्जे गयो जीर 
जी ॥ जीरे० ॥ पणवी सागर अय, कायक ऊण माद्रो यथा 
रेज ॥ १५॥ जीरे० ॥ दएोणक द्वे कर] काल, रोदध्यानें मरी उप 
न्यो नीरे ज ॥ जीरे०॥ बार सागरनें आय, पूमग्रन्नायें नीपन्यो जीर 
जी ॥ दं ॥ जीरे०॥ एज जंबुप, एडज विजरः पुर नघ जीर 
। जी ॥ जीरे० ॥ संदर चंपायास, छरपुरसन चित्त अटकं जीर ज॑। ॥ 
१ ७।जीरे०॥ मा णिनष तिद्ध रेठ, हारिण नार्या युणवती जीर ज ॥ 
जीरे०॥ सुरनवथी चवि तास, कखे उपनो नमति जरे जी ॥ । ॥ 
। जरि०॥ वचित समर्ये ययो जन्म, नाम प्रशन घापिञ जरे जी ॥ 
जीरे० ॥ घोषः उचरतां अदि, अमर एदवुं जलपीञ -जीरे जं। ॥१९८॥ 
जीरि०॥ अमरयुप्त ययं नान, बीं अति शोदामणुं जीर जं ॥।०॥ 
श्रावकधर परनाव, बालथ जैनधरम षणे जीरे जी ॥२० ४ ऊ}र०॥ 
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६६ समरादिद्य केवलीना रास, 
| वीजे खमे ढाल, चोदमी नांखी शेदामणी जीरे जी ॥जीरे ण पद्यविज 
य कृद्‌ एम, सानलो वात शोखकतणी जीरे ज॥११॥ सर्व गायः ॥४१०॥ 
॥ दोदा ॥ 
¦ ॥ नारकनवथी नीकली, > दले साव्रमत्त; पाप कर पोदुं तिहा, 
बीजी वार विनस्त्‌ ¶ १ ॥ पचमी नर पाप्य, ययरवारनं याय : 
| तिदय] नकली तिरि तणा, नव बडु लगे नमाय ॥ २॥ एटन न | 
। यरसां य समे, नदावन्त ण नाम; रोऽ घण शोदामणो, कल्धितण | | 
| विशराम ॥ ३ ॥ ब्रीनंदा शोदामण, नारी रूपनिधान : कुखें तदन 
 ङंखरी, उपनी. यप्तरवान वि प ॥ जनम्‌ थयो तस जेटलेनंका चाप्यं 
। नाम; यवी यौवन अदुकरमं, यापी युन खाम ॥५॥ पाणिग्रहण पर 
णिदया+दयामा चपर स्नेद्‌; सुने चपनो मूलय, खाएुराग अनेड ॥षद॥ 














॥ ढाल पन्नरमं। ॥ नीदडी वेरण दई रद्‌ ॥ ए देर्‌ ॥ 

॥ पंचविपय सुख नोगघु, तेद सायं दो गयो के$ काल फ ॥ पूर्वैकम 
दप कर, नारी युथे दो मन यालजंनाल के ॥ १ ॥ कम तणा गति | 
सनिलो ॥ ए कणी ॥ घरसार स्यु सवि एद्ने, पण न मयो दो, 
माया प्रिणामके॥ कपटे वात सवे करे, ह जणुदोए सव्यत् | 
दाम कं ॥ २॥क०॥ परिजन सयण आवी कटे, तुर नारी दोक 

प विरदार के ॥ परणं काव माघं नदी, सरलनावे दो वली रा 
गनं धारके ॥३२॥ क०॥ एक दिन मायाय क्यं, गयां -कुमल दो, 
खेगजे वर सार के ॥ पोते उल एम कल्म, आकुल व्ल दौ | 
वल) याव यलारके॥४॥ क०॥ खेद मकर तू संवरी, गयो अं 

ना ना मल ताह्रो याज के ॥ कुमलद्गल कक नवा, पठ आवद | 
व र मु फाज के ॥ ५ ॥क०॥ एम कडि नविन रूरावीया, । 
ल यन्यगन जाणि के ॥ नामांकित निज्ञ उडिका, याप | 
२ (1 निज पाणि के॥६॥ कुण ॥ निज सरानरण 

णमे, अशन छशा वहु मोल फे॥ एदाण जोय कर) । 
ध्व मेम, वागन दा बली लीव तंबोल्ल कै ॥ उ॥ कण०॥ दाका | 


9 





ऋ ~ न 








(दतौय खंम. ` हए 
त रित करम, ऊवाइ दो सुधा म॑ लीध फ॥ दंसलयुगल दीपं | 
गयु पूर्वे दोजस सारन ीधके॥०॥ क०॥ चिंता सुजने 
यु जउधां कुसल दो दीसे डे नारिके॥ आवी नंदा एल समे, 
| दत व्‌ दो युम दाये उदार के ॥ ९॥ फ०॥ व्रिलखी घ निज 
| चित्तय, मं जएयो दौ एद्नो तव नाव के ॥ निकवयो इ घर्माहिथं, 
| चित्त चितव्यं हो दमणां एड दाव के ॥ १०॥क०॥ नारी विचारे चि 
तमां, मुर लघुता दो यई $ण ठाम के ॥ कंमलयुगल दीगं ईणे, 
द्वे करु दो एड किणीपरंकामके ॥?१॥ कण ॥ ए एण 
नाने गयो, इवे सयणएमां दो ज्यांनवि करे वात ङे॥ लघुता 
सयणमां नपि दोये, अआगलयी दो मारं कर| घातके ॥ ?१ 
४५ कण ॥ कामण योग कष्टं जिणे, मरे वदेलो दो बदल 
थाय कामके ॥ व्य संजोग बह कथो, तिणे एकली दो करड 
कपटन धामे ॥ १३॥ क०॥ एकोत प्रदेशं दाटवा, जाये 
| जेटले दोतेटघे तिरा न के ॥ करडयथो कमैवशें करी, जिदां.जाये 
| दोःतिदां कमैनो लाग के ॥१४॥ कण ॥ वरष लगे अन्न नवी सव्या, 
जिनरूपनजी दो कषां कम न जाय के ॥ गोपं-खीला गेकीशा, - जि 
-नवीरनें दो यतिदं छःखदायके॥ १५॥ कण०॥ षट महिना लं 
नवि मवयो, आदारदंढणा दो कीधो अंतराय के ॥ परंचनर्तारी.दोपद्, 
सीताने दो कलंक ते खआआयके॥ ६ ॥ ० ॥ कलावती कर कप्‌ 
सखा, खंधकन दो चतार्‌। खाल के ॥ तिम एदनें नागे मी" बीवान दो 
पडे नातिन ख्याल! के ॥ ए३॥ कण ॥ वतः ॥ ^“ रुतकमेक्यो नानि, 
कल्पको टिशतैरपि ॥ अवश्यमेव नोक्तव्यं, कृतं कमे यनाद्यनं ” ॥१॥ 
रुषदैव पुरोहितं कष्य, वुण नारीनें दो करडयो > साप फे॥ दं पणग 
यो चतावलो, एम जणं हो केम अच्छं पपके ॥१{०५॥क०॥ 
य अचेत दी्ठी तदा, श्याममंमल दो थयां तास्‌ सरीर के ॥ आघुपा 
त करतो यको, न खमयेदोमें तेदनी पीर के॥ १९८॥ क०॥ 
धिक्‌ संसार असारे, जित खपु हो माया ईंडजाल के ॥ गदं गक | 
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६ए समरादित्य केवलीनी रास. 


| से कदय, तुन किम दो णयुं एम खकाल के ॥ २० ॥क०॥ 
री तुक पीडा उठे, एम पर्यु दो पणन दिए बोल केतव श्ुण 
¦ खेद घणो ययो, गई जीवित हो आशा दर बोलके॥ ९? ॥ कण ॥ 
 गनडी तेडया तिण समे, करी खेदनं दो कद $ परं तेद्‌ के॥ कालं 
मशी ए नारिनै, नदीं चारो दो नरमाच्रनो एद्‌ के ॥१३॥ क० ॥ ९्म 
। कट्‌) गारूडी घर मया, नवि मंत्रनी दो काय चाल शक्ति तो ॥ काल 
, करी परनव मई, सद विलखे दो करे क्रंद फत्ति के ।॥ २३ ॥क०॥ 
 प्रतकारज करी तेदनां, तेद्‌ निमित्ते दो वधते परिणाम के ॥ क्रेरका 
रण संग ठमीञ, संक्नारते टो जारी इःखठगम के ॥ १४॥कण०॥ 
¦ सीथी दीह्ा मं युस्करनै, ठि नरके दो पोहोत तेद नारि के॥ एकवीरा 
सागर राच्चे, एद्‌ माद्र दो चरित्र अवधारि के ॥ २५ ॥क०॥ राय 
, सथरजन सानली, ुरु नाखो दो इवे अगल वात के॥ निपजरो श्यं ए 
 ट्ने, तुमचो पण हो नांखो अवदात के ॥ १८ क० ॥ अभरय॒क्त युरु 
वोचिच्ा, एने तो दो > अनंत संसार के ॥ सक्ते जरे यंते सदी, 
हृता $ नवद्‌ पामीङय नवपार के ॥१७॥ कण०॥ ए नव मुनिना 
सानन, तदु पातं दो में लीधी दख के ॥ वहूजने नगरमां अवरः, 
ष्फ साथ दो धरी सनी शीष के॥ २०८॥ क०॥ ए मु देतु चि 
राप ठ, वराग्यकं हो पुणि सिंद्‌कुमार के ॥ वीजे खम पनरमी, दात 
नखी दो पद मनोदार के ॥ २९ ॥क० 1 स गाया ॥ ४४ ८ ॥ 
| । ॥ दोद्‌ा ॥ 

॥ द्दकुमार त सानसी, कट्‌ रूडई कखं . दषे जा 
कर), युर तुष्टे यणगण 1 १ । क रूप न र 1 
त रकद्यो,एसं 


सार अपारः सुखं उमख मनने शरीर्ना, दयां दयां होय सं 

नव्य नमतां यकर, धस कीच य म ४ 
विदु गतिरप विचः अकत आवार; युरुकटे छर संसार ए, 
स = ॥ २॥ नरक तिरि सुर नरगति, संसारे नदीं 
श्रन्‌; जं रान जन्म सीने ~> 
न जन्मी, इःखीखनें नित्य ङ्ख ॥ ४ ॥ रागहेष 


म्‌) चदन (वपय व्रपाद . न 
न | विषाद; ५ तो नदी तस स्वपनर्मा, पामे 


व 
"~ ~~~ 
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द्वितीय खं. ,. ६ 
छःखप्रमाद्‌ ॥ ५॥ ते चपर दृष्टठ॑त त, सांनल चतुर सुजाण ; मधु 
बिडमानव तणो, वीरे कध वखाण ॥ ६॥ 

॥ दाल सोलमी ॥ एक्वीशान) तथा चरूटकन्‌) देशी ॥ 


॥ढाल॥ एक नर को$ रे गुरि ख संतापा ॥ मूक देशने रे परैर 
गयो पापीडं ॥ गास अगल रे पाटण वहु नमतां द्वे ॥ न्रूलोपं 
यथं] रे एक अटवीमां एवे ॥ ‡ ॥ च्रुटक ॥ शाल -तात तमालं 
निंबद्‌, कुटज न्ययोध खेर ए ॥ सल्लक) - अज्ञन बडु श॑को, 
खव जंबू केर ए ॥ वंभूल तिलक कदंब रायस, तिणीस धवन पलाश 
ए ॥ जिदं सिंद- चित्ता फाल देता, जीववाशी श ए॥ १॥ 
॥ डान ॥ वाघ जंनुक रे-रोक'शर्न बहु नय करे ॥ वननेसा रे यु € 
करे ते परपर ॥ जलचर जीव रे पाणं) उठाले वेगद्यं ॥ तेह नरे 
रे चिंतान मायवदेगञ्यं॥३॥ जजु०॥ नृख्यो तरयो खमे वेदन, श्वा 
पना सुणे साद ए॥ जन्रस्तलोचन स्वेद गलतो, करे बदु विषवाद ए॥ 
दुष्य याक पाम्यो, विषम माग खलाय ए॥ $ण समं गजवर एक 
दीगे, पठ आवे धाय ए ॥४ ॥ढाल॥ महादैत रे पं लोकन मारतो ॥ 
गातो वली रे ंमयकी पूकारतो ॥ शय दामंम रे उचो करीन चालतो ॥ 
चालतो नग रे दीसे मेध ज्यं म्हालतो॥ ५॥ चरु ॥ तेमज एकराक््‌ 
सी देखे, मदाडष्ट कराल ए ॥ महाकाय विकराल वयर्णे, निचित कर 
करवाल ए ॥ नीम खट दाल सूके, वरण अति तस दयाम ए॥ देखी वी 
हिनो मरण नयथ, युवे दश दिश गम ए ॥६॥ढमल।॥ पूवैदिरं रे देखे वड 
एक ताम रे ॥ चदयाचल रे शिखरपरं अनिराम रे ॥ तिद गंधव रे 
मारग रोक्या तास रे॥ भन चिते रे किमद्िकि जाकं ए पासरे ॥३॥ 
॥ च” ॥ ऊगरु तो एद्‌ नयी, चदं चंड चपर जई ॥ एम चिंतविनं 
रीर चाव्यो, पद नेदायं कुशसुई ॥ पोतो वडनं पा तव ते, देखि मन 
मां चिंतवे ॥ गगन गोचरथी न लेघाये, केम.करु एदे द्वे ॥८ाल | 
खरोद रेन शके दये ते को$ पर॥ गज देखी रे तेद तन वद घर | 
द्रे ॥ एम करतां रे दि जीरण एक रे ॥ दूूपक तिरा रेॐमोतेखः 


~ ~ 





५९ समरादिद्य केवलीनो रास. 





^ __ ___ -------------------------------------------~-------~-------------. 
तिठेकरे॥ ९१ ्ु०॥ जीववानी कणिक खशा, धरी मरणनो नय 
। मने ॥ निरालंबन अस्म मूक्यो, नवि आधार को तिहा कने ॥ नीति 
चश्यो सरनो च॑नो, वलमो तेदने चछ्लसी ॥ पडणानीयातें देठ फणि 
। धर, चार कोप्या धसमपसी 1? ०।हात्त॥ चार कोठे रे तेद रदे कोषाङला, 
। फएणाटोपे रे करडवानै घवा व्याला ॥ एक अजगर र दिग्गज सम 
 दीते खसे ॥ आंख राती रे ठलकाय सुख मोक्सो ॥ ११ ॥ घ्र" ॥ चि | 
। ते मनमां एह घनो, तिहा लगे जीवित वहं ॥ ठंचे सुखं जब जो$लं 
तव, दीतुं ते सुणजो कदं ॥ एक धवलने एक एल ष वे, ठंदरा म 
दोटा द्वे ॥ दाढ तिंखं मूल रदे, दुस्ती पण चूडं ते द्वे ॥ १ १॥ढान।॥। 
। नवि पोच रे ते नरम हवे दायी, घंधोलते रे कोपे वड उन्मायीठ ॥ 
तेण दाव्यो रे मध पडो एक परं ॥ मधुचम् रे ठ्ड ते चिं डिशि 
| संचरे ॥ १३ ॥ चु ॥ चमरी समूद ताल गरे, दिये चटका अतिघ | 
णा ॥ मश्चुजा्न पडीचं द्रूषमां निर्णे, गणगणाटनी नही मणा ॥ एक | 
। वि सध्रनो तिदां पडी, रीश्च उपर तास ए ॥ यालोटतो ते किमक | 
¦ आव्य, तास मुख आवास ए ॥ १४॥ छण इते रे वली "एक <विदू-| 
श्रावितो ॥ पणन गणेरे जे छख एवडां पावतो ॥ करी सुतारे, 
; जगर्न वली सापरे ॥ कूठं नमरी रे एव्डा न गणे संताप रे ॥१५॥ 
॥ ०1 मघुवि्स आखाद्‌ गिर घर, द्रप पामे बह तदा ॥ सुणो | 
उपकसदार एनो, मोद्धूम जाये कदा ॥ पुरुपते ए लीव जाणो, 
` चार गति खटवी कड्‌ ॥ वनवारण ते कीनास जाणो, जरा राद्यं | 


सदी ॥ १६ ॥८ात ॥ बड तेरे मोद श्रपूरव जाणीयें ॥ मृल्युगजवर रे , 
नय जेद्‌ स्यानक नाणी 


ये ॥ विपयातुर रे नर अरोदी नवी 
स््ानक रे पियदमाहि से तु अरो नवी शक्या ॥ पाप | 
8 #.१०॥ 2० ॥ लवर कववः 


समक्न. चख नरनय नाणाय ॥ जे मठुजनं ए नाग करडधा, घोर छःख | 
य नलद तेनर, जीवित सर्यंनो गणो ॥ दोय 


वरिष साणीये॥ कार्वाक। 
नणो ॥ १ णाटाल॥ करडेच्रम , 


व न बदु श्चन, तेद्‌ खंद्र सम 
ह व्यापि विविच बहु सर ॥ क्ण मातर रे सुख नवि लद्‌ कोई | 
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| द्धेतीय _ __ तीयसंमः ५ ९१ 


| { ,घोर अजगर रे"नस्मः ते अति छदाय रे ॥ विषं मोदित 
ह गयां छख धायरे॥ १९८॥ च्जु० ॥ सधुवि्ठ सम ए 
१ [हनं दारुण कदे ॥ एद्‌ व्यसनमां कहो कोण प्राणी, नोगववानें 
(1 तेणे काररे करो धमै मानव, नव ते कुशि समो ॥ चंचल 
॥ सम समागम, सनन जाणो तुमो ॥ २० ॥ दाल ॥ संध्या 
रे सरीखु यौवन जाणीये, करो आदर रे धमै सदा सुख खाणी 
वीजे खं रे शोलमी ढाल शोदामणी, मानवनव रे जाणजो 
चिंतामणि 1 २१ ॥ ञ्ु०1॥ चिंतामणि सम धम कीज, एद उप 
सानी । कटे पञ्च ए दष्टात नाश्यः नीजो पाठ॑तर वली ॥ भ्र॑षां 
| तेद जाणो, इहां चरित्रप्रकार ए ॥ संह पठे दवे युसने, धमै 
| उदार षए॥ ११॥ स्व गाघा॥ ४७३॥ 
| ॥ दोदा ॥ 
| वः कटे सानलो, कतिविध धमै कायः धर्मी कदे दशविध 
, मुनिनोषए निरमाय ॥ ? ॥ चत<॥ ^“ खंति महदव यङव, 
तव संजमेय बोधवे॥ सञ्च सोयं खआार्किभ्चणं च बंनं च जम्भो 
 ॥ ” सम्यक्छुवस्तु खनावनो, अंतर कर अलोच; करोधतणो ख 
य करे, कृरे उदये संकोच ॥.२॥ मदव पण एम माननो, अबु 
तल अपार; अखव माया अणच्दय, उद्ये विफल सविकार 
मुक्ति ते सोन तणो सुणो, खदुद्य उदय अनाव; चदय ल 
1 (६ फल, प्रन वचन प्रनाव ॥४॥ तपते डविध पर 
द्य अन्यतर बाद्यः॥ षट विधनें अंतरंग षट, जेदु्मां को९्‌ न 
, ८॥५॥ ॥ "यतः ॥ ^ अणसषण सूणोयरीया, वित्तीसंखेवणो ष 
ख ॥ काथ किलेसो संल, ए याय वज्ञ तवो दो$ ॥ ?॥ पाय ज्ञि वि 
, वेयावच्चं तदेव सक्ताख ॥ ऊाणं चस्सग्गो विय, अभ्ितरं तवो 
६ ॥ ९॥ सत्तर नेद संज्ञम सुणो, सद्य ते निरवद्य नास ;रौचते 
पी सदा, आठ्मो पूरे आश ॥ ष ॥ आकिचन ते एएी परैः 
रमोपगरण धार; परियदने राखे परो, वंन ते षटने बार ॥3॥ 
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७१ समरारिव्यं केवलीनो रास. 


॥ डाल सत्तम) ॥ चंह्ावलानी अयवा ध्रुवाख्यानन्‌ी देशी | 


। 
॥ ए यतिधमेनें सानली रे, बोले तिंद्छुमार ॥ शोननः 
साधनो रे, नांख्यो तुम्दे अएागार्‌।॥ !॥ नांख्यो त॒म्दे 
नवि थाय, दतो सम्य नदिं मुनिराय ॥ मुने योम्य द्‌ 
। काय, ते नांखो सुण करी सुप्ताय ॥ २ ॥ जीमोदनज। जीरे 
 खांकएी ॥ धमैवोप सनि वोलीत्ा रे, श्रावक चायं महानाग । 
द्‌ कटे तेकेदवो रे, श्रावक धमनो लाग ॥ २ ॥ शआ्आवकधमे , 
सुनिराय, इव्यनावथ ैगीकराय ॥ माने एत्य त्य आतम 
मुनिवर सेव करे पुखदाच ॥ ४ ॥ जीमो० ॥ वंदना विनये. ` 
र, पोदोता नयरीमांदि ।॥ कुुमावलीनें ज कदटेरे,ते पण 
सादि ।॥ ५॥ ते परण धरी उत्सादने पामे, कमेदयोपरशमे मि 
। वामे ॥ लमक्रित खणुत्रत लदे ुणधाम, नित नित यतेवा सुखक 
।॥ ६ ॥ जीमो० ॥ मास क्प एम वद्‌] गयो रे, य॒रुजीयें फीध 
द्र ॥ जनधनं दढ ते थयो रे, तलातल विचार ॥ ७ ॥ तत्वात 
, विचार ते चाय, एकदिन पुस्प्रदत्त ते सय ॥ खमिततेज य॒रुजीनें 
। च, धम्मेदेशना सुणि सुखदाय ॥ ५ ॥ जीमो० ॥। क्िंदकृमर रा, 
ठव] रे, श्राप ययो सुनि नूप ॥ राणी श्रीकांता सड वली रे, वदे. ` 
मागे नूप ॥ ९॥ लद शिवमामी यनूप ते पाले, सिंहरयाय निरः 
ल शअचश्रानने ॥ कमैखन्याय अरिं टत त्रण वै पाले निज्ञ 
॥ {०॥ जीमो०॥ सड लोकन अआणंड करे रे, साम॑त ममल आ † 
भर्‌ हे चंपकृमाल वुं र, करे उपकार हुनर ॥ , १ ॥ करे 
करि प्रुजाण वैरागी, राजकूपि कदेवाये त्यागी ॥ काटे काल ए। 


सानग, चारित्र धम्भैतणो नदरा] ॥ ११॥ जीमो० ॥ गनि. 
द तकमर ने दैव ॥ तिथी चविनें वटु नम्बो १ 
न्गिनिनी करे सव ॥ १३॥ तिरिगतिनी करी सेवने व्यो शमनं 
ग उञ तवसी योदाव्यो ॥ तिथी मरी कमैवासना नाव्यो, ठ 
न कतं ठव्यो ॥ १४॥ जमो ॥ दुल ण रो सपमा तयी तेणीभे 
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उदरमां पेश्नो नाग ॥ वाह्र निकली रायने रे, फर्डथो ते तद | 
गः ॥ १५॥ करइ तिषे ते पड़ीञ नूप, तिदसन एद्‌ सरूप ॥ 
दख। खपञं एद्‌ विरूप, जागी अमंगल जाणि अनप ॥ १६॥ जी 

मा०॥ नवि संनलाच्चरं राये रे, मनै ते वधतो जनाय ॥ तेह्‌ तणाप | 
 रनावधीरे. नवि वहु माने राय ॥ १७१ स्नेद्‌ धरे वह राजा तस्त, | 
पृ रजिन फटे राणीने उल्लस ॥ एम न घटे तुम करतुं खास, तव राणी | 
तेने कदे नस ॥ १५ ॥ जीमोण ॥ दयँ करुं तव परिजन कटे रे, 
सरपने अदर दीनं ॥ तव जां इम राणी रे, गर्जनो दोष कदने 
 ॥ १९८१ गर्नना दोप विना नवि दोय, न्यथा रायु रीन कोय ॥ 

' दाद्‌ उपनो एक दिन जोय, इवे सनतो ते नासु सोय ॥ २०॥ || 
, जमो” ॥ रावनां आंतरडां नखं रे, राणी विचारे ताम ॥ गने ए षाप 
। कारी षणो रे, एदं नदीं सुज काम ॥ ११ ॥ कामि नदीं यु चिते | 
नार, न्ता स्नेह ते चित्त विचार ।। नारी स्वनाव कायर निर्धार, पाहूं 
' ग्न दरं ए एसि वार ॥९२॥जीमो०॥ ताल चपाय बहु कलारे, पणते || 
' निकाचित क्म ॥ को$ प्रकारे पडयो नही रे, वैरनावना ममे ॥ २३॥ 
| "उवा कारण ख॑प्रड पीरा, तिणे उवे तस अंगज कीधां ॥ दो 
| दलः... पण कान सीधा, कमै कां ते मां लीधां 1९४॥ जानो” ॥ 
| डव) <} प्रूठतो रे, राय सणीने एम ॥ चं तुरने नवि संपजे र, 
अय ऊणो मुर प्रेम ॥ २५ ॥ सयवा कोयं आणा खी, 














' टीसे तं जिम देवं दम ॥ -पारी रहित जम माग्ती. खंमी, खथ्रवा 
| कुपुदिनी उदके ठंमी ॥ ९६ ॥ जीमो० ॥ राथरर्गे राण] कदे रे, संक 
| मनमां एम खावे ॥ मरण लद ण अवसरं रे, तो सुने छख सावे 
^ १७ ॥ जं निमित्त प्रूठे तस ताम, देव] कटे सु देव ठे वाम ॥ एम 
| कदी अद रेड तिण गम, राजा चिंते नव प्रूढण काम ॥ १८ ॥ जी 

मो ण वात कथा बीजी की रे, खदेप्युं मन तास ॥ तेडी परिजनने क || 


दरे, चात छुणो चल्लास ॥ १ए॥ वात कदे द्वे राजा सारी, 
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९४ समरादिद केवलीनी रास. 


























टा सन्तरमी ए मनोहारी ॥ बने खंमे मनमां धारी, पश्मविय कदे 
। सुखकारी ॥ ३० ॥ जीमो छ गाथा ॥४१०॥ 
॥ 
॥ रेवी केम ए दुबली, चवेखी व ; वद्धल पद्क्ना चंदबल, सरि 
खी दासे के्‌ \1 १ ॥ सारनूत सवि विश्वमा, राणी रयणसरूपः; प्रा 
ण धरते न निपजे, एदवु छं ॐ अनूप ॥ १ ॥ मदनलेखा. तव मान 
नी, बोली एद्वा बोल , राजन कदो गे ते खरु, तो पण ४५५ तोल 
॥२1॥ अविवेकी पण अंगर्मा, पण सानन एक नूप ; कटि राक 
एद्वी कवा, राजन नदीं रूप ॥ ४ ॥ अन्य उपाय नदीं एदमां, तिणे 
कटु सनत वु ; संनलान्युं एम कद्‌) सवे, गर्भ दोहदं यल ॥५॥ 
॥ ढाल अरढारमी ॥ 
॥ सुणि वदेनी पीञ्डो परदेशी ॥ ए देश ॥ 

॥ चूपति चिते रागविुश्षो, छख राणी शं कदे ठ रे ॥ पुत्रजनम 
पण नविवद्ुमाने,रागणए एम वदेढेरे॥ } ॥ नूपण॥ जो दो्द 
। नव्रि पूरू. एदट्नो, याये गन्न विनाश रे ॥ विसरज्यो राणीनो प रिकर, 
। चिते उपाय द्ये तास रे ॥ १॥ नूपणा-मतित्ताणर मदार्मन्ी तेडथो, 
| संनलाचछं टृततात रे ॥ करीय विचार नूपने नासे, सानलो कटु य 
यगत र॥२॥ नूप ॥ बुति रद्‌] उदरे बाधो, अंतर रुत्रिम करी 
वेतो रे ॥ को$ प्रकारं लङृण करी सुद्र, पण कोन मत कटेरो रे 
॥  ॥ नूष०।। राणी देखतां कापी देषु" पठे मनमान्यु करं रे॥ 
बति तुए नरपति बह दरस्यो, एम प्रतिक्ञा तरेशु रे॥ ५॥ नप.०॥ 
ध 1 ख करु" राणी गरन यवुनावे रे ॥ यंगीकार कं 
„ वष्म्टती, करे चपाय गुन दवेँरे॥ष्‌॥ नूप० ॥ दोद्द्‌ सं 


ण चयो ण्डनो, तव विपा वहु पामीरे ॥ मत्रीये राय देखाडयो अ 
दवम, द्व नर्हा द्षनी खामीरे॥5॥ चरूप०॥ मत्री कटे जबवज 
नते र तन मत कदेनो राय रे ॥ सुज केनो हं योग्यकरीराते 
नत अमीक्यायरे ॥८॥ चृपणा यनु जन्म ययो ते तनो, 

| च 
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ञ्‌ 
मतिसागरनें दीधो रे ॥-मतिसागर-कदे ग्यक पण, रायने | 
बहु कीधो र॥९८॥ नूप ॥ तेण ए गर्ज नाद्‌) प्रयोजन, राणा चित्त 
पण वर्‌ीउ रे ॥ रायन मत ए वात प्रकाशो, एम कद्‌] लेई नीकसी 
उरे॥१०॥ नूष०॥ रायन कदे भ्रतव्रालक्त आव्यो, एम कहि 
दासी मायेरे॥ दे अशोक वादीमां जातां, दीठी एषदीनाये रे 
॥ ११ ॥ नूप ॥ कदे दासीने शंए माये, संच्रमयी कदे दसी रे॥ 
कांय नी एम कदेतां रोयो, रयं जोयुं चकाश रे ॥ १२॥ नूप० ॥ 
वालक देखी उको दधो, फट नमी एम न कीजे रे ॥ तुह्य खी 
कायर नावे, सघली वात करनं रे ॥१३॥ नूषण०॥ लीधो र्थं 
बालक छडफ), चिंतवे खापुं न एनं रे ॥ एने ङाथे पूरण चाये, आपु 
पाले तेदनें रे ॥१४॥ नूप०॥ अन्य धावनं पालवा आप्यो, कदे एदनें 
काय घारोरे॥ तो भरुक दायें विनाश लदेरो, लोकमां नलपण जाश 
रे ५॥१५॥ नूप०॥ बडु निवा करी राणीर्न, तेमज मंत्रीने जाणोरे॥ दै 
वी म॑नरी खद्ुरो्ं उनो, पुत्र्॑वव करे राणोरे॥ १६ ॥ चूषण ॥८््रा 
णंद नाम पन्यं बालक, मोदोटो जवते थायरे॥ कलाकलाप 
यद्यो तिणे बहुलो, मनमां दषे न माय रे॥१७३॥ नूप०॥ पू 
कमेदोपें नुप ठपर, चित्त विषम बह राखे रे ॥ नरपतिये वंन कखो 
चली, राजङुलीनी साख रे ॥ १०५॥ चूषण ॥ §ण अवसर एक अट 
वी वासी, उमैतिनाम सामतो रे ॥ छगेघलें नवि गणे लेखामा, जाणे 
सिंह नूकंतो रे ॥ १८॥ चूषण ॥ सन्य सुक्यं ते रायनें उप्र, ते पण 
तेय दाला रे ॥ कोप करी इवे सिं नस्शर, बह्ुबलयी परिवाखारं 
॥ २० ॥ नूष० ॥ कस्य प्रयाणं चाघ्यो सन्छुख, जब घ्या त्रपय प्र 
वाणो रे॥ इण अवसरं िंुनदीकाठ, वदेते प्रयाणते गणो रे 
॥ २१ ॥ नूपण० ॥ समरादिखयना रास्तमां जाखी, बीने खमे दालरे 
॥ ए अधिक चल्लासं अढारम, पद्मविजय सुरसाल रे ॥ २२॥ 


॥ नूप० ॥ सर्वे गाया ॥ ५२७ ॥ 
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५६ समरादिलय केवलीनो रास. 
= ६ __ ~ _------------- 
॥ दोदा ॥ + 
३ {ति 0 6 ) न त 
॥ नदीति तिद्ध निरखी3, अचरिज एक उदार ; गजष्दर व्‌ठा = 
च मद्वेद मनदार ॥ \ ॥ अङो कष्ट अहो कट ए, बोले एम 
| वद्ध लोय › राजञा पोदोतो रीर, जने तिदां एमन जोय ॥१॥ 
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लीना ` दठो चदा, र्दद मदाकाय; , मंरुकयास ते मोटिको, 
 लीधो वदन लपाच ॥ २ ॥ पोल वद्नं पेलि, छली भरू देद्‌; 
मोदे क्रूरे सुखमा, नाग मर्यो न संदेह ॥ ४ ॥ अजगर 1 कर 
समो, नयन रक्त नदी सोमः श्रयो सूर वली अजगरे, राजी ययो रोम 
सेम ४५१५ अजगर जम जिम आदरतो, तिम तिम नाने तेद्‌ ; 
मसुक रोता खदीपुखं, जाता देखे जेद्‌ ॥ दं 1 श्रचरिज देखी एद्‌वुः न्‌ 
य पान्यो नृपाल ; देखी) ए दृते, चिते चित्त विचाल \ ७ ॥ 

॥ टल उगणीदाम ॥ 
॥ वादालो सदारो वाय ठे वाली रे॥ अथवा 
सीतल जिनवर सानो रे ॥ ए देसी ॥ 

॥ नरपति मनमांडहि चितवेरे, ए संसार असार ॥ मरत गलागत 
` य रद्य रे, कोद्नो कोण धार ॥ ए 1 वाद्दो मारो नावे ठे नाव 
नारे॥ ए प्रकरणी ॥ मूढ हेयामां खाणंद सदे रे, सत्पुरुपां निवेद ॥ 

देखीनं पामे एम चिती रे, राय ययो बहु खेद ॥ १ ॥ वा०॥ राय 
विचारे करं किं र, अजगरं बहु ग्रश्यो एद्‌ ॥ क्रूरं चजंगम वद 
गल्या रे, नानं मषक देद्‌ ॥३॥ वा०॥ कवत प्राण थया सुरे, 
पणन मूके कोय ॥ अधिक यधिक्र गलवा करे २, एद्‌ विषम गति 
जोय ॥४॥वा०॥ एक विनारीनें गेडहुं रे, पए नवी जवि कोय। 
नवर ठपावषए वातमां रे, नावी नावे दोय॥५॥ वा०॥ द्वे 
ला त ऊगतुं न्दर रे, गजवर प्रेखो ताम ॥ कटकसंयुत आवासो 
>, करे उचिते निज काम ए६॥ वा०। राति गई यरथी चिरे रे तव 
4 त दी स्तात ते सानुं रे, अजगर सुल चित्त लाय 
(द 1 या०॥ विरूप विपाक ठे जेना र, फल करंपाक सलमान ॥ 
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(च्रतीय खं. पुपु 
ध 
विषय श्रापात मात्र मीठ्डा रे, सूर करे बडु 1 ॥ ५ ॥ वा०॥ 
वरजे पित एदनं रे, वलि ए विपयने काज ॥ लोक करे बहु पाने 
रे, करता बहुत अकाज ॥ ९॥ वाण जाश्वत थै म करी रे, य 
सुखऽतक जीव 1 जीवित अथीं खाय केरले रे, तेम करे पाप सदैव 
1 १८॥ वाण ॥छःख ते पापं फल यरे रे, छःखीया म करो पाप॥ 
पुखीसखा पण करो धमन २, धर्मत फल तदी आप ॥ ११ ॥वा०॥ 
मुस सम्‌ तु लोक वे रे, स सरीखा जेद्‌ ॥ तेह -यशी जाये तेद 
नरे, तेदने दुर सम तेद्‌ ॥१ २1 वा०॥ करूररने प्रण अजगर समारे, 
| अजगर सम पण अप ॥ निं निजवश्च जिनकारणो रे, यमदेव संता 
प ॥ १२३॥ वा०॥ एद्‌ अनर्थं नखा लोकमांरे, जे करे विषय प्र 
, संग ॥ ते मद्य-मोदहवितस मेरे, तेणे श्यो कीरये रंग ॥ १४ ॥ वाण 
। ख॒ यनेकतसरुवीज > रे, राज्य अनर्थन खाणं ॥ पातालपरे पूरा 
। ये नदीं रे, एव ज्िनवरवाण ॥ १५॥ वा०॥ विवर्‌ सुलनजीः 
' शघरं परे रे, खलश्वंगति परं जास ॥ विरसा वसाण ते पेखिर्ये रे, 
 राज्ययी नरकसां वास ॥ १६ ॥ वा० ॥ वेश्णाहुदय परे वालतदो रे, 
। दव्य अनेक प्रकार ॥ चंग वहु वल्मीक परं रे, छःखदायक छःख 
कार ॥ १७ ॥ वाण जीवलोक परं जाणीये रेःकाम न पूरांाय 1 
| स्षकरंसकती परं रे, यह्ने पाघ्युं जाय ॥ ?८॥ वा०॥ अनिलाषा 
| बदु जन करे रे, वेश्या, योवन रीति ॥ नवि विश्वास कोयनो दोय रे, 
| टोयघणी जो प्रीति ॥ १९॥ वा०॥ ` परनव्ं तो साधन नदींरे, 
तिणे तजी राज्यप्रसंग ॥ धीरपुर सेवित आदरं रे, दीका मन धर्‌ 
र्ग ॥ २० ॥ वा०॥ इह नव परनवं सुख कर रे, श्रमणएपणुं जग 
सार ५केम करु प्रस्तुत कामने रे, लघुता दोय एणि वार ॥ २१॥ 
॥ वा० ॥ अथवा एड लघुता कशी रे, एक जन्मनो श्यो नार ॥ नव 
नवनां डःख लपशमे रे, ले संजम नार ॥ २९ ॥ वा०॥ एम कर 
तां रजनी गई रे, बीजे खं ढाल ॥ उगणीश्चमी पदमे कद्‌) रे, धयो 

उद्योत विसाल ॥ २३ ॥ वा०॥ सवै गाघा॥ पदउ ॥ 
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~ ॥ दोदा ॥ य 
॥ वेगे आसन बधान, कर दव्य खावश्यक काज; मभनरममल सड 
 श्रणमीठ, जव चदयो दिनराज ॥ ? ॥ विजया प्रति दार्‌। वरा, भ्रण 
मो नरपततिपाय ; वेग एणी परं विनवे, माने जो मद्रा ॥२॥ 
छी च॑म सासन वण, कुं प्रयास सुक काज; सिंद्राय एम दां 
कील, व्यो छरति आज ॥३॥ णा तुमची अतिक्रम) तस 
थयो पश्चाताप; कंये ते पर्छ करी, परव केश नर॒ अप ॥ 
 द्रीन शे षेति, उनो आगण आय; करो डूकम एट्नं करा, एम 
सरणी इवे माराय ॥ ५॥ सति्ागर जे मंत्रवी, सनखख जोयुं तास; 
. अंगित आकार उतखी, मत्री कदे विसासर ॥ ६ ॥ शरणागत वस्स 
ल सवे, चूषति दोय एम नाल; दोप न एमां देखि, तेडो दां 
इण ताल ॥ ७1 आणा करी तव श्रावीड, अवनीपतिने एम; कदे 
। कूद्यउनें कोचि, तुम्द मन दोय करो तेम ॥०८॥ किनि चरण क 
मल नम्यो, दान अनय तव दध; करी आदर सत्कारराञ, क 
स्तुते सविङीध।\९॥ 

॥ दत वीरम ॥ 

॥ घरे छवो ज घवो मोरीठं ॥ एदेरी ॥ 
#॥ निजनयरं वली अवीठं, सिंह नरपति जयपुरमांदि \! निज 
दाय मत्रिममत ्र्त्य, नाख्यो यति प्रग उखत्साद्‌ 1 ? ॥ गति कमत 
एी विनित्रठे ॥एरयाकणी 1 कटे मंत्रि ममल सरुए साहिबा, तुम्द्‌ 
कत्य ते एदज | 1 ठम्द्‌ वंश यया जे राजव, ते एमदिज पाम्या 
॥ ॥ २॥ मति 9 ॥ स जीवने ए करव घटे, तो तुमच कैद] वात 
लन्दवष् तुम 
॥ मत्ति० 0 | व 9 
चिम निम क नदव सरीखाषए नं । 1 ॥ 
0 म वधत्ता जाये रोग ॥ ४ ॥ गिण 
0 ॐ विपाक ॥ वलि रव्युश्य 
=° जह्ना छुर्‌ अघुरमां सग ॥प॥ गति०॥ एम 
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सानी दपं वध्यो घणो, दरे दीघं यति वहुमान ॥ कंयर थनिपषेकने | 

कारणे, रयं जोशी तेडधा जाण ॥ द ॥गति०॥ कदे कटो यनिषेक दे | 
वस्त इवे, तव लगन जो§ कदे एम ॥ अज पंचमे दादाडले, शजं 
निषेक ते प्रेम ॥ उ ॥ गति०॥ मंगल में तस कारणे, महञ्चगल 
प्रसुख बहुनेद 1! नरपति मनमां एम चिते, आण चिचमां | 
॥ ५८71 गति०॥ साजञ्यनो अनिषेक करी नलो, राज्य यापी सारद 
कुमार ॥ पठे ज्यं दीरकारणे, निहां धर्रधोषप अणगार ॥ २८॥ 
॥ गति० ॥ एम चिंतवी लगन लर्गे रदे, §ण अवसर तेद कुमार ॥ 
नृपनो अनिप्राय यजाणतो, पूवेकूत कमेविकार ॥ १०॥ गति०॥ 
। मेति श्म उरावीड, अपणे दणवो ए राय ॥ वलं सांनली अनि 
| पेक वरता, तव चिंता $णि परं साय ॥ १२१॥ गति० ।। मिच्यानिनि 
वेशे चिंतवे, ष्ट चित्ते विपरीत वात ॥ च॑ ए अनिषेकना मिशाथकः, 
करर युणने एम घात ॥ १ १२॥ गति” ॥ एम लीं दुं जाडं किमे, 
खथयवा दो साची वात ॥ पण एदं श्रष्युं लेव नदी, एदमां 
शो जस अम धात॥ १२॥ गति०॥ जो रायने मारी तौजी्ये, बल 
य] तो जस बदु साय ॥ एण शरवसलरं राय बोलाविञ, ठुम्दे थावो 
तुम्ड करं राय ॥ ११ गति०॥ पणते नदीं ते आव, तव सारे 
से९ प्रतिदार ॥ नप चादयो कुमर नवन जदा, ठनो जई सदसाका 
र ॥१५॥ गतिण॥ तव अआणंद मनमां चिंतवे, आ > संदर प्रस्ताव ॥ 
ह्ययं करने बोलिख, मार मार तणो अआआराव्र ॥ १६॥ गतिण०॥ 
ले$ तरवारने मारीचं, जे पातं दतो.प्रतिद्‌ार-॥ षरं अव्यो नरपति 
उपरे, कीधो वली गाह प्रहार ॥ १७ ॥ गति०॥ तिडां कोलादल 
बदु उक्तध्यो, नृपतेन्ये कखो संन ॥ आणंदङकुमरनं वींटीख, ममयो 
सयाम अथोन ॥ २५॥ गति०। निज देददोदह शपर्थे करी, नखि 
निजसैन्यने एम ॥ मुज व्यापद नयं देखजो, दवे एदनें मारो केम 
॥ १९॥ गति ०॥ करो राज्यानिषेक ते एटरनँ, ए जाणजो तुमचो राथ ॥ 
§एो अवसरं कमरे इकम को, छमेतिनें तिहा बोलाय ॥ २० ॥ 
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| | 
गति० ॥ वरो निवडवेधने करी, तव अव्यो रायनें पास ५ लप्र | 
पानिं वाथीठ, नूप एकाकी को पाल ॥ १ ¶ गति ॥ विश्वास्‌। | 
रपे सो पीठ, पुरलोक तिची ताम ॥ ठवि सवै व्यवस्था राज्यरन, 
पोते ययो राते ठम ॥ १९॥ गति० ॥ एम समरादित्यना रसमा, 
पदर बर वीरम दाल ॥ कद्‌) बीने खमे ए सांनली, म करो कोर क 
म्प जंजाच ॥ १३ ॥ गति० ॥ सवै गाधा॥ पट ॥ 
| ॥ दोडा ¶ 
॥ साम॑त ममल वक करी, रायन चारक्माहि; नार्या ते चारक इवे, 
वपीवश्युं गख व्यादि ॥ १॥ अशुचि मवतां आकरी, दखे जिम 
मथ; सरीमप एटि नीतमां, देखाडे वदु धथ ॥ २॥ माखी मसा मनज्वर 
घणा, नणनणना नणकार ; रज जकेरि मूला करे, पथिको जिद्‌ -खंघ 
छार ॥३॥ शिरपर काचली सपनी, वणी लटके लसंबायमान ; सूता तंतुना । 
ला घण, सीमतनरच समान ॥४॥ विपमकालन्ं वासघर, सयल छम्ख 
नो साव; अयमेनी सीता अवनी, लर इख काय ॥ प ॥ 
| ॥ ठस एकर्वीरमी प | 
॥ जीव जीवन प्रच किं गयारेएएदेरी १ 
१ कम त्तणी गति सानलो रे, करजो विचारी कथ २॥ एक पदं वयर । 
सदर, खतो यन्यनोनमैरे॥ ! ॥ कमै०॥ राणी एणिपरं सां 
नस र. चारक सक्या राच रे ॥ यक्रद नरव मूकती रे, म्लान च | 
जनकानि *॥१॥ कमण ॥ महोटा सुक्तफल सारीखांरे, खाद 
कर तपौ वरर 1 टर्‌ चपम पामे तदारे, रोके चोकौदार्‌२े॥३॥ 
क्म ० ॥ मणिवलवं करी रणकणे रे, एय करं कर जेद्‌ रे? ुःख 
नवम कन 9, देती काद्या तेद्‌रे ॥४॥ कमै ॥ कृटे हृद्य 
न्च ध फलमा सात न माय रे ॥ नयन केदो कर ठांकीया रे, 
नर) द ॥कप०॥ = ° पद नरपति ९ दवो 
------------=--- ० थम ९ माड द| व्यु चत स्यु वहुयमं रे, माटुदे 
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ध खावती एम रं ॥ इारषडण मादु डःखथी रे, अधिक कूटे धरी प्रभ रे 
।॥ 9 ॥ कमेण ॥ नरपति देखी एदं रे,-रक्फपुरुपनी पास रे ॥ कदेव 
| रवेषए यं करो रे, निःफल एड्‌ प्रवास रे॥५॥ कमै० ॥ जेद्षी अ 
| धमे परपरारे, ते केम करीं रोक रे ॥ लकी चंचल स्यु | 
| रे, माने स्थिर मूढ लोक रे ॥ ९॥ कमै० ॥ खप्रसमा संगम कट्या र, 
नवि समे एड जीव र ॥ उेदडा रागविलासना रे, एदवा एम सदै 
वरे॥?०८१॥ कर्मेण ॥ शरविवेकी जन अचरे रे, तेम करीयेन विला 
परे॥ सुख इख सद्भये यतुनवे रे, केवल कीपां खाप रे॥ १११ 
॥ कमेण ॥ जीवलोकमां सार जे रे, श्रीजिनवयण रसाल रे ॥ नवसा 
यर तरीय नेर, पामीयें सुखविसाल रे ॥ १९ ॥ कमेण ॥ते 
पाम्यां गे नाग्ययी रे, आदरो वेदन सार रे ॥ एद्‌ टाती बीनो 
नदीं रे, इख ठउोडावण दाररे॥ १३॥ कमे०॥ नूपतियेंएमने 
कद्यं रे, सानव्य सहे तेद रे ॥ एद्‌ एमज एम मानतां रे, नदिं अ 
न्यया का एद्‌ रे॥१४॥ कमेण ॥ नूपतिनी अणा लदीरे, था 
रंडनी वती एम रे ॥ बलात्कारं आणा लदी रे, धारी धमे प्रेम रे 
॥ १८ ॥ कमण ॥ गंधर्वैदत्ता वियाधरी रे, ओव्या श्रमणी € रे ॥ 
पां प्रवर्ज्या आदरे रे, तत्वनाण अतिबुड्‌ रे ॥ १६॥ क्मे०॥ 
धन्य ए राणी एनी रे, धन्य ए राय सुजाण रे ॥ जुं पण एद्‌ 
खर रे, एदकलंज तत्वविच्नाण रे॥ १७ ॥ कमे० ॥ बीजे खम निरमल 
रे, एकवीरमो ठ ढाल रे ॥ समरादिलखचरित्रनी रे, पद्य कदे छर 
साल रे॥ १८॥ क्म० ॥ सवे गाधा ॥ ६२२॥ 
॥ दादा ॥ 

॥ ईस अवसर आणंद अति, कद्यैना करे निख ; उपरम नृप खति 
खादर, कोध न करे कुमित्त ॥ २ ॥ मन चिते नदीं माद्र, आयु य 
धिफषए वार; अणसण द्धं द्वे खादर" पासं जिम नवपार ॥ २॥ 
एम कर] अणसण अदसु, अआणंद अवनीपाल ; सनल। अखसण 
सिद, कोप्यो कुत कराल ॥ २ ॥ 




























एप समरादित्य केवलीनो रास. 















॥ इतत बावीशम) ॥ 


। द्रि म्दारे जोवनीर्ानो लटको दडाडा चार जो।एदेशी॥ 
। ]] ट्रे म्द्परे देदरा्स्मनामें कोर पुरुषं मदत जो, तेदने रे ९, 
| वात रिखावे जई कदो रे लो ॥ दर० ॥ नोन कख के नदितर 
मारीच दाव जो, एम सानलीने गयो तृप पासे छख यं रेलां 
1 ॥ दरेण 11 जहे दीगे राय वेगे शन्‌ रु बोले रे एम वाणी 
 सुजाण शोहमणी रे लो ॥ हरि” ॥ ५ भासीने सुख डप 
दोय जो, एड्‌ दैव सद्र अवणुणग्रादि शिरोमणि रेलो॥ २॥ 
द्रे ॥ दिनययकी पण नवि आराधवा योग्य जो, ९क्ित अवसर 
। पण नत्र उंलखे ए कठा रे लो ॥ हरे ॥ केवलजनने खनरय्‌ कें 
' गण जो, मत्त द्स्ती परं स्वे्ठाचारी ए सदारेलो?३॥ दुरि०॥ 
गंग प्रचादपरे क्छ वक्र सदाय जो, अथकार परं करे निपात 
सहु तणोरेलो) दरेण ॥ विपय्॑चि परं स्वै खाद प्रतिक्ल जो, 
अमुदरूतएतो जाणो दसमीहित तणो रेतो | रिण ॥ 
¦ यद्यपि एन ठे तो पण पुरुपाकार जो, नवि गोडीजै सलपुरूषे कण 
| मातयीरे लो ॥ दरि ॥ पू उपाजित कम परिणामते दैव जो, 
¦ ते एुरुपाकारं रीतिायं जातिथी रेलो ॥५॥ हरि०॥ ते कारण 
वलो पुरुपाकार नो, खाहार यदण करये जिम धरये देहने 
, रसा ॥ इरण 1 जता प्राणी घापद यासी अंत जो, पमे रे। 
सपद लाय श्यापद्‌ तेद्नेरेलो ॥ ६1 ह्रे ॥ राजा वोत साजा 
` ववण रसाल लो, देवदा्मा शनकर्मा सानल माद्री रे लो ॥द्‌रे०॥ | 
बाते छरनात न मूक्वौ पुषूपकार जो, देश काल सनात वतमं 
रतर। = ॥ 3 1 द्रि० ॥ तीधी दीका नावयी क्चिका पारि नो, । 
पद्‌ यानवा नही नपाशीकदोरे लो 1 हरिण ॥ उचित कालल | 
काभ जो, खहारयदए नवि करीये कोपर ल ` 
त ५ १९० ५ तव ते वोल्यो चित्त नवि मोव्यो तुमजो | 
पर वासां पण तुमस्रृततेकोपडेरेतलो ५ दुरि० ॥राजा फे लो ॥ दर० ॥ रखा कद | 
नि 
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न 
ए लदे अकारण कोप जो, एद कोपी दनलोषी छं आरोपरो रे 
॥प्टाद्रि०॥ सञ्च परत्ना किन्ना ते नवि जाय जो, तव ते कदे तुमे सुत 
ठृत्तात जाणो स्वेरेलो॥ द्रेण ॥ तुद्य शरीरें पीड करे रखे एद 
जो, दवणा वयण कटुक क सुलयी ते चवे रे लो ॥ १०॥ दररे०॥ 
चिंतवे केतवे ण अवसर च्रुपषुत्र जो, केम नवि आय्यो नाव्यो मन 
मां नूपतिरेलो ॥ हारे” ॥ अमषै नरी उदरी क्रोध कषाय जो, खट 
सेर अव्यो नाव्मो निज रूप रेलो ॥ ?? ॥ ट्‌रि०॥ आहार यदण 
क्य नदीतर ग्रं शीश्च जो, ईणे करवाल कराल उपम जमजीदनी 
रेलो॥ दरे ॥ रायकदे कोण बीकतदेञेएद जो, कायामा 
या प्राह्ण रोक दीदनी रे लो॥ ११॥ हरिण ॥ मरण शरणतो अ 
व्य करे ए जीव जो, जाणे जेह्‌ अशाश्वत नाणे ते खेदनेरेंलो॥ 
हरे” ॥ ग्नैसमयसी समय समय मरं निय जो, जीवंतो किम कदी 
एषण वेदिनेंरेलो ॥!२॥दरे०॥ परसोकनो बहु लोकतणे ए साय 
जो, चा्तंतां वर स्हालतां कोई ग्रे लो ॥दरे०॥ पोदतो वदेलो 
कटोतो श्यो नय तह जो, श्रां निलय व्यतीत थये सागर गलं रे 
लो ॥ १४॥ इरि० ॥ शना हाट वादे खाव्यो जीव जो; तदनं जीवन 
|| श्र्चाश्ची एम जाणीयें रे लो ॥ दरे ०॥ जन्म मरणमा नदीं को शरस 
विचार जो, बत अआदरता धरता चित्त ज्िनवाणीर्ये रेतो ॥१५॥दंर०॥ 
जरा -मरणने.रोग शमण जिनवथण जो, एद्‌ रसायण -उखसयसुसाय 
णसारठेरेलो॥ हरिण ॥ पीं की काम तिं नङ नीदिजौ, 
जाएं तिणे मुख पारठ>ेरेलो॥१६॥ दारे०॥ सध्या 
सातम पाप मेल सवि धोय जो, सजन इटंब निगड ते नागी लोह 
नीरे लो ॥ हरेण ॥ मरणकाल विकराल करे खं तस जो, जेद्‌ म 
वुष्यं पयड ऊति मोदनी रं लो ॥ १३॥ द्‌†र०॥ एद्‌ फलेवर घरमां 
पण न पीपाल जो, तप-धन लेने तेदने शरीर संलेपीठं रेसो॥ 
दरे० ॥ सुविदित विहित मरण विधिपूर्वकं जेण जो, तेद रे वर म 
रण ते उत्सव देखीं रे लो ॥ १० ॥ हरे ॥ तप पायेय यद्यु जिएे 

















= --------------------- 
। साये यु& जो, मरण समां निवी मार छनि रेलो॥ द्‌।२० ॥ जे 
| तरत करी खमे के दोय अपवगे जो, तेद्‌ । मरण तो दल्तवह 
परनि यणीरेसो॥ ए \ द्‌रि० ॥ एण) परं नरपति एटनमति बो 
। दो लो, बीजे खंम॑ लए वावीशम कदी रे लो १द्‌र०॥ धीस्न 
रायन वीये अतिशय देखी जो, पद्यविजय कदे एम राखो दढता 
सद रे सो ॥ ९० ॥ सवे गावा ॥ ६४५ ॥ 
1 दोद्धा ॥ ॥ 

| कसो त कृतात 3, रोग व्य्तन विषराशि ; दीवेदादि ते | 
पठि न सूकरे पास ॥ १ ॥ जालं जु5 नवि दोये, नाशी स्काये 
नदि; सुर षर नदीं यादबरो, जरा रोग नदी जाहि ॥ २॥ 

॥ ठास तरेवीञ्चमी ॥ 


॥ करू करं वंदना दं वारी लाल ॥ ए देशी ॥ 

॥ सेग सोक मानवे घणा ॥ दं वारी लाल ॥ व्याधि जरान वियोग रे 
॥ दु ॥ तेनो शो आआशरो इए ॥ दुं ॥ तेणे ए धमे संयोग रे ॥ 
॥ द०॥ १ ॥ निनवयणं एमद्ट्‌र्दो॥ दुष कणी ॥ परण 

। एक निमेष जे जीवी ॥ दुं” ॥ ते जमराय प्रमाद रे दुं” ॥ काव 
| र तवित मत दिडं 1 दं" ॥ दुम अपयशनो वाद्‌ रे ॥ दुं०॥ १.॥ 
\ 1 जि० ॥ मृत्यु जे यावी 1 दुं ॥ दोय जो ९९६ 'नरीद र ॥ इं” 
पण ते नीती नवि रके 1 द०॥ एशि परं यमन्रपफद रे ॥ इु०॥ 
द ॥ जि० ॥ मृतमारखमात्र करी ॥ दु" ॥ लागे निजङ्ुललाज रे 
{द्रु 11 एतु मुरुषणी ॥ दु" ॥ नहीं मुर जीवित काजरे 

॥ टं ॥४॥ जि० ॥ धराहरत्याग निजवयणयी ॥ दुंण ॥ ते केम 
ष न्ाजर्‌ ॥ दु ॥ मर्णसूडु नदा जीवदु॥ दुंण ॥ त्रत खंमी स 
परगुनर ¶दुण॥५॥जि०॥ वतः ॥ “वरमन्गिमि पदेसो, चरं 
दिनश्ण कमणा 1 मा गद्ियवयनेगो, माजी खलियसील्ल 
| र्द! +“ एषीपर्‌ व्रचण ते सानसी ॥ इं” ॥ कोपनं व्वध्यो 
१४ र०॥ नयन्‌ कंश्यतिरातडां ॥ दं० 1 खड्प्रदार करद्‌ 


न्व न 
नवभ्वििषिष्यिभिक्नरवर्थय री 
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[रि 1 


द्वेतय खं, ५४ 
ध ॥ डुं०॥ष६॥ जि०॥ माठुं कधं मूरखें ॥ हुं०॥ को हिर 
, धाय रे ॥दु०॥ नम निखाणं कदु मुदा ॥ दुं” ॥ तच्वक्ानी तेद्‌ 
' रायरे 1 दुं० 181 जिण्धकमे कांञेजे नरं ॥ ह०॥ तेते नोगवे 
। समाप रे॥ दं” ॥ नोगवतां नयं करे ॥ दं०॥ करतां न बीये पापरे 
, ॥ ईु०॥०॥ जि० ॥ परतो निमित्ते म्यो तने ॥ हं ॥ नदी एद्‌ 
नो अपराधरे ॥ दं ॥ छण अपराध पोते कखा ॥ दं” ॥ आवे तेद्‌ 
गधरे ॥ दुंण्॥ ८॥ जि०॥ यतः ॥ ^ सवो पुव्रकयाणं, कम्माणं 
पायए फलविवागं 1 अवराद छरणेष्य, निमित्तमित्तं परो दो ॥ ! ॥ 
वप्पा अरिदो खअणदच्ियस्त, अणा जसो सीतमञं नरस्स ॥ अणा 
छरप्पा णवशियस्स, अप्पा जीञ्प्पा सरणं गय ॥ २॥ “ एम 
| चिंतवर्तां रायने ॥ दुं० ॥ कीधो वीजो घायरे॥ दं” ॥ पापीयं पाप 

फलं पणं ॥ द° ॥ कष्चुपित अध्यवसाय रे 1” ॥१०।जि०॥ मरण 
तद्‌ ते महातमा ॥ दुं० ॥ अध्यवसाय द्युन जासरे ॥ दुं० ॥ -संन 
त्कुमारर्मां उपना ॥ दुं ॥ काति युति वरखासरे ॥दुं०॥?!॥ 
| 1 जि० 1 पांच सागरने अाज्खे ॥ डु ॥ लीलाराम विमान रे॥ 
दं ॥ सुल सगरमां जीलतां ॥ ह° ॥ काडे काल खमान रे ॥ ० ॥ 
|॥११॥ नि०॥ अणक राज्य पाली करी ॥ दुं०॥ मरने नारक 
थाय रे ॥ द° ॥ एक सागरने आचज्खे ॥ दुं० ॥ रतनप्रनाने गय रे 
॥ हुं० ॥ १३२॥ जि०॥ सिंद्‌ एंड पूरा चया ॥ दुं० ॥ बापबेटा सं 
धरे द्रुं०॥ खम बीजो प्रण थयो ॥ दुं” ॥ टल अवीद्च प्रवध 
रे॥ दं ॥ १४॥ जि० ॥ पटधरसिंह्‌. सुरीसना ॥ दं०॥ सोना 
शिरदार र ॥ द° ॥ सत्यविजय युरुसंयमी ॥ दुं ०॥ कप्ररविजय व्रत 
धाररे\ द्रु ॥ १५॥जि०॥ तास अंतेवास्ती नला ॥ दुं०॥ छिमा || 
वजय जस नामरे॥ दुं०।। गीतारथ युण अगला ॥ दं ॥ जिन 
विजय तत उमरे ॥ हुं०॥ एष ॥ जि०॥ तेहना शिष्य शोदामणा 
॥ दुं० ॥ कानी यणएनंमार रे ॥ दं” ॥ उतमविजय ए नामयी ॥ दुं ॥ 
यन्तम चरित्रविचार रे ॥ दुं०॥ १७॥ जि०॥ खटढार उगणच्यालमां 
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५६ समरादिदय केवलीनो रास. 





1 दं ॥ संवर्सर गुरुवार रे ॥ दुं ॥ उर्व रतिषणा 

1 दं०॥ ति वरतं तपकाररे ॥ दुं०॥ १५॥ जि०॥ पोपशुक्त तेर 

। रां ॥ दुं० 1 जीवडी नगर मजार रे ॥ दुं० ॥ बीजो खम पूरण कखो 
॥ ठु० ॥ सवञ्ाय्रह्‌ सुखकार रे ॥ दुं ॥ १९८॥ जि० ॥ ते युर चन्त 

म विजयनी प दण ॥ साच्चिष्य लद्‌। सुरसा रे ॥ दं ॥ पद्धविजयः 

कयो प्रेमं ॥ दुं” ॥ सुणतां मंगलमाल रे ॥ द° ॥ २० ॥ जि०॥ 

। ॥ ९ति ओरीसंविक्षपदीय पंमितप्रवर श्रीमडत्तमविजयगलिश्िष्यपंमित 

 श्रीपद्मविजयगणिविरविते श्री्मरादिदखयचस्त्रि प्रारतप्रव॑पे संदना 

, नदकुमतारयोः संगतयोः [दतीयोनस्नवः समाप्तः ॥ दितीयखंमे सरव 

, गाया (६६३ ) उक्त माघा( ११) । 
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॥ अथय ॥ 
॥ ततीय खंण्स्य प्रार॑मोयं ॥ 
॥ दद्य ॥ 


शांति जिनेसर शोलमा, दान अनयदातार ; थद्‌ व्रत उपम नवं 
गण्या, वदू वारंवार ॥१॥ अहि अहिपति फीधो अधिक, अवल पुरूष 
देय ; कमठ दती दठ काटीङं, वदं श्री वामेय ॥ २ ॥ वामासंगषी 
| वेगला, वामेतर युएचंत; यर युर युणगण अगला, मदिमावंत मदं 
। त ॥ २३ ॥ वीजो नव एम बोली, वाप बेटा सं्वध : माव सुत मत्सर 
। मने, धारे यतिशय ध ॥ ४ ॥ तेद्‌ शख जलिणी तणो, कदु रूडो 
, अधिकार; त्रीजे खम ते स॒णो, राणी द्षै अपार ॥९५॥ 
॥ ठा पदेती ॥ अरे लालनी देशी ॥ 

1 जंबू ्ीप अन्नू, बसँ सीत्तेर एक कण ॥ शार लाल ॥ पाड तेमां 
। पट कुलमगिरिज) ॥ ? ॥ त्त कैताढय ते चार, चोच्रीरा दीरघ सार ॥ 
श्रा ॥ दो चिन्न व्रिचिन्र दो जमममे जी ॥ २॥ गजता वर चार, 
| गोल कट्या वखार ॥ श्रा०॥ दो शय कंचनगिरि वली जी ॥ ३ ॥ मेरु 
पर्व॑त एक, वचमां ते सुव्िवेक ॥ श्रा० ॥ तेदणी पश्चिम दिशे ज$ जी 
॥ ४ ॥ नगरी नमे कोश, जेडनो सबलो जोश ॥ आआ०॥ लोक बहु 
वासे वसेजी॥५॥ व्याधि वेदन नदीं रोश, न्दी परचक्रनो शोष ॥ 
श्रा० ॥ सुरपुरसम शोना मल) जी ॥ षं ॥ नारीनो सरल सनावः 
स्थिरस्नद्‌ गत पाव ॥ अआआ०॥ राजधानी प॑ंचबाणन। जी ॥ ७ ॥ लोक 
नोते सत्य वाच, नदीं को$ होय जिम काच ॥ आण ॥ राजा अजित 
तेन तिदां क्रिणे जी ॥ ०॥ संयमे जयवाद, पाम्यो ते अविवाद्‌ 
खा०॥ नूप घणा पाए नमेज ॥ ८ ॥ तेद ब्राह्मण पक, ते परधान 
विवेक ॥ आ०॥ 5दशर्मा नमे वयोजी ॥ १०॥ दयुनेकरा तस नार 
तेदनी कूल मजारि ॥ अ० ॥ आणंद नारकी उपन्यो जी ॥ ११ ॥ 
ह्य कर} सागर खय, वलं) संसार नसाय ॥ याण ॥ कणाचारसा 
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गर पठी जी ॥ १९१॥ पुत्रीपणे ते आव, जालिणी नाम ते | ॥ | 
धा? ॥ आवी योवनवय तदा जं] ॥ १३ ॥ ते नूपनो परधान, बद | 
सागर खनिधान ॥ श्रा ॥ तेह्नो बह्मदत्त सुत नलो जी ॥ १४॥ 
तदनं दी तेद, घुल नोगवे ससनेड्‌ ॥ आ० ॥ काल गयो वही कै 
टतो जी ॥ १५॥ ईण अवसरं तिंददेव, जािणी करूं देव (या०॥ 
। उपनो कमेक्ति षणी जी ॥ र \॥ देखे सुपे ताम, कनककलर 
अनिराम ॥ ० ॥ प्रूशसुखमां पे्तो जी ॥ १७॥ मातन नवि 
संतोष, नीकलीड निजजोष ॥ खा० ॥ नागोते परण किमक जी 


॥ १०.॥ जागी सरपं देख' नवि कदं पतिनें रेख ॥ ० ॥ शुन अ 
शुन संकीरयी जी ॥ १९२॥ गने ते वधतो जाय, देह मनं पीडा 
भाय ॥ अआ०॥ जाणो पाड ए गैन जी ॥ २०.॥ करे उपाय अने 


क, कमेविपाक अतिरेक ॥ आ० ॥ गनेकुरल कमे सद्यो जी ॥ २२॥ 


जा ब्रह्मदत्ते वत, परिजने समजात ॥ खा० ॥ जालवजो 


गनने जी ॥ २९ ॥ प्रसव समय जिम एद्‌; मारी न नाखे जेह्‌ । 

| 11 ० ॥ सावचेत रदेनो सहु जी ॥ २२ ॥ जव एजन्मते घाय 
। कदेनो सुर्नं शाय ॥ यआा०] सेम नवि जाणे ब्राह्मणी जी 1९२ 
उपनौ दोदद तास, जिन पू सुविलास ॥ आ० ॥ तपसीनी नक्ति | 


करं ञी ॥ १९५ 1 प्राणनं देवे दान, ध्म सौनलीये कान्‌ ॥ या०॥ 
ते नरतारं पूरी 


याज ॥ शदे ॥ ग्प्रनादै एम, उत्तम वस्तुनो प्रेम 
¦ ॥ यआ० ॥ जन्मप्तमय जप्यो पुत्रने जी ॥ १७ ॥ चिंतवे तेदनी माय, 
मिलाय ए समुद्रय ॥ या० ॥ केम मास राके इदां जी ॥ १५ ॥ | 
जाणा तस अनिप्राय, वघ्ुजीवा लखी धाय ॥ या०॥ नांखे एम 
| १ ववणडां जी | । ९९ ॥ एद्‌ गने ठ पराप, दीये तुमने संताप | 
श्या० ॥ एह गरं तर भरी 
र परत्व जी ॥ ३० ॥ अंतर नर।उ कषाय, वो 


लीयो वालक =>" या०॥ लाजती कदे जारो तुमे जी ॥ ३१ ॥ । 
1 पद कु व्र्मेदत्ने एद्‌ ॥ द्या ॥ ठाने पत्ति तेदने । 
न च त वा तयापात ॥ शा ॥ | नाकरमा काटी वात, बालक सतयायत ॥द्ाण्॥ | 
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एम करतां केऽ दिन गया जी ॥ ३३ ॥ थापे तेदमं नाम, | 
मार शअनिराम ॥ खण ॥ वधतो कता यदतो घको जी ॥३४॥ 
समरादियनो रास, त्रीजे खं उल्लास ॥ आण० ॥ ढाल प्रम पं 
कट्‌ जी ॥ २५॥ स्वं माघा।॥ ४०॥ 
| ॥ ददा ॥ 
। ॥ जाए्यो विचार निज जननीनो, वाश्यो अति वेराग; जननी पण 
। जाणियो, एह संवध अनाग ॥ १ ॥ क्रोपयकी ते कलकलो, नासे ष 
| तिने नख; जो तम एड्यं काज ठे, तो दवे सुज मत राख।॥ २॥ 
¦ सयल काम तज्यां सामट, पाणी न करे पान; शिखिमर एदु 
सुण, उद्वेग करे अरमान ॥ २ ॥ षरयी नीकलीडं षणु, चिते चातुर 
 चेत्त; माता पण मातु करे, खघ आचय अपवित्त ॥ ४ ॥ रणो व्यतिक 
यी छःखीउ, तात अति खेदात; गतु नवि रदे जरा, एम चिती 
' ्वदात ॥ ५॥ नीरुलीठ प्रया विना, अशोकवन ज्यान; पोदौ 
घ्व तिदां पिया, मुनिवरजं। महिस ॥ द ॥ 
॥ ठास बाजी ॥ 
मोद्नगारा दो राज रूडा ्डारा सांनल सुथ्ुएा पडा ॥ ए देश ॥ 
श्रयवा शालिनड्‌ नोगी र्यो, ए देक्षीमां पण चालं > ॥ 
| क वहुशिष्ये करी परिखा जी, युणमणि रय णनंमार ॥ एक असं 
| जम टालता ज, दोय ध्यान परिहार के ॥१॥ मुनिवर वार दो रज 
 वंदो, तमे नव नव पाप निकंदोसुणाए अकणी॥त्रण द॑ंसयी विर 
मीयाजी, न करे चार कषाय ॥ पांच $दिय नियद्‌ करे ज, पाले जे 
पटकाय के ॥९॥ मु० ॥ मूकाणा नय साती जी, ट्या खड मद्‌ 
ठाण ॥ नव बह्मचये युस्घि धरे जी, टाघ्ते पाप नियाणके ॥ २।सु०॥ 
दशविध संयम पाल्लता जी. अंग खग्यारना जाण ॥ बारे नेदं तप करे 
| जी, एम गुएर्य न] खाणके ॥ थप पु०॥ व्रिजयसिंह्‌ नामं 
गृण ज], देखी सद्यो खआणंद ॥ चिंतवे धन ए मुनिवर जी, सेवे धमे | 
अमंद फे ॥ ५॥ सु°॥ अथिर संसार सनेद्‌ ठे जी, केम कधौ ए| 
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त्वाग ॥ पूं कारण एनं जं न चेराम्यके॥ षं ख : 
' जः प्रणम्या सुनियाजीया जी, स॒नियं द्‌ी ध्ैलाद्‌ ॥ वेगे य॒निचरणं | 
| ठ्पे =, सौनलवा घरे चाद्‌ के ॥३॥ सु ध पूठे केम तमे पाम 
। याज), एसि परं नवच्छेग ॥ स्मै सदर हुम ज, लाव अतिडि 
। विवेक द्रे ॥ ०1 मु 1 तुस्ंदरता खुचवे ज, विनवतणा प्राग्‌नार ॥ 
| विनवविस्तर वल सूचवे ज, खनन इव विस्तार के ॥ ए ॥ मु० ॥ || 
। लनद बस करी जी, यया निमैम निःसंग ॥ कद कारण र 

। ददं जी, सुवानो सुण रंमके ॥ १० ॥ मु ॥ गुरु नखे ए सरीर ॥ 


माड), छं दीद त सार ॥ हाड चाम शोणित नखं ज, यद्चचि त | 


णो नेमारकेष ११॥ जु०॥ अर्थं खन्धे मूले जी, तेद्मां | 

 परतिवथ ॥ श्यो प्रतिषेध सुपनसमो जी, सयणएतणो संवंधके ॥ ११॥ | 
६ 
॥॥ 
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1 मु०॥ दय वचं रद्यो यलवले जी, रोग लद्यो जब अप ॥ 
चीन लीये तेगने जी, सयण करे संतापके 1३} मु०॥ 
जाव वली एलो जी, सयण जोई रदे ताम 1 रोवे नयण शसु 
रेज, सवण छटवनो वराम के ॥ १४ ॥ सु०॥ बाधे कमै तेएक 
ञं], नोगवे तस्र एत एक ॥ कोण स्वजन परजन कदो ञी, चिंतव्रो 
रीय विवेकके॥ १५1 सु० ॥ वैरी याये मावडी ज, पुत्र ते वेर 
धराद ¶॥ शछनवरियत ए नावमा जी, सयणमां किम सुंकायके ॥\१६॥ 
£ छण ॥ ईदा दरात्‌ ते मादरो जी, सांनल यई सावधान ॥ णहि 
= विजवमां नीयन्यो जी, लक्तीनिलयपुर जाख के ॥ १३ ॥ पुण 


4 | । 
गयवाद्‌ नामं तिद ज, सागरदच सुजाण ॥ श्रीमती तेद्नी नार्या 

1. 5 तत पत्र वखाणके॥ ?०॥ सु०॥ कुमर यवस्याये वरतो 
ली. डा करवाम 
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गयो त नगर असच्च ॥ लद्छीपर्षृत उपरे ज), की 
दक्र ॥ \\ मु०॥ तिदां दीठी एक स्थानके जं, नालीएरी सवि 
सान ॥ (रनग्यधत्र संचच सव्याजं, दिवे कौठुक ते नालि के॥ २०॥ 
“ ०५ एकपाद्‌ त नीक्रली जी, पेगोप्रयवीमांदि 1 कौवुकयी जोतो 
नवमनी, विनि त मनमाद्िफे) 


२११ मुण॥एवडो लृङ्‌ एवडेयकी ली, 
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, उतरीठ ए पाद ॥ धरतीमां पेगे वली जी, कारण कोई अविवाद 
। ॥२२॥सु०॥ त्रीने खम एली परं जी, वेडो करे विचार ॥ बीजी दल 
पद्म कट्‌ जी, पुष्ये जयजयकारके ॥ १२ ॥ यु०॥ सर्पे गथा ॥दए। 
| ।॥ दोद्‌। । 
। ॥ एणे अवसर सुण चपनो, मनमां अति प्रमोद; वाया सुरनि वा 
यर्‌ा, ववि अति यमोद 1 !? ॥ सहज वैर वि्ारीने, सावजप्र्ुख 
सनद्‌ ; पटरुतु कुषम एू्यां खरां, चमर यंजत नमेद्‌ ॥ २ ॥ लच्छी 
| पवैत लदकीय, देतो अति श्राणंद; ताप विना सूरज तपे, पास्यो परर 
माणंद ॥२१ दुं चिं दो एदं, छवन अणेरा नूत; §णे अव्र 
तिहां खव, देवसमू दै दत्त ॥ ४ ॥ रव्रिंमल परे राजर्तु, जय जय 
रवथी जोर ; कुखमदषटि बदु कीजे, र्थण ममित तिश गर ॥ ५॥ 
। पकत्चिमदिशि् परिव, देवसमूरदँ दीठ; धमेचक्र धेधोरीनं, आय्य 
यति उक्षिष्ठ ॥ ६ ॥ ग्वेर्तावर बहु साघ्ुजी, पाठ घला परिवार; 
खाव्या इवे $णे अवसरे, प्रजी परम रपाल ॥ उ ॥ 
॥ खाल जीन ॥ करेला घडि दै रे॥एदेशी\ 

॥ चक्र चले आकाशम, ठत्र चले याकाश) देव छनि वली वाजती, 
गाजी रद्य अकाश ॥ १ ॥ नविक जन द्र्खो रे, जभतमां जोत देव 
नदीं एड स्षरिखो रे ॥नण०॥ए कणं ॥ गमन चामर चालत, क्षि 
दासन पायपीठ ॥ कनककमत चपर ठवे, पादकमत मं दीठ॥ २॥ 
न० ॥ अजितदेव तिहंकरु, सुर नर बहुगुणं गाय ॥ धरूपधटी मद्‌ 
के वली, पा धाया ति ठय ॥ ३ ॥ नण०॥ नवलायर तस्थि 
निके, परिया ताया जेण ॥ सरिया कारज आपणां, दी जवे नय 
एोण॥ ४ ॥ नण ॥ दष ययो सुने घणो, नागे रग निथ्यात ॥ 
समकित अम्रुत पामियो, द्रख्यो साते धात ॥ ५ ।॥न०॥ चित्युं चित्त 
मां एदवुं, धन्य ययो इँ आज ॥ जगविंतामलि सारिखा, दीम श्री 
ज्िनराज ॥ ष ॥नण०॥ रजत कनक स्यणां तणा, देव रचे प्राकार॥ 
कनक स्थण मणिमयतणां, को्तीसां सप्रकार ॥ उ॥ न०॥ केतु 
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क तोरण विचित्र प्रकार ॥ टर्‌ ष्पररोक वारस गुणो, 


। ज जोडि ॥ धथचध्वज ममित वसी, सदस जोयण नदी जोडि ॥ ५ ॥ 
1 न० 1 समवसरण वे प्रद, अजितदेव नगवान । ध्मैकधा प्रारं 
नता, नवजल नाव समान ॥ २०॥न०॥ वे पं दोय देवता, 
वेणु वज्ञवे सार ॥ प्रज वाने पूूरता, दीव्य ध्वनि परकार ॥ २१ ॥ 


, तिय प्र, श्यां श्यां करं वखाण ॥ ११1 न०॥ देशनामां द्वे नां 


' खी३, एड अथिर संसार 1 मुन पण ते परिणम्यो, उपनो दषे अ 


पार॥२१२॥नण1 प्रं मे प्रणमी करी, नांखो करुणावत ॥ एक 
 श्मचरिल मुर मोट, केम दोर नगवंत ॥ {४ ॥ न०॥ पाद नाली 
एरी केर्डो, फेम चतरीयो एद्‌ ॥ एनी टेठल दव्य ठे, के नदी सुक 
 संदेड ॥ १५॥न०॥ ठे तो द्ये परिमाण ठे, कोणं घाव्युं एद्‌ ॥ तेदनो 
कर्यो विपाक ठे, परनवँ नोगवे जेह्‌ ॥ १६ \ न०॥ परमेश्वर नासे 
द्ये, उतरीड एद्‌ पाय ॥ लोनरोपयी जाणजो, दव्य ठे इण ठाय 
॥ २७५ \५नणौ सोनश्या सात लाख >, बुम्दे ने पादनो जीव ॥ बिद 
जणे मनी दाटीठं, तास व्रिपाक अतीव ॥ १५॥न०॥ ध्मसाधङ 


विपाक ठ, एम वोव्या जव स्वामी ॥ तव मे एरीनं पूठियै, | 
कर। परणाम ॥ २९॥न०॥ किमम्देनें नालीएरीये, दादश धन ए 
एम्‌ ॥ व्रिपाकमां अतर पडयो, एद्‌ च गयु केम ॥ १०॥न०॥ प्रज 
कट (वम्तारय।, एह विपाकनी वात ॥ दैखीतुं दोय योडल्यं, पण 
उद्य व्रात ॥११॥ न०॥ समरादित्यना राततमा, जीने खमे एद्‌ ॥ 
रात तरीन प्रद्र कद्‌, मधुरं सिताय जेद्‌ ॥२९।न०॥ स्वमाया ॥९८॥ 


॥ ॥ दोदा ॥ 

# ४३ (वनयम्‌ द्यमरपुर, छमरदेव निधान . गाघापति तस युए 
नग. नृदमन्ी सनवान ॥ २1 दोव पुत्र तुमं दीपता, शादियुण 
धद णक; व्च चनो वति, कटी न जाये टेक ॥ ₹ ॥ योवन 





~~~ ~ = 


हाद ठन उदार 1 ए८॥न०॥ दिव्य वेप दासा, चामर चोवी | 


' 1 न० 1 वीजा पण वाजां सवे, देशना राग प्रमाण ॥ चतरे एमय 


~ 


ततीय संम. ९०९ 











` पाम्या जेटघे, नरी करियांणां नाय; $णदिज देर आवीया, वेगे 
व्यवसाय ॥ ३ ॥ धाव्य लान मन §क्निञ, णं अवसर एक राय ; 
` विज्‌यवमे नामे वडी, खावे रण करणाय ॥४॥ ते नगरीनो अधिपति, 
 सूरतेज निज साय ; सार सार निज साय त्ये, इण पर्षेत करी आथ 
| ॥ ५॥ चदीठं नरपति चोप्यं, परवलनो नय पामि; तु पण विद्ध पो 
। तातणो, दोडया ले दाम ॥ ६ ॥ णे चानक थाव कर, बिह जणो 
। करी विचार ; दव्य नूमिमां वाटी, खुपरे धी सार॥ ऽ ॥ 
॥ उत बोयी ॥ 
॥ रणि मुनिवर चाव्या गोचरी ॥ ए देशी ॥ 

¦ ॥ कोऽकदिन दवे युणचंड चिंतवे, सोन दोषी एमजी ॥ नाग ए 
। लेरो रे नाई माद्री, मरण तदेकरं तेमजी॥ ! ॥ गति पर्मिाणेरे 
मति एम जपने ॥ ए कणी ॥ ठेर प्रयोगे रे माखो चातन, खार 
। थीया सवि लोक जी ॥ लोनदोषथी रे न गए्यो नाने, करवो मोह ते 
| फोक जी ॥ २॥ ग०॥ दु खना रे तुमं तिहा मरी, व्यंतरमां 
| थया देव जी ॥ नाग ते करडधो रे यणचंदनें तिहा, मरण लद्युं तत 
खेवजी॥३ ॥ग०॥ व्य न नोगव्युं रे कमे वेधां, रलप्रना्यं 
| जायज) ॥ तुमे पण देवों रे ऊण पद्यञ्च, चवीया नोगवी खाय जी ॥ 
| 1 ॥गण०॥ ईणदिनि विजयं रे ठंकणा पुरवरे, इरिनंदी स्वादो 
| जञ] ॥ वसुमत नार्था रे कखे उपनो, मातनें दषे खषाहोजी॥ ५॥ 
॥ गण ॥ देवदत्त तुक नाम ते घापीठ, इवे नारक युएचंदो ज] ॥ काल 
शी चपनो तिदाणनें दूकडो, नाग कषायनो वृदो ज] ॥ द ॥ग०॥ 
| द्व्य परिय कर वेगे ति, तव तिदां उत्सव धाये जी ॥ लक 
प्॑तवासी देवीनो, त प्ण तेण समे जायजी ॥७॥ग०॥ दैवता 
पूजी रे दीन अनायन, दीघं करुणाय दान जी) ॥ कर। रसोर्श्न। सा 

मयी सवे, करी नोजन वलं पानो जी ॥ ५॥ गण०॥ पूर्वैनवनारेस्रेद्‌ 

थी जोयवा, रमलिक पर्षैत तेदो जी ॥ नमतो नमतो रे आव्यो तिरा 
कने, दीव ने तेदो न ॥९॥ ग ॥ वोन नां रे इवय पए ले कने, दग नागे तेदो जञ ॥ ८ ॥ ग०॥ लोन जगु रे दव्य ए सेई 
(त 





ए४ समरादिल्य केवलीनो रास. 

-__ _----------------------- क ] व 1 
| करडयो चरणने देश ज ॥ विप अति उं रे पडि भुः 
नद कोई संक्ञावरिशेषो जी ॥ १०॥ग०॥ ताद्रं लोकेःरे मा 1 
नाम्ने, उपनो ९खदिन ठामोजं ॥ सिंदपणे तेरे पूवेखन्यासयी, 
द्यपि तामो जं ॥ ११ ॥ ग०॥ तुं पण काल कर एड्‌ विज 
यमा, कथंगला पुर सारो जी ॥ शिवदेव नामे रे छुलपुत्रक वसे, य 
गोधरा तस्र नारी जी ॥ ११॥ ग०॥ तेन छखं रे $द्देव थयो, 
पाम्यो चौवन वैदो जी) काल गयो के द्वे तुक नूपति, । वीरदैव 
ना नर॑यो ञी ॥ १३ ॥ ग०॥ लक्गीनितथनो रे स्वाम्‌] जाणीयं, मा 
ननेग नामे रायो जी ॥ मोकलीउ तुक ते नरपति कटे, केई पुरिस स 
एुद्रायो जी ॥ १४ 1 गण ॥ अनुकूमे अव्यो रे $णदीज स्थानके, 
नींवपादपने दे जी ।॥ जव तुं वेगे रे तव दरीघुख रदो, सिंद्‌ ते 
सावन जेठ जी ॥१य्‌ 7 ग०\॥ लोनथी संक्ञा रे धरीने मारी, एद्‌ 
नादि न्यासो जी ॥ तुमे पण माखो रे सिंहने दोय सरी, उपना 
टन देसोजी॥ १६॥ गण 1 श्री पुत्तक पाटणमाहि वसे, जदा 
न चंपालो जी ॥ माई जका जस नारी चंमालिनी, तस कें | 
वा्नोजी ॥ १७ ॥ग० ॥ अनुक्रम जन्म्यारे नामते यापीर्या, का 
लसन तादरुं याय जी ॥ चमसेन नालीएर जीवव, अनुक्रम यौवन 
पायन) ॥ १०५ ॥ग०॥ एक दिन लक्तीरे पर्वतं ते गया, ादेडानें 
फातनलं॥ कोलते मायो रे यव्या ईण देगी, ज्वलनं पचाव्योता 
माज] ॥ १९1 ग० ॥ नङ्ण करवारे वेते बिहु, तव एक सेई 
कटाने जी ॥ श्रनरयदरमं र्‌ धरत) खोदतो, चमसेन ते तिवारो 
५.८०॥न०॥ छव्य॒क्शान किनारि ते देखतो, गोपन सामो तेद्‌ 
= ॥ नपण दीगे रे पण तु मारीउ, इव्यलोन ए अञो जी 
ध ॥ न० ॥ काल क्रीने रे चीनी नरकमां, पच सागरे शमाय = 
2 ।7द चपना > एनो इहां रद्यो, मूके न इव्यनो गवजी॥ २२ ॥ 
“५० ॥न्‌ तिद रदत रे फे वरस गयां, पण दुच्यनो नदि नो | 


मेर्‌) प वरयम चंत म [| मारी प अनिर संजोग जी 
` =। ४ केवः। चत्त र श्राव मारीच, सवै अनिर संजोग जी ॥२३॥ | 


` ~~~ ५ 
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॥ ग 1 उष्टादश सागरने आज्खे, ठ्ठ नरकं जाय जी ॥ तुं इषे निक 

ली रे श्रीमत्‌] माममां, पये नस्नव पायी ॥ ४ 1ग०॥ श्री | 

` समरादिल्य रासमां ए कदी, त्रीमे खंमं ढल जी ॥ पद्मविजय करे 
चोयी सनतो, याग वात रसात जी ॥२५॥ग०॥ स्मै गाधा ॥१३० | 

॥ दोरा ॥ 

` 1 सालिनदं तिदां शेठोड, नंदणीनामें नारि ; भुत तेदनो शोदडामणो, 

। जन्म ते चयो तिवार ॥ ! ॥ बालसुंढर नामे वली, यौवन पाम्यो 

जाम ; रीलदेव सोहामणा, मलीदा सुनिवर ताम ॥ १॥ सनत ते 

। दनी देशना, तथा नव्यपणुं तास ; पक्र युं ति पामीयं, श्रद्षधम 

। सुवास ॥ २॥ श्रावक बरत पण सेवि, अण्ण विपि आरापि ; च 

 पनो लांतक खमर ते, यलगी गरं उपाधि ॥ ४ ॥ तेरसागर ऊणातकै, 

पूरण आगु पराति; उपजे ते कटं अगले, सानल जो संनालि ५ ५॥ 

॥ खात पांचमं। ॥ 

1 सादना दे पदेद्ं पेड तास, नाचवा उठे अआपणी दो लाल ॥ ए दशी ॥ 

॥ सादेलां दे $खदहिजि विजय मजार, हक्चिणाठर नये वसे दो लाल 

॥ सा०॥ सुदस्ता ण नाम, नयररोठ सदु मन वसे टो साल ॥ १ ॥ 

| ॥ सा०॥ कातिमती तस नारी, तेद्‌न्‌ी कखे ठपन्यो दो लाल ॥ सा०॥ 

ष्टी नरगयवी अय, बीनो नाई दवे नीपन्यो दो तात ॥ २॥ सा०॥ 

। तु विताने गद्‌, लोलः! दास सोदामण। दो लाल ॥ सा०॥ तेद 

| न कख पुत्र, जनम्या तव हशज घण) दा लाल ॥२॥ सा०॥ 
ताद्रु समुदन्त नाम, दासङ्घं मंगल चपीकज्ञ हो लाल सा०॥अ 
चुके चया कुमार, अंगे यौवन व्यापीयुं दो लल ॥ ४॥ सा०॥ 
§ण अवतर अणगार, अनंगदेव सुरि मव्या दो लान ॥ सा०॥ ते 
दनी पसे धम्म, पाम्यो छःख नवनां गव्यां टो लाल ॥५१सा०॥ 
पाम्यो देशविरति, श्रावक द्यु<ययो घणो दो लाल ॥ सा०॥ लहत 
नि्तयपुर ठाम, धर तिहा ठे श्रावक तणो दो लाल ॥ षु ॥ सा०॥ 
नामे अचल सवाड, जनमत नाम तेदनी धू दो लाल ॥ सा०॥ 















[ण्डे 


प 


[४६ समरादित्य केवलीनो रास. 


प्रयो दरं ते नारि, मंगल उत्व बहु दुखा हो लाल ॥ ७ ॥ सा०॥ 
 एकदिन मंगल साय, जिनमती तेडवाने गयां दो लाल ॥ सा० ॥ 
¦ आव्या ईणदीन वाम, प्रयाणं केक्क धयां दो सात ॥ ८ ॥ सा०॥ 
। कौधो तिहा विश्राम, पत्र लता बहत मती दो लाल ॥ सा० ॥ दीगो 
तव तिदां पोयाड, देख लखमी अटकी हो लाल ॥ ए ॥ स्ा० ॥ 
| मंगलने बोलावि, नां कौतुकथी तुमं हो लाल ॥ सा ॥ ककि 
| दव्य ९ण ठाम, दोग निश्वय कुं अमे हो लाल ॥ १०॥ सा०॥मं 
, गल वोच्यो ताम, जोजं ईण स्थानक जई दो लात ॥ ्ा०॥ तें 
कसु म कर ए काम, वात कौतुकघी ए नई दो लाल ॥ ११ ॥सा०॥ 
| प नदिं मन लोन, तव मंगल करे माद्रे दो लात ॥ सा०॥ 
कौतुक अधिक ते णाय, तिणो जोवं वच तद्रे दौ लाल ॥ १२ ॥ 
| ॥ सला० ॥ यणममतुं तु तोहि, तीक्षण काव खोदिलं दो लात 
|॥ सा०॥ तुरत दो कंनकठ, मंगले निश्वय वदविवं दो लाल 
॥ १२॥ सा०.॥ मदा निधान ए एवि, छे रुं एने ठगी दोला 
ससा ॥ $ अवसरं तें दी, दरि कलावत लगी दो लाल | 
| ॥ २४ ॥ सा० ॥ मगलने कद्यं एम, चाद्य नगरां जाश्ये हो लाल्त | 
.॥ ता” ॥ व्यनी न कर तुं केडि, अ्यैया अनर्व पाये हो लात | 
५.१५॥ सा०॥ प्ररि खाम तिण वाम, दर्पित परं थरं चातीव 
दो सल॥सा०॥ तें कतुं कोने ए वात, करेशो नरी 
उद्ाल्ाल ॥२६॥ सा०॥ सधिकरण चाये एद्‌, कस वंधाये 
०२ द्‌। लाल ॥ सा० ॥ मंगल चिंतपे ताम, चित्त च्य ज्ुठं ए | 
| टय दा लाल ॥ १७॥ सा०॥ खेफ विण तेरे एद्‌, निं तो एम | 
|; कुम नालीव दों सात ॥ सा०॥ चिंतवरि बोध्यो एम, कोयनें नह्य | 
गरखा ङो ला ॥ !८॥ सा०॥ एम कड्‌) चितये छ, त | 
थाय मन चत दो लाल ॥ सा० ॥ जाएवो यद्‌ नदे केम" तान | 
ठय मन व्रणता हो लाल ॥ १९॥ सा० ॥ न लीये जज ए दाम, | 
१=नाय। इणु एनं दो लाल ॥ सा० ॥ परोत नयर समीप, यः| 
== नर समप, य। | 
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रामे तें कद्यं तदनं दो लाल ॥ १० ॥ सा० ॥ सान मंगत । 
जञ सासरे माद्रे दो लाल ॥ सा०॥ लावो खबर तस गेह, पठे 
ज्ये वच ताद्रे दो लाल ॥ ९१ ॥ सा०॥ चाव्यो मंगल ताम, ख 


[न 


। वलं चित्तमां धारतो दो लाल ॥सा०॥ सङ्कन सन नदीं काय, 
खल मन वैर वधारतो दो लाल ॥ १२१॥ सा०॥ परियह्‌ पापश्च 
मूल, पंचमं स्सानक पापं दो लाल ॥ सा०॥ छगैतिमां ढे& 
जाय, पण खोवरवे प्रापकं दे तात ॥ २३ ॥ सा०॥ त्याग करे 
तस जेद्‌, धन धन तेहन) मातन दो साल ॥ सा०॥ पठे विजय 
|| सिंह ताम, अगल दवे जगतातनें दो लाल ॥ २४ । सा०॥ पाचसी 

व्रजे खंम, टदा रसान ९ कद्‌) हो लातत ॥ सा०। उत्तम युर 
सुपसाय, पर्यविजय एणी परं तद्‌ हो लात ॥१५॥ सवै गाधा ॥१६०॥ 

॥ दाद ॥ 
| ॥ चाव्यो मंगल चिंतवे, दो ए कपट अन्यास; यददो सुखं रदी 
| नगर्मां, वेचि मु विश्वास ॥?॥ तिणे कारण करु तेवं, रदेन 
| नयरमां गर; पाठं लतां ढं पठे, मारीश रण्‌ मकार ॥ २॥ 
। कालङ््प कर। केटलो, पेशी नयर प्रकार, मायाचरित्रे सुंमाञ, आब्यां 
द्धं उतार ॥ ३ ॥ निरासो धूर नाखीने, बोव्यो एवा बोल; आ 
। चरीं यवलूं अति, नारीजाति निटोल ॥४॥ वतिं को$ नरश 
। वशी, तिणेँ सद्र उखीठं तेह ; वली श्रापणणु आववु, सनलीर 
| ससनेड ॥ ५ ॥ लाज्यां तिणे लङ्लूा, अधिक रिक शालोच ; 
। तिणे न घटे जावुं तिद, कये ९ संकोच ॥ ६ ॥ 
॥ ठात 55} ॥ 
॥ श्राघा अम पधारो प्रूज्य, खमधर वोदौोरसवेला ॥ ए देशी ॥ 

॥ एम सानी तं मन खेदाणो, चित्तमां चिंतवे एवं ॥ श्रावक कु 

लमां उपनी श्राविका, कास करे नूउ केद्वुं ॥ ? ॥ नजिनमत दज 
जाएी दो लाल, न करे काम ए एदु ॥ ॥ कणी ॥ जनमत 
सार जएयो युवतीये, इद्‌ परलोकविरू& ॥ किस साचरण करे विपरी | 
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कर्‌ मोदट्‌) 
तद्द, जस्र वर समकित छु ॥ २॥ जिन ॥ अयवा शदो , हषे 
र {य नरह ॥ तिषे दये घरवासं युर पदात 
| प ५ | ॥ ॥ स्मेद्ययना एज ठेडा, तिणे घरे पण | 
मव दा ५ णाति लन, भरमणधमै दरी ॥ ४॥ 
नवी जय ॥ व्नंगरदैव युरुपा जर्न, श्रम ए 
। ॥ ज्िन० 1 ममल १ जाउ भख १ द १ ॥ ष 
चारी मगल कद, दं नद्या छःख द ५ 
| र टुत चित्त विचारे, युदय एकर १ ॥ पणं 7 टुं प 
चा, एम चिती कदे नाया ॥ ६ ॥ जिन्‌०॥ तुमने नवि मूर । 
` धव्रिचा, निदं लगे पैर न जाचं ॥ त्व तं कषु जो व र 
तो चालो षरे वं ॥७॥ जिन०॥ तिरा ज प्ुठीरा को$ । 
 शमनंगदेव युरुकेरी ॥ वात चिती चाव्या एम विदु जण, मंगल चु द 
देरी ॥८॥ जिन०॥ केक्क दिन एम वद्‌ गथा वारे, भाव्या अटर्वं 
परादि ॥ दन्य स्थानक देखी मध्यान्दै, चिते चित्त वन्नाहि ॥ ८॥ 
॥ जिन० ॥ मदा साद धर ङ्द हदयी, सोन दोप चित्त ष 
मगल ले री प्रूठेषी, कूरचि्तणी मापी ॥ १०॥ जिन” ॥ मंग | 
नामे पण परमगल, नावयकी ए दीसे ॥ निम मंगलयद्‌ तिम वली 
, नेरा, गीतलिका कद्‌ जीसे ॥११॥ निन०॥ टाढा दधा कणन टि | 
च श्यावी वली नखे ॥ तेम ए मंगत नाम मात्रय, शचं कीजै सुण 
पाग्च 11११॥ (जन० ॥ €ण श्मचवलर तिर्‌ व्रिदार करता, | खनंगदैव | 
गर त्रात्रे यत्रगामि सुनिराजेः समतासंम सोदाव्या॥ २२॥ | 
॥ [नने ॥ मंगल बुरका सृ नाठो, तँ मनमांडि विचाखं ॥ चौर मा 
दरपुर राया, एम कर प्रहधासं ॥१४॥ जिन०॥ तवना 
ननो मंगल दीढौ, चौर न दीगे को$॥ मन वित तुयं ए अचरि, | 
=> दरी तव जो$॥ १५॥ जिन०॥ स्थरे खरदी सीध करमां, 
र्म्म (नत प्रत्न \ व्यौ न्य कोऽ ए मदा रणमां, नाते मंगत कम | 


1८1 चिन ट्र! पण उल पोता फेरी, तवते निधे जाप्य | 
\ साम मेर 49 | 
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सीएफ्रिते पण, कारण न 


न 


ततीय खं ए 
"~~ ---- -~---~------~-~----~ 
ध जिन०॥ निणे वल्लवं संगलीश्याने, केदो वात जे होई$॥ एम 
फर) मंगलनं वोताव्यो, दोडे तव समति सो$ ॥ १८॥ निन०॥ ततव 
तवतो विकव्पते कमठ. कामते सधं एए ॥ जिनमतिनी प्रण 
वातत कही ते. नव्रि इीलीमे नयणें ॥ १९५॥ जिन०॥ जिरे नितव 
यणां सुधां जावा, मोटा कुलमां खार ॥ जनय लोकसं विरू& फर 

ते. किम संनकावं नाई ॥ ९० ॥ जिन०॥ एम करतां सुनिवर पण 

पासे, आवि उलख्यो तुर ॥ तें वंया धम्मैतान दितं तेण, प्रजयु 

तादरुं यु ॥ ११1 जिन०॥ ईए यानिकतुंञ्आा सखवस्यायें, फिहां 

घी श्राव्यो केने ॥ तव तं सूलघी सधं न्व, अआशरासना करी ते 

दने 1 २१॥ जनिनण०॥ अनंगदेव पण युरुजी अव्या, अआरासना कै | 
स्थी ॥ अशरण शरण युरु ते साचा, खपे धमनी बुद्धि॥१२॥ निन०॥ 

य॒रुसार्थे दषे तिदांयी चादयो, याणेसरपुर गणो ॥ मास कलठ्पगुर 
रद्या तिद तदार, प्रहार पण रुकाणो ॥ २४ ॥ जिन०॥ जिनमतिनी | 
पण बात लद ते. तव चिद्यं तें चित्ते छदो प्रकार मंगलनो देख, 
श्रो यहो मोड विवित्ते॥२५॥ जिन०॥ जो पण शीत अखंमितं नारी, 
तो पण इवे एणे सरीॐ ॥ उनयलोक साधन द्वे कश्डयं, मंगले रुडु 
करीं ॥ १६ ॥ जिन०॥ जिनमतिपणे जिनलार लघुं मे, परिणामे 
 मुफ समग्खी ॥ महारो व्यतिकर सानी ए पण, दी्छा लेग द्र्खी 
॥ १७ ॥ जिन ण०॥ एम करी में तेदने तार, नवसायरथी नार्‌ ॥ उह 
छःखनरीचं ए संसार्द्‌, दादा शिवसुलकारी ॥ २० ॥ जिन ० ॥ विणं 
दीद्ये जो घर जाडं, विधन चरणमां अवे ॥ एम चिती खनं 
¦ गदेव पातत, दीद लीधी नावं ॥ २९ ॥ जिन ॥ त्रीजे खसे उ) 

| ठा, कदे आचारज शिखिनं ॥ तीर्थकर कट्‌ आचारजने, सुर द्वे 

जे चयं रूषिने ॥ २० ॥ जिन० ॥ सवं गाया ॥ एद्‌ ॥ 

॥ दोहा ॥ 

| ॥ काल गयो द्वै केटलो, जिनमतिये इवे जाम; वात छंणी को$ 

वणय, तरुणी चिते तान ॥ ! ॥ अदो अदो कटं एने, कुं मो | 
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दो काम: यौवने कामन ऊीतीये, सामन राखे ताम ॥२॥ "१ ता 

मे खमीर् वणु, मूक्यो मादर मद्‌ ॥ म॑गलीड मागे मद्यो, दधो वा 
 मीदोद्‌ ॥२॥ संवेमे चिते शयु, आर्यपुत्र ईणवार ; कारय कीघ्रं काम 
¦ छ, सयल्न संसार असार ॥ ४ ॥ क्रायास वद्र कद्यो, उलदि मानव 
दृह; संयोग दोव व्रियोगश्॑, सदित तिणं श्यो सनेड्‌ ॥ ५॥ विषय 
| विपाक वार नदी, तेण करं थतम हित; जनय लोक आराध 

यं, चतुरा चित्रे चित्त॥ष६॥ 

॥ ठास सात्तमी 
॥ देशी दुपिरीयानी ॥ संनव जिनवर वीनति ॥ ए सी ॥ 


् यज्ञा पाम तास ॥ सनेदौी ॥ आवी खोलती 


। ५ मात तातनं पूरठीने, 
व| खलती, छंदरी तारी पास ॥ स०॥ ! ॥ जिनवचन मन ट 
लतो, देखी नासे एम ॥ 


टकरोधषु कणी ॥ मोह माममां चा 
म॥सण०॥ १॥जि०॥ 


 स०॥ ावपुत्रख्डुकखय, मुने तायने 
तद मदनी वेलदी, उत्तम पुरुपनो पंथ ॥ सण ॥ अआदरीञउ श्रादर 
वन}, नावयी यया निग्गंय ॥ स०॥ ३॥ ज्ञि ॥ नवसायस्या शा 
तमा, उताखो ते परार ॥ स० ॥ एम प्ररंसा केर्‌। घस], आतम. की 
धा चकर ॥सण्॥४॥ ्ि०॥ दरा एणीपरे आदर), यनंमदेव 
यर पातत ॥ ल०॥ काल्ल गयो हयै केटलो, चारित्िनँ अन्यास ॥ 
॥ तण्षष्‌ ० ॥ चारित्र पालीचं इवे, फालक्रमे करी काल 
। ०० ॥ पचवीरा सागर श्या, पुर दुय छुखरलाल ॥ सण्॥ ६ ॥ 
॥ [न० ॥ रेव ते पन्यो, द्रे मगल गयो त्च ॥ स ॥ ति 
नऽ. त्न ११ चकि रीना ले द्व ॥ सण॥ ७ ॥ ज्ञ ॥ ते 
क ममत करी, नवि मूके तेह गण ॥ सण ॥ सात्र यादार क्रो 
= पान्वा तिददं वम ठर ॥ स०॥ 6 ॥ जि ॥ मरी ठी नरै 
९ ध ताव ॥ स०॥ मदा सद तिथी यलो, 
व्र जव श्राय ॥ स (४ ॥ ज० ॥ एटज व्रिजयमा† उपन्यो 
थन पुग्गाम ॥ सण ॥ बलिक चामालनं घरे, ठगलपएे ययो तः 
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ततीय खं १०९ 
म 
म॥सण्॥१०॥नि०॥ एकदिन रथवद्धनयक्री, बहुढगलद्यं तेद 
॥ सण ॥ से जातां जययत पुरर, व्य स्पानक श्राव्यो एद ॥स०॥ 
॥ २1 जि ॥ पूरव छन्याततं कर्‌, जाति समरण पामी ॥ सण ॥ 
वल्निक खंचे पण नवि, मूके तेदज उम ॥सण०॥ ११॥ जि०॥ 
फे पण पाठे वले, फर फर अवे गय ॥ सण ॥ चमा कों 
द्ए्यो, प्रण कधं अय ॥सण्॥ १२ ॥ जि०॥ उंद्रपणे तै प 
| न्यो, उव संकाय एए ॥ स” ॥ तेद्‌ व्य परिप्रड कशो, पाव्य कमैव 
| 
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बण 1 स०॥१४॥जिण एक छवटिञ एक दिने, सोमचंम जस 
। नाम ॥ सण ॥ नमता नमतो यावीञ, सालीपादपनें गम ॥ सण०॥ 
॥ १५॥जि०॥ वेगे पसं निधान, सोद शअन्नाएनें दोष ॥ सण०्॥ सु 
सो नमे अमरख न्यो, उपन्यो तेदनें रोपर ॥ स०॥ १६1 ज्ि०॥ 
माख्यो ते मरी उपन्यो, एनी नाने कुख ।। स ० ॥ खरगिला नाम ते 
। तेद्स, कुखमां रदे बद छख ॥स०॥ १७॥ जि०॥ कन नक गं 
यां जेहन, ते णीयं जनम्यो पत्त ॥ सण ॥ यतुक्रमं नाम ते घाप, 
रुदचंम ते युत्त ॥ स०॥१०८॥ जि०॥ पाम्यो यौवन अनुक्रमे, बहु 
जीवने डःखदाय 11 स०॥ विप्रद्क्नी परं बाधीडं, सेवे अकाय स 
| दाय ॥स०॥ १९८॥ जि०॥ चोरी करतां एकदा, खात्रमुखं यदेवा 
। य ॥ सण ॥ समस्नाषुर रायन तदा, मारवा दूकम ते याय ॥ सण 
॥ १० 1 जि० ॥ शूलियें दीधो तिहां कणे, कोटवालं करी सोर ॥ 
॥ स०॥ मर वीज्ी नरके गयो, वं्ामां उख घोर ॥ स०॥ २१॥ 
1 जि०॥ जण सागर काय दीणखडां, आयु पाल] कर कलल ।स०॥ 
€ए विज्य द्बे चपन्यो, लक्ञि निलये सुरसाल ॥ स०॥ २२॥ जि 
एणि परं जीना खंममां, सांनलो सातमी ढाल ॥ स०॥ पद्मविजय 
नांखी इसी, लोनथी बहु जंजाल ॥स०॥ २२।नजे०॥ सवे गाया २२५ 
॥ दद्ध ॥ 
॥ लङ्गनिल्तयमादे वसे, अशोकदत्त निधान; रो्धरे शोदामणी, 
सुकरा धनवान ॥ ? ॥ तेदन) कखे तदवे, पन्यो नारक आय ; 
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ध 
ुत्रीपणे त चापं, खनिधा सिरिया ताय ॥१९॥ योवन 1 
टले, दीधी सागर्देव ; समदेव सुत्‌ पुशणने, विवाहू वर्यौ देव 
॥२॥ जनोग नली परं नोगवी, नर्त नली नात ; यवेयक सुर 
नेमां, याव्यो आयु अंत ॥४ 1 युत्रपणे ते उपन्यो, सागरदन्त श्री 
फार ; नाम व्व्युं निरतुं तदा, यौवन पाम्यो ज्यार्‌ ॥ ५ । धर्माचारज 
धारीयाः देवक्य दयाल ; आ्रावकव्रत पाले सखः, प्रालीनो प्रतिपाल 
॥ ६ ॥ इतरप श्रावक वल, ते्नी पुत्री ताम ; नंदिनीनामें परण 
ठ, कमनीय नोगतरे काम ॥ 8 ॥ 
॥ ढाल खराठम ॥ 

॥ सुण मेरी सजन रजनी न जाय र ॥ ए श ॥ 
॥ नाग नोगवतां मुत एक अमायो रै, सुतनो मदोव्सव करवा तायो २॥ 
सगा त्वी सेर परिवार रे, चजाणी करवा पकार रे ॥ ? ॥ सान्त 
जो सदु कमनी वातो रे, क्षी बली कोन यातोरे॥ तेह नि 
धान पासं याव्यो रे, दत्र जोलीका करवा नाव्यो रे ॥ १॥ खोदे 
खमते कारण जाणा रे, दव्यकलशनो कंठ पिढाणी २ ॥ पादी 
घाम न प्रं परी रे, वीज खोद खाम सनरर। रे ॥ २॥ नोजन 
कर| द्रे गयो निज प्रेर रे, तव ते चिंतवीयुं एणी पेर रे ॥ पूं मात 
नंकेनवीपूुरे,जो नतर छ तो मानो ज॑ुरे॥४॥ एम जारण 
कटं। सवि वति रे, करतु एद्छं कं कदो मातरे॥ तवते बोल 
उफ दादा रे, मण दैख्या वरिण तुम्दं मतकरो २॥५॥ ज्ञो नें 
दगतचगं केषं रे, ते पण दास्यो जई निल करर रे ॥ अन्नाण 
सम तणा एम धासुं रे, को$ उपाय करी पत्रं मारुरे॥ष६॥ एम 
पि चार कुं छण पत्तर, द्मणां काटवुं ठे नदीं ल्त २॥ काटतं 
+ नराय र, तो उलट घरमांयौ जाय रे॥8॥ वसरं 
र ना रे, उतावल' मत रो तुमे नाईरे ॥ तव तु 
1 क * एम करी पोदतां ते निजा रे॥ण॥ के 
~ ~~त पवी सुमारे, तुक माताये काया छमा रे॥ लो 
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१.५५ अन्यास रे, तुत मारणं चित्त ते ताल रे + ए॥ तेद 
खः नित्य नित्य रदे बलत रै, मनमां एम उपाय विंतवती रे ॥ | 
पौसद्‌ उपवास पारण जदारं रे, नोजनमां विप देशय तिहार रे ॥ 
॥ १०॥ तें उपवासयी दोव लघु शरीर रे, सीर होये विषनी तिहा 
 पीररे॥ दीधरं वरिष पोतानी माचरे, जेदु शरणते मारवा धाय 
रे५११॥ विप्प्रयोगे तुं लेवाणी रे, नंदिनी नारी जाएँ तिणें | 
 ठाणोरे॥ कोलाहल कखो तिणे आवी रे, मा पणस्वे कपटे नावी 
रे॥\?२॥ लोक मघ्या जोवा सदु कोयरे, सिद्पुत्र एक तेहमां। 
टोयरे1॥ श्नावक न्रद्ावंत प्रमाणरे, सत्र वंत्रना तेह सुज्ञाणरे' 
1 १३॥ स्तिश्पुत्र ते कदीये तेह रे, मन्मां चिंतवे एदं मेड २े॥ 
जीवाई दुं म॑त्रनी रक्ते रेः साधभिकनी करु एम नक्तिरे ॥१४॥ 
म॑त्रनी रक्तं जीव्यो जेर विता उपनी तुन एद्‌ रे ॥ मनुज 
 जीवितमां बहर खपायरे, परवासं र्या इवेदं घायरे॥१५॥ 
' वली कोक दिन एम वनी जाय रे, व्रत पञ्चाण विना नव जाव 
रे॥ ते कारण दवे तेञं दीद्कारे, पाटवं पामी य॒रुनी शिद्ध रे॥ 
1१६ ॥ देवशर्मा युरुपासत लीधी रे, उचित विधिये दीका इवे सुधी 
रे ॥ निरतिचार ते चारित्र पाली रे, पन्यो येवेयके ख गाली रे 
1 १७ ॥ तरीय सागरने खाउखे जाणो रे, येवेयक सुर घयो सपरा 
णो रे॥ तु मात्य कुं काम नमं रे, पीठ बध्यं धन वपर रूट 
|रे॥१५॥ पुत्रना वधनो जे परिणाम रे, इव्यलोन पण अतिवदाम 
।रे॥ व्य न नोगव्युं बाध्यं पापरे, धूमप्रना्े परोत अपरे 
| ॥ १९८ ॥ पन्नर सागर तेदद्ं आय रे, तिदय मरी ति्थैचमां जाय 
रे ॥ तिर्थचमांहि नाना जव करियारे, तिर्दा बदु नौगव्या इख 
ना दरया रे ॥ २०॥ पूर्वैनव अच्यासनो दोष रे, नालीएर्‌। एह लो 
नविरोप रे॥ तुं चवं सागरदत्त रोठ पेर रे, सिरिमति कुखं पुत्र ए | 
रीपैररे॥ ११॥ ९ण नवमां वुम्द्‌ चिदु §णी रीत रे, तीथकर | 
| कदे सुण जे अतीत रे ॥ वात खु्ण। घुण थयो वेराग रे, शिखि | 
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त ` ९ तियं घुण दीधीरे, 
सर पण तुं महानाग रे ५॥९२॥ नरप।तव छद आणादी 

ु नु तेद वदैची दीधी रे॥ दीन खनायनें कर जपगार रे, 
विलय धस गणधर अणगार रे ॥ १२ ॥ तेन पासं दीदा सीध) रे, 


मादी वात दती ते कीधी रे ॥ विचरतो अव्यो दख दिर, तिणे 


' जगा कोय कोयनरं नादी रे ॥ १४ ॥ शिखिक्ुमर कदे नगवन सां 
२, निणे तुम्दे नां षटं काच रे ॥ पण दीद लेव प्रच दोदे 
' ल रे, वातो करव सदने सोदेली रे ॥ १५॥ त्रीजे खम श्ाठम्‌ी 


दाल र, सुनिरुण गातां मगलमाल रे ॥ श्रीगुरु ऊत्तम विजयनो शीष्य 
,रे, पदमविजय कटे विश्वा वीस रे ॥ १६ ॥ सवे गाया ॥ २५०५ ॥ 
॥ दोद्‌ा ॥ 

॥ किखिद्कमार्‌ कदे पुणो, नखो धमना नेद; दानादिकि जे ४ 
| नेदना वहु प्रेद ॥ १॥ चार नेद सांनल चतुर, दान सील तप दाख; 
, नावना चोयी नावियै, सर्ैक्घ केर शाख ॥२॥ रण नेद दानज तणा, पदे 
घं करानप्रधान ; खनय धमे चपय्रह्‌ अधिक, नाण सुणो इमे दान ॥२॥ 
॥ ठास नत्रसी ॥ 
। ॥ कमैन्‌ तटे रे प्राणीया॥ ए देरी ॥ 
॥ छनं दान देतां चका, जाणे वधन मोख ॥ शिवसुखसंपद बीज ठे, 
उपने शति संतोप॥ ? 1 धमे एतेबो रे नविजना ॥ ए प्राक 
ए 1 जे ठानं लदे पुन, जाणे पाप खरेष ॥ जाणी पूुप्यनै खादर, | ` 
पापनं रात्ने विरोपर ॥ १॥ धमै ॥ यतः! “सुन्वा जाणई कल्ला, 
सुचा जाएरं पावगं ॥ उनयंपि जाए छता, जं मेषं तं समायरे 
॥ ?॥* पूय क्रतो रे प्रासीठ, पामे नर सुर सुख ॥ पापं दूरं 
यातां चक्र, तिरि नारक ठते इख ॥ ३ ॥ धमै ॥ जिनवर नापित 
नानु, दीघर दान व्रिशाल ॥ $द्‌ परलोकनां सुख घणा, दीर्धा तिं 
त ॥ धमे० ॥ राग ष मोह्‌ टालीने, पामे केवल नाण 
0 ५ दिये नाणु दाण 1५१ धमै ०॥ दाण 
` 1 0९ प्र्‌ कु, सद्यं करी एम ॥ दाता याद्क ए दोयने, | 
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| ते हित प्रेम ॥ द ॥ धमे०॥ प्रथवी पाणी अगनी वली, वाघ । 
काय चिति चठ पंचिंदिय जीवन, दणतां दित नवि साय ॥ ७॥ 
। धमै” ॥ मन तदु वचने ए जीवने, इणवो नांदी लगार ॥ दान अन 
¦ य एद्‌ जाणीये, सेव्युं सुनिजनें सार ॥ ५ ॥ प्म० ॥ अतिङुग्खीया 
' पणो जीव, इते सै सदाय ॥ तिणे कारण सुनिराजीया, राखे ठे षट 
| काय ॥ ए ॥ धमे० ॥ यतः ॥ ^ सवैवि जीवा §्ंति, जीविं न मरि 
जीठं ॥ तम्दा पाणवद्‌ं घोरं, निर्गया वङ्कयंतिणं ॥ १ ॥” नरपति 
| पण मरवा पडो, अपे जीववा राज्य ॥ राज्यघक पण जीवं, अ 
| धु कदे जिनराज ॥ !०॥ धर्मेण ॥ जे सह जीवर्ने इष्ट ठे, देव 
' तेद्ज सार ॥ $ कीटक दोय जीवतु, ससि इहे उदार ॥ ११॥ 
। धमै ॥ आशु दीरघ्‌ पामीयै, रूप सुरूप नीरोग ॥ परनव प्रण ते भशं 
। सीये, अनयदानी जे लोग ॥ १२१ धर्मण ॥ यतः ॥ "आुदी्ैतरं 
वपुैरतरं गोचरं गरीयस्तरं विक्त नूरितरं बलं बहुतरं सखामिखथुचेस्त 
र्‌ ॥ खासेग्पं विगतातरं ्रिजगतीदलाष्यलमल्पेतरं, संसारद्जुनिधिः क 
रोति सुतरां चेतः कुपादीतरं ॥ ? ॥ ? अनयदान एणी परं कु, सान 
ल श्रावक तुं वाण ॥ ध्म उपथ्रह्‌ दान जे, नाय तेद्‌ विन्चाण ॥ 
॥ १३ ॥ धमे० ॥ अशन पान खादिमि वली, स्वादिम नें वख पात्र ॥ 
उपध जेषज योग्य ते, दीनं सुनिवरपाच्न ॥ १४॥ घर्मेण सक्ताय ध्या 
नमांमय्यने, जे वदे संजमनार ॥ कर्म दलका ते सुनि तरे, उतारे 
पर पार ॥ १५॥ ध्मै०॥ कर्म गुरु पोते बूडतो, केम तारं पर तेद्‌ ॥ 
तिणो चकारस्य < ञे, दाजी धर। ससनेद्‌ ॥ रष ॥ धम०॥ दा 
यकं याद्क श्च € जे, कालनावें करी श्य & ॥ दायक शं नखं दवेः 
लानिती याञं विबुध ॥ १७३ ॥ ध्मै०॥ दाता कानी दोये नलो, न 
दि अडमद अर्दकार ॥ श्रा आदर खतिष्यो, रोर्मावित नँ उदार 
॥ १८॥ धर्मण ॥ न्याये व्यो जे दव्य ते, प्रा्युकने. द्दमान, 
ख विरोधी जेद लोकमां, करतो निजंराच्यान ॥१९॥ धर्म०॥ ॥ ९द्‌ 
लोकम परलोकनी, न धरे काय आंस ॥ चनद बीजनी परेः ब 
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| एून दान ॥ जे द्वे भरा विना दिये, जस कीरति मन आण ॥ च 
धमे०॥ अनिमाने यवा दिये, एह दीये ठे जो एम ॥ द केम 
। उ एडयी, नवि खपु कटो केम ॥ १२ ॥ ध्म०॥ श्रहाजत विधु बी 
जते, न फले तास लगार ॥ दान वहु पण डःखिठं, कल्युपित चित्त 
खपार ॥ १२॥ धर्म ॥ प्राणनो वध करीजे दिये, धयै सर्म 
न राख ॥ चंद्नवाली खंगारनो, करे व्यापार निजलाख ॥ २४ ॥ 
धमे० 1 लोकविर& जे आपतो, घमविर& वली जेद्‌ ॥ पोते या 
क विह जणा, पडे संसारे तेद्‌ ॥ २५॥ धमै ॥ याद्क च उवे 
नालि, धारे मदाव्रतनार ॥ य॒रुनी छश्रूपा जे करे, जोग समाधिमां 
तार्‌ ॥ २६ ॥ धमे० ॥ खंति मदव अङवा, लोदनो धो रे दाग ॥ 
चरण शुत युपतो रदे, साय ध्याननो लाग ॥१७॥ धै” ॥ पंच ्धेयनो 
निय कर, पाले साघुनो सग्भ॥ चरणकरणनी रे सित्तर, परनार्वेद्यं 
समन ॥ २८ ॥ धर्म ०॥९द्‌ नवनें वली पर्ने, रोये सपश्रतिबंध।॥ मेर परं 
ञे चले न्दी, उपसगे वायुने धंथ ॥ १९॥ धमे ०॥ एटवा जे सुनिराजने, 
रा द्जंजे दान ॥ मादक शयु ते जाणीर्येः नेद ए वीजो अरमान 
| । २० ॥ धम॑०॥ नवमी त्रौना ए खमन), डाल कट्‌} सुपविन्र ॥ उत्तम प 
भरविजये नली, तमरादल चरित्र ॥ २१॥ धमेण सर्वै गाया ॥ १९३ ॥ 


"न ॥ दोहा ॥ 

| = ‰।लर/हत जं लाधुने, दिये छुपे दान ; सद्यन फल प्रमे अपिं 
| ह जिम विथपान ॥ ‡ ॥ रुधिर खरु रुधिरथी, वस्र धु 
1 ध अपता, नाने केम तत नीर ॥ २॥ यों 
दयि ध हिपतरथी, पामे सुल नरपुर ; तरणां भे यं 
; दिये घविदरूर ॥ ३ ॥ पा. विषे तीय, 

` चेल 1 र्य. या पीये फल जान ॥ ४ ॥ 
क दान कीरः | तपरीनं दिए काते जी ॥ देन ॐ 
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गारी जिम दोवे, तो फल न वदु अलेजी॥ ? ॥ सेवोरे । 
ध्म ए वारु ॥ ए आकणी ॥ जिम कालं जो कर्षण कीजे, तो बहु 
फ़ल तस याय ज] ॥ एम काल जो दान शये तो, फल बहु लीये ख 
मावो जी ॥ ९॥ सेवौ०॥ तप पारणनें उत्तर वारण, वली कीधो दोय 
¦ सोच जी ॥ वाका विद्र्यकी वली ग्लान जे, कारणनो आलोच जी ॥ 
' ॥ ३ ॥ सेवो० ॥ कानव्यास कर्‌ बाल साधुः एड्वा काल विचारी 
जी ॥ आदर धृताडिक षडु स्रापीजे, तो दोय तस सुखकारी ज ॥ 
।॥ छ ॥ सेकोण ॥ काल विना जो बीज वावी, तो दोये बननी 
 इाणि ज] ॥ दायक अाद्कनं एम जाणो, काल ते नयुण खाणी 
ज} ॥ ५॥ सेवो० ॥ नावश्‌ ते दान कदी, खरपू्ैक आपे ज॥ 
रोमाचित वई माने रतङ्ता, ते नावशपरण यापेजी॥६॥ से 
वो० 1 आसवर् नवि दान देनं, कष्ुषित्‌ चित्त नवि कीजे जी॥ 
। आरसा नवि कारं करीरये, नूवद्य€ ए लीनं जी॥ उ ॥ सेवो० ॥ 
। चत; « अनादरो विलंबधव, वेभुस्यमप्रियं वच : ॥ पधा्तापश्च पचाम्‌, 
` सदानं दपवंस्यदो ॥ ? ॥ अत्यादरो ऽ वि्ंनश्वौ, दा्थं च प्रियवा 
क्ता ॥ सम्घखलं च पंचमी, सदानं  सूपयंद्यपि ॥.२॥ - मोदने 
| अथं दान जे दीये, तेनो ए विपि जाणो जं ॥ दुर्कपा जे दानज 
 नाच्ं, तेदनो निषेध चित्त माणो ज। ॥०॥ तेवो ॥ एव्यहाणि 
टोये दान देता, एम मनां मत स्राणो जी ॥ करूप आराम गवा 
क देखो, देतां संपद उणो जं। ॥ ८ ॥ तेवो० ॥ घरक सम रप 
नी लच्छी, नगरवावि व्यवहारी ज ॥ उपरथिकारीन सरोवर सिख, 
नपनी नद अयुदारी जौ ॥ १०॥ सेवो० ॥ दाननोग नं नाश ए त्रण 
ति, दव्यतणी जग ना जी ॥ नवि दीधी नवि नोगव जेण" तस 
्ीजी गति दाखी ज) ॥ ?१॥ सेवो० ॥ यतः ॥ ““ मों जं दाणः" प 
एसो विदिखुएेयवो ॥ अणुं पादाणं ुण- जिणेहिं ४ 1 
सि &॥ ? ॥ दानधम संङेपं नाख्यो, शील सुणो नवि प्राणी जं ॥ 
्ाणिवधादिक पंच मदावत्‌, पाला बहु दत भा पंच महाव्रत, पालवां बहु दित खण ज ॥ १ २॥सेवो०॥ 
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0 समसदिदय केवलीनो रास 
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। नो नियद्‌ क्वो, अङव मव ति =। ५ ट 
तोप फरसन, निरीद्‌ चित्त वली मैत्ति जी ॥ १२॥ सव। 
नमय धयै अरथी, मानव सदगति पामे जी ॥ वरणा ०५५ 
तैदेवे, रमे ते ्रातमरामें जी ॥ सेवो० ॥ वलीय विरेष ५ 
 ्रह्मच् पाले, ते पण सील कर्टु।ज ञ। ॥ ते पणञओा नव प्रन 
ऊर, सुल राण्वत वली लीन जी ॥ १५ ॥ सेव ॥ यतः ॥ ५ 
श्रव्यालजलानलादि विपदस्तेषां वरजति द्यः कद्याणानि सथल ते 
। विवधः सातिष्यमष्यासते ॥ कीर्तिः स्फ्तिमियतति याल्युपचयं धमैः र 
रारयत्यं, स्िर्ाणएसुखानि सन्निदधते ये तीलमाविच्रते ॥ १ ॥ 
। जल संप कदय दये नासु, तपनामें द्वे ब्रीज जी । तेद्‌ खनद 
। वाद्य प्रथम तिद, अन्यतर तप वीयं जी॥ १८ ॥ सेवो०॥ वाद्य 
` तणां पटनेद प्रकाश्या, खणसण पेदेलो नेदो जी ॥ कणोदरी | 
| संप, रसत्यागे नवि सेदो जी ॥ १७ ॥ तेवो ॥ कायक्घेशने 
तंलीनता ए, पटूविध वाद्य कदाय जी ॥ अन्यतर प्रायधित्तने | 
वैवाव सक्ताय जी 11 १५१ सेवो०॥ ध्याननैँ चत्लमै ए पट लदीर्ये, 
 श्न्यतर्‌ निर्माय ज 1\ विरोषं बहुविध तप एद्ना, नेद पंचाश्च क 
दावल \॥ २९1 सेवो० ॥ वलिख विदोषं तप वदु नेद, नांख्या खा 
गमम जी 11 वद्वमानन्नसी तप नामे, परततरतप उछार्हिं जी 
11 २० \\ सेवो० ॥ कनकावेली रतनावली जाणो, सुगतावली मनोद्ा 
रजी ॥ सथुसिदुनं दशसह निःक्रीडित, जव मध्य वजमध्यसार 
ल ॥ ११ 1 तेवो ॥ ० मदान्‌ किये, सगैतोनद्‌ मन 
श्रासी न्ती ॥ पच्‌ कव्याणक तप वली स्वानक, सि्चक्र यण खाणी 
जी ॥ १९१ सेवा० ॥ सत्त सत्तमीया यछ यष्ठमीखा, नव नवमीा 
दाच ज) ॥ दमम) एकदस वली वारसी, निद्ुपतिमा जोय ज ५९३॥ 
॥ तवो ॥ ईदिवजच ने संसार तारण, कपाय जयत्तप नाम जी ॥ | 
जग जयन चलौ करमसमण, पंचमी तप सखघाम ज ॥ २४ ॥ | 










































-~----- 


~--- 


नव 


५ लया + दुगरन छान्‌ चरण श्यारायन, दश पञचचर्राणन उंली जी ॥ 
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समवसरणएनें नंदीश्वर तप, करीये शक्तेने तोत जी ॥ २५ ॥ सेवो? 
अद्यनिधि पमस रोहिणी तप, छंविकातप सुविचारो जी ॥ स 
| छख संपत्ति अनिधा, परमनूषण तप सारो ज ॥ १६ ॥ सेवो०॥ 
| श्तदेवता तप सवग सुंदर, द्ःख देखि श्रीकार जी ॥ सोनाग्यकल्प 
ठक ए नामे, एकादशी मन धारो जी ॥ १७॥ सेवो० ॥ चं्ायण तप 
ठम चोद, अविल वद्धमान मोदो ज ॥ अशोकट्ने यु 
ट सक्षम, मारिक्षयप्रना नद खोट जी ॥ ८ ॥ सेवो० ॥ अखंमं 
दशमी वती खमरुत तप, तप वल। एकादशचाग ज ॥ दवदंती तपद्‌ी 
रषं तप, निर्वाण तप वल्लौ चग जी ॥ १८ ॥ सेवो० ॥ गौतम पड 
धोने स्रगैदंमो, पद्मोत्तर तप जाण जी ॥ निनपूजाने हार तप 
वलं, ऊणोदर अनिधान जी ॥ ३० ॥ सेवो० ॥ धं्मचक्रवाल तपं 
वली नाष्य, कमचक्रवा दोय जी ॥ बत्रीश्च विजयश्च तप षणं षुं 
द्र, मेरुमदर जोय जी ॥ ३१ ॥ सेवो० ॥ सुराथणनें वल पडवा 
तप, धनतप कमल उदार जी ॥ सखष्टापद पावडीया नमे, व्गतप 
स्या विचार जी ॥ ३९ ॥ सेवो० ॥ युणरतन संवल्नर जाणो, नहोत्तर 
अवधार जी ॥ अनिप्रड तपनो पार न लदीर्ये, तेद अनेक प्रकार 
ज ॥३२॥सेवो०॥ व्य छेत्रनें कालनावयी, नांख्या यंय मार जी ॥ 
तपावलिथी विधि सह जाणो, इदां साये विस्तार ज ॥२४॥सेवो० ॥ 
एम तपथमे संर्पँ नाख्यो, श्राराधी नवि प्राणी जी ॥ ६इ नव परन 
वञ्च रुख सदी, परणे शिववधु रणी जी ॥ २५ ॥ सेवो० ॥ त्रीने 
खमे ठाल ए दशमी, पद्य विजय कदे एम जी ॥ सांनलीने श्रौता जन 
धर्मे, करजो अविदड प्रेम ज ॥ ३६ ॥ सेवो०॥ सवे गाघा ॥ २२२॥ 
॥ ददा ॥ 
॥ न्नावधम चोयो नलो, सम्यगृदरीन साच ; नाण चारित्नी नावना, 
| मत नावन विद्व माच ॥ १ ॥ वैराग्यनावना तेम वली, तीर्यनक्ति तत 
काल ; साधुजनन सेवना, कंद्पेजय विकराल ॥ २ ॥ अतिचार जो 
खा विच, निंदा गद नाद ; मोना सुखमा माचतो, खायतने आब्दा 
व 
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| ॥ ३ ॥ एद्‌ धरै अरिद॑तनो, नास्य चोयो नाव; नवनय्‌ नावठ 
न॑ लणो, वस/उ एद्‌ वनाव ॥ ४ ॥ चार प्रकारे सुरि चतुर, से धमे 
यु ; जीव्नंता निदा भयाः रावत छल सुविद्ध& \॥ ५१ 
॥ हात अग्यारमी ॥ सोनानी जारी दे॥ एदे ॥ 


 ॥ एणीरं साली दे ॥ लादिवाजी मारा ॥ जिनवरधमे ॥ शिखि मरनं 
तास ॥ बोध थयो जिनधर्मैनो ज॥ बोले एसी परे दे ॥ सा० ॥रना 
सं सल ॥ एदमां नरद संदेद्‌ ॥ कोण कदे नेद ममेनो ज ॥?॥ पण 
, एक सारसो टे ॥ सा० ॥ धमे खरोप ॥ नवि कर कोय कोय ॥ दान 
विना घरमां र्दी जी ॥ तिण कारण द्‌ ॥ सा० ॥ चारित्रधभ्मे ॥ योग्य 
दोय ते कोण ॥। नालो नगवन सुर सदी ज ॥ २॥ युरुज बोघ 
दै ॥ सा०॥ स्तानल रोग्य ॥ चपनो आर्थदेशच ॥ कुलने जातिविरै 
पिठ जी ॥ दुलनूकरमा दे ॥ ता० 1 निमैलदरुि ॥ जाणे सलार स्वरू 
प॥ वरणं एद्वो पेलिखं = ॥ २ ॥ जन्म ते मरण निमित्त ॥सा० 
। चपल ते देव्य ॥ संजोग खतं विजोग ॥ मानवनव लैन घण ज्ञी ॥ 
 परिपय ते छःबनौ देतु 1 सा० 1 मरबुं सहन निख ॥ दारुण तास वि 
पकर ॥ कोई आयार न तेड्‌ तणो जी ॥४॥ एम जाणीनं विरक्त 
॥ सा०॥ योडो कराच 1 बोडी करतो दास ॥ जाण कष्या ुएनो 
चत्त जी ॥ नदि काठुक्ीनं विनीत ॥ सा०॥ वदरूलन मान्य दोष 
फ्री नवी दोय ॥ यरह्ाकरे क्य केवसी जी ॥ प्‌ ॥ वल धिर आदा 
वत्त # ५ एट्वो जोग्य ॥ जे चपन्तंपन्न दोय ॥ तव कुंश्यर एणि 
पर नण) स्डो नाख्यो द ॥ सा०॥ साधनं योग्य ॥ परण चप 
मपन्न श्राज ॥ व्राव्वो चरणे वुम्दतणेजी॥ 1 विजयस यरु 
द ला०॥ करे विचार ॥ एड्‌ मदा नाग्यवंत 1 प्रश्न करे चुठं केड्‌ 
॥ (1 स्न्प ॥ सा०॥ लखियुं तेण ॥ मदाकुलं उपनो 
त व ज ॥ ७1 एनं कद्रवे दे ॥सा०॥ 
1 १ स 6६ 
“~क न ताऽ ॥ तुं शुणवंत ॥ एस्तसार अस्तार ॥ तेद 
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माकण एणिपरं लदे जी ॥५॥ इकर जाणो दे॥ सा०॥ लेषु 
' जेद्‌ ॥ भ्रमणएपणुं जग सार ॥ शश्च मित्र सम जाणएवा जी ॥ 
| एवो को$ जीव ॥ सा० ॥ कटे साच ॥ दंतशोधन मात्र कय ॥ 
| पञ्चकं अदत्त खएवा जी ॥ ९ ॥ त्रिविधं पचचवुं दे ॥ सा०॥अ 
 व्रह्मचये ॥ =पगरण वनं पात्र ॥ उपर परण म्णा नदीं जी ॥ रात्रि 
| नोजननो त्याग ॥ सा० ॥ लेषो आहार ॥ वेताली दोष ञ्च € ॥ आ 
गमां नांस्यो सहिजी ॥ १०॥ संथोजनादिक दे ॥ सा ॥ टातवा 
। पंच ॥ मिततकालं सेवो आदार ॥ सुमति युपति वर पालवी] जी ॥ $ 
यासुख पचवीच ॥ सा० ॥ नाववी दोय ॥ बाह्य अन्यतर नेद ॥ तप 
करदं क्रोध जालवी जी ॥ ११ ॥ प्रतिमा वदेवी द्‌ ॥ सा० ॥ सुनि 
न अनेक ॥ विचित्र अनियद्‌ जेड ॥ इव्यादिक ने नांलिथा जी ॥ 
नये सरं दे ॥ सा०॥ केशनो सोच ॥ कायक्ते अनेक ॥ करतां च 
मरस चाचखिद्ा जी ॥ १२॥ निःप्रतिकर्मा दै॥ सा० ॥ जास शरीर 
वेवी युरनी आण ॥ सर्वकाल प्रचञखाणयी ज ॥ परिंसद्‌ फतवा 
वावी ॥ सा० ॥ उपस्लगै जेद्‌ ॥ दिव्यादिक षडु नेद ॥ जय करवा 
गुण खाणएयी जी ॥ १३ ॥ लापे खलाधे द्‌ ॥ सा० ॥ समचित्त राख ॥ 
अटार सिलाग सदस ॥ नार ते वदेवो निलय पडे जी ॥ तिणे तरवो 
ए सयु ॥ सा० ॥ चरम कदेवाय ॥ वादि करिनैँ तेद्‌ ॥ तोवो 
मेर निज करवडे जी ॥ १४॥ नखवो कोलीच दे ॥ सा० ॥ सादर 
त ॥ वे्ुतणो जे असार ॥ खह्धारापरं चालदँ ज ॥ पीवी अध्रिनी 
उवा ॥ सा० ॥ गंग प्रवाद्‌ ॥ चालं सादमे प्रर ॥ निज. खतम 
सुखं मालं जी ॥ २५॥ कोलो पवननो दे ॥ स्षा० ॥ नरवो दाय ॥ 
चतुरंग बल संघात ॥ कींतु एकले धरालये ज ॥ साधवो राधावेध 
॥ सा० ॥ जयनी पताक ॥ यदेवी अथदी पूरव ॥ छक्र युनिपणं 
जाणीये ज ॥ १ ॥ एम सानली दे ॥ सा०॥ दरख्यो मार ॥ 
कर जोडी कदे एम ॥ यरु नदं साुपणयं कलं ज ॥ इकर क्यु तिम 
तेह ॥ सा० ॥ पण नद श्म ॥ जां संसारं ण ॥ जाट इवे 
| 





१११ समरादिलय कैवलीनो रास. 
एड कव सदह जी ॥ १३७ ॥ गुर्‌ तव नखे दे ॥ ५ .॥ साच एद्‌ ॥ 
जाणे संसार खूप ॥ पण बहुनव नावनायक) जी ॥ मंजावे बदु 
लीव ॥ सा०॥ यवे मूढ ॥ तेणे न विचारे खूप ॥ न गणे खन। 
गत बुद्धियकी ज ॥ १५ ॥ छल नवि देखे दे ॥ सा०॥ न करे धमे 
¦ ॥ नवि माने उपदेश ॥ सूखे न गणे गुर्व्य ज ।। न करे पजा 
¦ लीक ॥ सा०॥ आचरे तेद ॥ आलोकनं परलोक ॥ केरा नाजन 
| ल्िणगते जी 1 ए ॥ तिण कारण सुखि दे॥ सा० 1 हणवो मोद्‌॥ | 

छुमर कटे प्रच साच ॥ पण ए चपाय द्णवातणो ज ॥ कायं साधे | 
तेद ॥ सा०॥ कारण सेव 1 जे करे प्रगटे तास ॥ साध्यत्तण्ु पूरण 
पणुजी॥ २०॥ तेतुम्द्‌ पाते दे) सा०॥ तुम पलाय॥ पां 
नवजस पार 1 जिम सायरनिर्यासके ज) ॥ द्यप पए दोये जास 
 ॥ ताण कुशत न बुध ॥ युएवंता युरुलान ॥ न दये नवि षाम्‌) | 
। एकेन ॥ ९१ \ तेण युण उपर द ॥ सा०॥ कसो ठपगार ॥ यरु 
बोले तव वाणी ॥ अम स्थिति ए आगम तस ज ॥ संनलावी सव्र 
- मग्न ॥ सा० ॥ केताक दिन्न ॥ शिखवीये आवस्यक ॥ पठी दिरकीनें 
, शिप नणी जी ।॥ ११ ॥ वोचे कुमरजी ट ॥ सा० ॥ को ठपगार ॥ 
दी प्रण ले$ मु 11 पालवी गमस्थिति नल ज ॥ तेखे एमज 
दुः छामी ॥ सा०॥ एम्‌ कयं जाम ॥ वहु परिजनं ताहि ॥ कुमर 
पिता याव्यो सनत जी ॥ २३ ॥ द्यी वेगे दे ॥ सा०॥ ते 


व्रह्मदत्त ॥ चतरी प्रमे पाय ॥ घमैलान गरुय ए ज ॥ जीने खरे । 
दात (सा थ 


९ श्यगीश्मार \\ पयमविन्नय क 

घुणवा किठं जी ॥ १४ ॥ सै गाया ॥ ३६१ > एति त 
. ॥ दोडा ॥ 

^ मर तातन एम कहे, काम करो मुज एक: तात कटे जे कटां 

द्भ व ठम सुविवेक ॥ १ ॥ ए संसार खरूप एम, मानव 

् ध र नित्य चपला सिर, एदमां नदीं यवल्ल ॥२॥ | 

------- म धगमा; शृत भूक नद, | _ न, थन करे कल्याल; मरत्युतो मूके नदी, | 
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~ च 
जाणो गो तुम्दू जाण ॥ ३॥ यो आणा सेकं दील, सफल करं 
संसार; खुतस्नेदं गदगद्‌ खर, पुत्रे कटे प्रकार ॥ ४ ॥ वालक तं 
बोघ किं, काल न दीक्षा कोय; कमर कटे नवि काल ठ, जमनां 
' एणिपरं जोय ॥ ५॥ बोल्यो एक वंनदत्तना, प्ररिवारमां पुरुप; 
| पिगक नामे पाप पुव, नवि ॐ जदं निरख ॥ ६ ॥ बहु चर्चा ते वो 
| सड, पण रुरु बेहां प्राय ; नवि वोलवँ ए ज्ञानयी, कुवर न वोल्या 
| कयि ॥ ७ ॥ समव्यो शुनजुक्तिथी, ते कदेतां विस्तार; य॑य वधै 
। तिणे नवि यद्यो, परगट एह प्रकार ॥ ० ॥ समण्यो श्रावक बत यदे, 
साथे व्रह्मदत्त € : दीनी अनुमति दीय, भंनदत्त अति ॥२॥ 
॥ ठा बारमी ॥ 
॥ तट जमुना रे अति रलिञखामणं रे ॥ एदेरी॥ 

॥ पुत्रन सार्थे रे आव्या नयरमां रे, घोषणा पूर्वक इन ॥ दतो कर 
| तो निनवर चेलखमां रे, खा महोत्सव ज्ञान ॥ १ ॥ धन धन एदने रे 
जाए्युं एएो खं रे ॥ ए अंकणी ॥ शन तिथि करणे रे ुद्ू जोगे 
नले रे, शििकारूढ तिवार ॥ मडहादूर्वे करी बहु परिवार्यं २, 
देतो दान अवार ॥ १ ॥ धन०॥ मंगलतुर घजावते निकव्यो रे, बि 
रुदावली रे बोललाय ॥ लोकथररंसा देखि बह करे रे, पोहोता यसन रे 
पाय ॥ ३ 1 धनप ॥ शिनिकायी उतरी रू वंदिया रे, य॒रूये दीद रे 
दध ॥ साघुवेष लीधो दर्खें कर २ अतम कारज कध ॥ ४ ॥ 
धनप ॥ केक दिन रदी मास कत्तप थये रे, युरुसाथें करं विदार ॥ 
साख अनेक वरस एम वही गयां रे, पालतां निरतीचार ॥ ५॥ 
॥ घन ० ॥ इण अवसर जे जालिणी मावडी रे, थयो तत्त पर्वात्ता 
प॥ काम दीं कं निणे माो नहीं रे, गयो सुर ३8 । संताप | 
॥ द 1 धनण ॥ तेण कारण काय मोक नेदणं रे, संदेशो मीत वा 
त ॥ जो कई करतां फिर आवे इदां रे, पठँ कर्छं सुखं घात ॥ ७ ॥ ` 
॥ धन० ॥ जिम चित्यं तिम कीं तेणीयें २, मोकल्युं कबलरलं ॥ 
संदेशो बद्र शिखवी मोकव्यो रे, सोमदेव कर षणं जल ॥ ५ ॥ घ | 


------- 
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न न ना 
० ॥ ठेशविस्वात प्रहत्ि आचायन २, प्रठी एोद्तो ते गाम। शि 
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खद्कमार साघु नणावता २४ वं्ा ते गम ॥ १ ५५ ६ 
प्रमैतान देह पूते उलली रे, किय आवद तुन्द्‌ ॥ ।तण य 
(तिकर सघलो नखी रे, जातिएी मोकल्या अम्द्‌ ¶ १०.॥ वन ॥ 
पातात दाथ ददी रे, दुम् प्रटनति निमिच ॥ रूपि कटे पश्चात्तापं 
शो एनो रे, तथ ते बोव्यो सुचित्त ॥११॥ धन०॥ ठम्दं दीक्षा ली 
स कारणे रे, सुणि चिते युनिराय ॥ स्तेद्कायर परमायै देखे नहा 
रे, जख एम किम करे माय ॥ ?२॥ धन०॥ प्रत्युपकार न कर्‌) रा 
कीं किमे रे, मात पितानो रे कोय ॥ एम वित कदे सोमदेवने प 
¦ णो रे, सफ नयनिरवेढ दोव ॥ २३ ॥ धन० ॥ तिं दीका सीधी एम 
जाणज्ञो रे, पण नद मायं निर्वेद ॥ तव ते कद्‌ खरु पण तुम मा 
तनं रे, उपने ठ अतिखेद्‌ ॥ १४ ॥ धन० ॥ कदेवराच्यं ठे $णिपरं 
सानिलं रे, तत्हटदय दोय नारि ॥ चपलश्चनावने अविवैकज धणी 
. रे, कामकरु दविचार ॥ १५१ घन०॥ दोय कटार सीमां अति 
घणो ३, पत्रे दोये पचात्ताप ॥ पुरुप तो मदहा्गनीर दोये घणा | 
फौचन नकर संद्ाप ॥ १६ ॥ घन० \। महारो नावजाए्या विद्यं 
कं रे, व्मादृलो प्रलोकमम्म ॥ पण एकवार वंदाववा आवजो 
` नदत कम होच स्तम ॥ १७ ॥ घन ॥ केवलरल्न तेनो युज दित 
फर। र, चोल्ा चि चणमगार ॥ उत्तर म्द तुर सधी नाखि २, 
स्न राधीन विदुर्‌ ॥ २४१ धन०॥ दु म्हारे श्याधीन नदीं कदा 
२, पालव। श्र यर्‌ याण ॥ मुनिन कंवल रत्न घटे नक र, वल्ली युर 
श्नु न प्रमाण ॥ १९1 यनण॥ तव को$ सुनिये युरु देखावीया रे, 
> क सकल टू्तात ॥ कमर तणा बहुमान्य बोद्रा३े २, कंव । 
| ४७ ४ ५ ४ ५०५ ०॥ चत्तेमानयोगे वली शावरो रे, मग्ध | 
| \:› ॥ भरम) ज न यार जव सरी र, तव ए यावर एत । 
व नलान प्रण राजी योरे» जीने खंमंए दान्त) 


च्म तारमीर, कटि पद सुरसाल ॥ ११॥ धन०॥ 


॥ 1 


-----~---~----- 
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। 1 सोर ॥ सोमदेव युरुपास, काल केतो$ऽक रद्‌ कय ॥ अव्यो 
| ज रावा, तप संजम सुनिवर तपे ॥ ? ॥ सर्वं गाथा ॥ ३९३ ॥ 
| ॥ टोदा ॥ 
| ॥ अन्यदिनिं युर सवीय, नथरकोश असन्न ; कोरक नरना मुखयक), 
| सानिले युरु चासन्न ॥ १ ॥ परलोके पदोतो पिता, शिलिक्ुमरनो 
¦ साच; सुनिसायं केऽ मोकले, शिखिकुमर दन वाच ॥ २ ॥ पोदोता 
। कोरा नयर पठे, ठतरीखा चद्यान ; वात लोकमां विस्तरी, सानलजो 
| सावधान ॥ २॥ शिखिककमर साधुनि आव्या अहो अणगार ; राय 

नगरजन परिवखा, वंदा वारो वार ॥४॥ 

॥ ढाल तेस्सी ॥ 
॥ द्वे नदीं जालं मऽ वेचवारेसो॥ एदेची॥ 


॥ वंदना करी यरूरायरने रे लो, बेग स्ुणवा धमे ॥ मारा वाद्हाजी 
हो ॥ गुर पण आेपिणी कथा रे लो, कदेतता दिये शिवम ॥ ९ ॥ 
मा० ॥ एडवा थुरु रे फिय नहिं मघ्ेरेलो ॥एांकणी॥ अवं 
ज्या सवि लोके रे लो, गया सह निज निज गेह ॥ मा०॥ इवे 
घीजे दिन भुनिवरू रे लो, शिखिङ्कमर सेड्‌ ॥ २॥ माण ॥ 
एद्‌० ॥ गया निजमात पसं दवे रे सो, विधवारूप ते तास ॥ 
॥ मा०॥ बह्यदत्त जेड मरी गयारे तो, अतिबल छःखवास 
।॥ ३ ॥ म्द्‌ा० ॥ एड्‌० ॥ तेण निज मात न उलखी रं लो, तें 
उलख्यो स॒निराय ॥ मा०॥ मायाखनावें रोततीयक। रे लो, अश्च 
पातं बहु चाय ॥४ ॥ मा० ॥ एद्‌० ॥ आशासना सुनिवर करर 
लो, देशना देवे ताम ॥ मा०॥ मातजी खेद न कीजीये रे लो, 
ए संलार ःखधाम ॥ ५॥ मा० ॥ ए्‌० ॥ इव्यं सये पराकमं रे 
लो ॥ बल चतुरे जोय ॥ मा०॥ देव अघुर पञदा मिले रे लो, 
मरण न कींते कोय ।॥ ६ ॥मा० ॥ पट०॥ मरण ट्र जगमा नमे 
र सो, आपदाशत नखजाल ॥ माण व्याधिन्वर दढ इति मेरेलो, 
बद्ुजनने करे काल ॥ उ ॥ मा० ॥ एद्‌० ॥ एम जाणीने याद्रे र 


~~~ 


। 


१२६ समरादिद्य केवलीनो रस, 


4 धमेनो अथी जीव ॥ मा०॥ राज्य गमी बत नारनेैरे लो, 
पण नव्रि आदरे क्घीव ॥ ५॥ मा० ॥ एह्‌० ॥ तिणे माता ष न 
विषटेरेलो, मोहरूपं विषपान ॥ मा०॥ धमेखभरत वर पौजीये रे 
लो, जगतमां सार निधान ॥ ९ ॥ मा० ॥ एद्‌० ॥ मायात) मान 
न।र्‌लो, जालिणी कदे कर जोडि ॥ मा०॥ पुत्र ए धमे सुनें 
गमेरेलो. नहिं जेदनी जग जोडि ॥ १०॥ मा०॥ एट०॥मा 
र) अवस्था देखिनें रे लो, तत अपो युक जोग ॥ मा०॥ तव अ 
' एगार लोचनं रे लो, काठवा नवनो सेग ॥ १? ॥ मा०॥ए६०॥ 
' सवैविरतिनी योग्यता रे लो, नवि दठी तेदमांहि ॥ मा०॥ हैत 
विरति विस्तारथी रे लो, संनलावे उत्लाद्‌ ॥ १९ ॥ म ॥ एट्‌० ॥ 
द्वा अणुत्रत मातन रे लो, तिणीये करा अंगीकार ॥ मा० ॥ तस 
विश्वास पमाडवारे लो, ड कपटनृमार ॥ १३ ॥ मा० ॥ एद्‌ 
॥ चतः ॥ ^ अतं लादसं माय, मूखेलमतिलोनता ॥ अशौचं ति 
पल चः सीर दोपाः खनावनाः ॥ १ ॥ » दट्ने मासी रुर 
लो, जो ॥ विश्वास ॥ मा० ॥ एम चिति अंगीकखां २ लो, ३ 


द्वे मुनिवर जब च 




























विद्रा रलो, तव विनवे सुनि माय ॥ मा०॥ 
शद करो रे लो, तव वोद्या रूपिराय ॥ , 
मातज। सने वटे नहीं रे 
करट्नि ठमिनेरेलतो मुनिवर नवि करेया 
॥ ए०॥ नवर जानिए बोलती तिहारेलो, तुमे ॥ 

। ताए ॥ मुनिवर निजस्थानकं गयौ रेलो, दि 

॥ 29 ॥ मा०॥ एट्‌०॥ दयं चिन चितये जालिणी रे त्तं 8 


ग एने उपाच ॥ मा०॥ एङम नवि जडयो मुणने रे लो, करिये 
11101 1 चञदसि दिन दवे यावि 
ला, नदे फन उपवास ॥ मा०|॥ गांचर कोन निकल्या रे 
| ॐ, रतो ध्यात्‌ अन्यास ॥ १९॥ मा० ॥ एद्‌० ॥ जालिणी जा 
व 







नन्यत्र 





न 
~ ---- ~ ~~ „^ ~ ~ 





ततीय खं. १११ 
ं ।=-------------------~-------------------------------~-----~-~-~_~~_~~~~ ~ ~~~ ~~~ 
। एी चितवेरेलो, मारं नदिंजो काव्य ॥ मा०॥ तोद्षैषद जा 
रो सदीरेलो, पर्छसंधी ययो काल ॥१०॥ मा० ॥ एह” ॥ 

वीजो उपाय ईदा नदीरेलो, काल करं कंस्ार ॥ मा०॥ तालु 
ट विपञत्त लएउं रे लो, खपु काव्य सवार ॥ २१ ॥ मा०॥ एह० 
` ॒निवर संजम म्दाततारेलो, न लद उङन वात ॥मा०॥ पर 
| मांतेप्सेनदींरेलो, धर्म रंगाणी धात॥ ९१॥ मा०॥ एड०॥ 
। त्रीने खंमं तेरमी रे सो, पद्मविजय कदे ढाल ॥मा०॥ सुनिर॒ण गातां 
¦ मोदं रे सो, पामे मंगलमात ५२३।मा०॥ए६्‌०॥ सर्वं गाया ॥४२०॥ 
॥ दाड्‌। ॥ 

| ॥ एम करतां जो नवि लीये, खाय्रदषी दि आदार; दाये आपु हं 
प जिम, ते सोदक तक्षयार ॥ ?॥ मारु णि परं मोद्य, कशं ते 
सघ काम; जोजन से नली नौतद्यं, जालिणौ चासी जाम ॥ २॥ 
ताम प्रनात षयो तिहा, पोती उपवन पास; दीठी सुनिये दिघी, 
नणो ते एद्वी नसि ॥२॥ माता किम रव्या तुमः एकाकीए 
वार; अण घटतो काइ आदारनें, ले थव्यां गो ब्हार ॥४॥ 
जटिएी बोल) जालिणी, सांनलो साची वातः; पोते पए उपाय 
वा, नोजन लावी नात ।॥१५॥ 

॥ दात्त चोदमी ॥ वचि्रोडा राजा रे॥एरेशी॥ 

॥ सानलो तुमे मात रे, अणाचार ए ख्यात रे ॥ निपजातं ए आदार 
म्दारे कारणेरे॥ ? ॥ सादमो वली खयो रेः तेणे अम्न शो 
ङायो रे ॥ संनलायो सधलो विधि सुनिरायनो रे ॥९॥ तव बालं 
तेद रे, देखाड सनेद रे ॥ वह एद्‌ परं शु शाता नवि दोये र ॥२॥ 
जो न लीड आदार रे, म्दारो धिकं अवताररे॥ तुम्द विहार ते 
अम पुरें निष्फल मन लं रे ॥ ४ ॥ तेणे अवदय ए करु रे, बीजं 
चयण न धरं रे ॥ सरव अन्यया सुण ताद्रा नेदं रं ॥ ५ ॥ पगे 
पडी एम नांख रे, सह उनिवर साखं। रे ॥ माखं] जिम मध उपर 
तिम उठे नवि किमे रे॥ ६ ॥ युनिक्त सखनावरे, चिते एम ताव 











~~~ ~~~ ~ 
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१२४ सनरटदिद केवलोनो रास, 


" ` _ _ _ =-= =-= 
(त 
~~~ 


~= 
| ॥ चू स्नाव मातानो केडवो रे ॥ ७ ॥ धर्मश्रा केद्वी क पुत्र 
नेद न एदव २ ॥ स्वे नेद्वी ए थाय जल विष पोयण। र १८ 
वो मुनिराय रे, सानलो तस्द्‌ माय रे ॥ नवि ए आहार दो 
पलो अमयकी रे ॥ २॥ गुरु लाघव दोप रे, विंतवी गतरोष रे ॥ 
कृनपोप कारण कटे मातने एलीपरं रे 1 १० ॥ तुम आय एद्‌ र, 
रेख गतनेद्रे ॥ सनि सषटे रेह आसं्नन कौजीयं २५११ ॥ जालि 
ण तव चे रे, कोण तुम्दने पे रे ॥ दमण तो संपँ यदार करो 
सद्‌ रे ॥ ११॥ वोले सुनि वु खापो रे, सडु र्षिने यापो रे ॥ करि 
जापो नेदं पण लेखं खादारनं रे ॥१२॥ जालिणीकदे वारु रे, मात वा 
सव्य चारु रे॥ कसं काम ददार राख सुल जीवती रे ॥१४॥ मुज दारं 
कीं र. पारणं मानीन रे, नवचं फल लीनं मानी सुज कष्य र्‌ ॥ १ ५१ 
वि्विकुमगने वयणे रे, वेढा सड सुनि जयणे रे ॥ नायणे नोजन कं 
| नार तै पीर्यो रे 1 १६ ॥ सदये कौधो आदार रे, इवे शिखि । 
ररे ॥ नाज कसार मोप ते पीरव्यो रे॥ !8॥ तालपट विष घाघ्यो 
रे, ते साएूउ श्राघ्यो रे ५ नोजनमां चाव्यो ते पण अरुक्र्मे र॥ १८॥ 
विप्र वेगं वालो रे. शिखीडमरं विचाखो रे ॥ केम ए यु धासो चित्त 
मरा एणी परं रे ॥ १९॥ सुनिवर सद्र जोया रे, सावधान पलोया २ 
मित आकार गोपाया एद्वे २॥ २०॥ यई वेला जामरे, ग्‌ वाचा 
तानम्‌, मनवते याम इवे नवि जीवं ॥२१॥ पडो धरणीपीठ रे, सुनि 
| य॒तवंद्‌ाठरं ॥ देखी तवरिष दुल व्याङ्घलथयारेष २१ ॥ ज्ञा | 
| (जण) परण एम र, सुनि चिते केम रे ॥ जनन घर प्रेम मूकी करे एट्‌ 
1 | जाणी ऊर विरेप र, अणशण वदेशरे ॥ करे लेश न 
ग्य त निखीमुनि कोयं रे॥१५॥ मन चिते एड्‌ रे, यई वात ए केद्‌ 
र # लना म्नेद्‌ धिग्‌ दो एम कटैरे॥२५॥ चंच्युं दतं एम रे 
| द जम शी परमन धमे पमां नली परंरे¶१द 
| मुन न जप 


पनग वदु षार रे, शंका सहला रे | | 


1 "न ~ ~~ +~ ~~ --~+ 


1 


ततीय खं. १२ 
2 यवय 


॥ 


५ 


पण एम न विमाते माता ए किम करे र॥ २८॥ वात पूर्वी जाणे 
रे, लोक कदे अन्नाणं रे॥ धिक्‌ मण €ण राणे जननी डः 8 २े 
। ॥ २८ ॥ संसार ए रीति रे, नवि करये अनीति रे ॥ पण अप्रीतं 
 सपजश्च विस्तरे २॥२०॥ केक करे दोपरे, पण जशनो पोष रे 
' ॥ एदमां नर रोप कखां सदु नोगवे रे ॥ २१ ॥ करां कम ते आवया 
रे, ए कारण नार्यां रे॥ सुज छली धार्व्यां माता किणी परर रे 
; ॥ २२॥ अथवा श्यो शोक रेः शिच बीज तेरोकरे॥ धर्म जे उनो 
तेद पमाडीउ रे ॥३३२॥ तेणे चिंता न कीजे रे, नवपद समरीजं 
। र ॥ सीजें एम लाद नस्नव केरडो रे ॥ २४॥ युन नावना युत्त 
। रे, नवक्रार संतत रे॥ निज अतम युत्त करी करी कालन रे 
॥२५॥ व्रह्मसोकमां जायो रे, नवसागर मायो रे ॥ देव पायो 
लह्तीस्मागम विमानमां रे ॥ रष ॥ जा्तिणी पण सुर रे, अञुक 
| रमं दु रे ॥ अंधार इर सम शर्करा नरगमां रे ॥ ३२७ ॥ जण सागर 
श्रायोरे, एतो मद्य छःख पायो रे ॥ सुनिसययन दिंसाद्खं फल एड 
ठु रे॥२८॥ च्रीजो नव एम रे, सुस्नवद्यं प्रेम रे ॥ नरनव सुखं खें 
समरादित्यनो २ ॥ ३८॥ खम जीने चख रे, ढाल चौदमी दाख) 
रे द्‌ साखी ते लमरादित्य चरित्र ठेरे॥ षण ॥ मादाशुदि दिन 
त्रीनि रे, संप्ररण कीनेरे ॥ गाम लिंवडी्माहि वदिजे देन्य र॑ 
1 ४१॥ गुर लिमाविजयो रे, जिनविजयो सुजयो रे ॥ तस शिष्य 
ययो उत्तमविजय मनोदरु रे ॥ ४२॥ ्िश्द॑त अन्यास रे, ततत 
पतेवास २े॥ वचन विलास पश्मविजय कदे रे ॥४२॥ ऽति भरीसंविक् 
पङ्धीय पंमितप्रवरश्रीमडत्तमविजयगणिशिष्यपंमित पद्यविजय गणिवि 
रचिते श्रीसमरादित्यचरतरे प्रारकुतर्बपे शिं छिक्कमार जालिए्योः संगला 
सतरतियो नस्नवः समाप्तः सर्वैगाया दरतीयखंमे (४६०) यक्त गाथा (ए) 
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१ ९ समरादिदय केवलीनो रास. 


\॥ खय ॥ = न 
॥ चतुरधै खं स्य प्रार॑नीयं ॥ | 













| ॥ दोद्‌। ॥ 
॥ श्र सीम॑धर साहिबा, विचरता वीतराग ; समव्तरणमां शोनताः 


, सवद जस सोनाग ॥ ए ॥ श्रीगुरुं वली शारदा, प्रणमुं प्रमे पाय; 
` समसदिखना यसमा, चोषो खंम चित्त लाय ॥२॥ धनङ्कमारनं 9 
` सिरि दंपती चाये दोय; सङ्गन सुणएजो ते सवे, दवे ते केणी परं दोय ` 
॥ ३ ॥ सएङञे ते गुदे सखर, समरादित्यनो खाद ; जास प्रमाद 
¦ जाये, लदेरो न ते अाद्डाद ॥ ४ ॥ वरजो विकथा वेगञ्य॑, सदने 
, टले संताप . विकयाघी वारु वडो, उष्य न पुणे खाप ॥ प॥ 
| ॥ हास पटेत्‌ ॥ 
| ॥ प्रचम गोवालातणे नवे ज) ॥ ए देरी ॥ 
॥ चंदु दीपना नरतमां जी, सखम नयर दार ॥ नित्य चर्लव अ ||: 
, एंदमा जी, देवलोक खनुदार ॥ ! ॥ नविकजन संणिये चस्ति रसाल ॥ 
, पापनियाणा रात ॥ न० ॥ जेद्णी दोय जंजाल ॥नवि० ॥ सु०॥ 
¦ ए शाकी ॥ निल नाटक ते नचरमां जी, सुणिजन युए गवराय ॥ 
स्य वेश रत्ति यागती जी, नारीतणो सुदाय ॥ २॥न०॥ परव 
पगार परायणो जी, मदाजन निवत्ते पार ॥ अरिगजञ्युं सरी 
मरमां सुधनु नूनरतार ५३१ नण 1॥ नगररोठ ते नवमां जी, 
राज्चमान युखवत ॥ दीन अनाय जन वलू ज, वेलमण नाम कर्दत 
॥४॥न०॥ पण वेश्रमण विनवे कर जी, इलको दुख निडान ॥ 
चण बयं नित्य साचवे जी, साैवाइ सुजा ॥ ५॥ न०॥ कुतप 
५ सारि जी, स्षिरिवा नासे नारि॥ ५५४ छख नोगवे । 
>/ स्नदस्ी नरतार्‌ ॥ ६ ॥न०\ लखमीर नदीं ज], पण, 
| तान न्‌ कच ॥ श्राय उपाव घणा करेली, पणनवि कारय दोय 
| ° ॥ न०॥ इण श्रवस ते नयरमां जी, ज्‌ नामे धनदेव ॥ सा | 


1 ~~~ ~~ ~~~ 
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चतुथं खं. ११ 
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 न्िष्य करतो लोकन ज, $णे पण कधी सेव ॥०८॥ ० ॥ | 
 पूर्जा फर एम नांखीड ज, जो सुण तुर अतुनाव ॥ पुत्र दोशो ती 
 नयर्ं ज, प्रूजा करं छननाव ॥९॥ न्‌ण ॥ नाम तुमा थापय 
जी. सुतं दुं निरधार ॥ मध्यमवयें ते वत्ता जी, दंपती रण समे 
सार ॥ १०॥ नण ॥ बह्यलोकथी देवता ज, चवि सीधा अवतार ॥ 
¦ जीव रिखिङ्कमारनो जी, सिरिवा खं मार ॥ ११ ॥ न०॥ स्वपनं 
| गचवर पेखती ज, चकतल उची रे काय ॥ सद करतो मोद घण ज, 
| मधुकरने समुदाय ॥ ११ ॥ न०॥ खंढामम चपल घणो जी, श्त 
ताघ्यु चञद॑त ॥ कनक शकल शोदुतुं ज, वटाङ्गल मदत ॥ ११॥ 
। ॥ न० ॥ लोचन जेदनां प्रूमतां ज रक्तचमरं खोटे वयण ॥ दन 
| स्यतं अंकुर रदी जी, प्रातसमे नें स्य ॥ १४॥ न०॥ वदन च 
। दरमां पैलतो जी, देखी जागी जाम ॥ संनलावे नरतारन ज 
| सुणी इर्ख्यो ते ताम ॥ १५ ॥ न०॥ सयत्न सय गरनायको ज, 
। पुत्र ते दोशै रतन्न ॥ द्रं छणि आद्र घणे जी, करती गनै जतन्न 
॥ १६ ॥ न०॥ शनत अघकरमं दवे ज, जन्म्यो तेद मार ॥ 
दास्तीये दीध वधामणी जी, साईवाद्नेँ सार ॥ १७५॥ नण ॥ 
संतोषी दास्‌) प्रस्य जी, देवरावे मदा दाण ॥ जन्ममटोव्सव ते भा 
रनो ज, करतो शेठ सुजाण ॥ १०८ ॥ नए ॥ एक मास एम वद्‌ गयो 
जी, द्वे स्क नयर संघात ॥ बहु ामबरदं गधो जी, बालक ले 
निज दाच ॥ १९८॥ न ० ॥ धनदेव जने देदरे जी, उत्सव करय 
वपरपार ॥ पाय तमाडी यापीडं ज), नाम ते घनककुमार ॥ २० ॥ 
न० ॥ कुमस्नाव अुक्रमे लद्यो जी, चोथे वंस रे एम ॥ प्रसमं दाल 
पश्च कद ज, सानलजो धर प्रेम ॥ २१ ॥ न०॥ सवै गाया ॥२६॥ 
॥ दोद्‌ा ॥ 
॥ नारकीय नीकल), -जालिएीनो दवे जीव ; संसरतां संसारा, 
खनुनवे छःखं अत्‌।व ॥ ? ॥ उपरनंतरनवें अक्षानयी, आदर कष्ट 
सयत ; वते तै नयरं वाणी<, पणीन्‌ घुएयवंत ॥ ९ ॥ गोमर्त। नामे 
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१११ समरादित्य केवलीनो रास. 

9 न क 
---------------- - > 

| तत छुं श्रवसार ; पुत्रीपणे ते प्रमटिञ, जनसी तेद्‌ निवा | 
२॥ ३ ॥ घणसिरि नाल ते दीधल्‌ ; योवन्‌ पाम जाम; दीठी धन | 
दुरं तदा, रतिरूपं अनिर ॥ ४ ॥ पूव्ेन्रीना गुखपणे, यनिला | 
पायै एम : ृरिविकारं देखतौ, पूरण आणी प्रम्‌ ॥१॥ धरूरवना मत्त 













रपण, घसिरि जए ते घन्; सोमदेव पुरोदितषछंते, तेद छमरनुं ततर 
॥ ६ ॥ नाव सख्यो तिणे चली पर, वैशमणे जारण वत्त ; पू एनदन 
व्रा, धलप्तिरिधण निमित्त ॥ ऽ ॥ जाप्ुं परस्पर बिह जणे" वर्या | 
। तिषा विवाद्‌ ; दर्यो धन निज देयडले, वध्यो धणस्तिरि वाह्‌ ॥ ५ 
| ॥ हात वीज) ¶ 
| ॥ स॒निवर आथे भुद्स्ती रे ॥ए देरी ॥ 
। ॥ इण अवतर एक दास रे ॥ घरदासी जष्यो ॥ नदना शोदामणो 
1! ॥ चिरम नव चैद्‌रे॥ सिञ्च तापस इतो ॥ युरुवेयावन्च 
कारणो ए ॥२॥ धणल्तसिि लमवाडी रे ॥ य ते नंदनं ॥ खीसंगे 
नुख आअञ्ुनवे ए॥ ३॥ नोगविटेदसा प्राय रे॥ नोगवतां थका ॥ शरदं 
, समय एक दिन दुवे ए ४॥ रसवानं उदयान रे॥ धल्चङ्कुमर्‌ गया ॥ 
' सायं वद्र परिवार्य ए 1४ ॥ सखद इण नाम रे ॥ सार्हवाद्‌ 
चयन 1 द्रीठः दान दृता यकाषए॥ षु ॥ निजकर अजित र्ष्िरे॥ जे 
` परदगर्म। ॥ लावीनं सफली करेएु॥७ 1 चिते धणधच्च एर्‌ ॥ 
परयप्रकारीच॥ एषी पर लखमी वावरे ए ॥ ० ॥ रमण इमणी 
एल र॥ नदद्रेखी कदे ॥ शो दरूनाणा खामीजी ए ॥ ९ ॥ नाख्यो निज 
 प्निप्राय र 1 नट्‌ कहे तदा ॥ द्‌ी कणीम ठ वुम्दु घरे ए॥ १०॥ 
त्म्‌ प्रर एव्य श्रनत्तर्‌॥ दान द्यापो वृम्द ॥ एद्यक्री पुविशेपयी 
120 भनक एङीव्रातरे ॥ प्रवं पुरुपर्याप तेदेतां किम 
सनव एष {०॥ करी कमाई दायरे ॥ जे दिये दाननें॥ तस 
{ 8 वाध्र चस] + ॥ २३॥ तिणे व्रेतचो तुम्‌ ताय र ॥ परदेवं 
य कर कनाऽ दाच ॥ १०१ काल उचित्त करे जेद्‌रे॥ 
॥ नकु नान्यु राचखरमांए ॥१५॥ त्रण वरं मूल 
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चतुथे खंम. ११३ 
(| 
।२॥ अर्व उपाजशयं ॥ तातन कदो किरपा करो ए 1१६॥ नं | 


१ 


गोठ र॥ शठ कदे व्रम्डो ॥ नांखो वल्सनें एशिपरं ट ॥ १७॥ रोठ सह 
यी अधैरे॥ बडु तारे घरे ॥ सनित दयो दावो ए॥ १५॥ 

तद्‌ कट्‌ घुणो तात रे॥ एद कषयं खरं ॥ पण एडन एम सुचि 

| नदी ए ॥ १९ ॥ रोठ कदे जिर सु रे ॥ उप्जे तिम करो ॥ नदे | 
| कषयं सवि धन्त्ये ए॥ २०॥ याया पासी ताथ रे ॥ द्रख्यो धन ठ्षे 
| करे सामयी तेदनी ए ॥२१॥ करियाणां वहु लीध रे ॥ उद्घोषणा 
ह्ये ॥ नगर्मांहि कशवतो ए ॥ २२॥ साहकादट्स्त धन्य र॥ ताम 
लिप्ती जरो \ जां दोये ते साय >ेएट॥ १२॥ जेहन जो तास 
रे ॥ देर रीफदयं ॥ वश्च अच्च ओपध सह ए ॥ १४ ॥ सानली स्यो 
लोक रे॥ तांमलिश्री जवा ॥ धन्िरि चित्त द्श्खी षण ए॥ २५॥ 
जारो घन परेश्च रे ॥ तव रूट यरो ॥ स्वेत्ताये अर्यं विचश्ययं ए॥ 
॥ द ॥ गमनदिवस आसन्न रे॥ आआव्यो तव स्रुएयुं ॥ नंदषण सार्थं 
जायदोए॥ २७५ ॥ पुणो खामी परेश्च २े॥ कुर्द तो जायस्चो ॥ माया 
करी धनवती छदे ए ॥ २५८ ॥ शी गति यरो सुकरे ॥ दुंद्ये श्यं कष्ं 
॥ तव धनङ्कमर ते बोलिया ए ॥ २८॥ साद्‌ ससर सेव २ ॥ वु कर 
जो इहां ॥ द परण वेडलो वद्यं ए ॥ ३० ॥ माया जल नर नय 
रे ॥ बोली धनसिरि ॥ युरुजन युक हृद्ये वसे ए ॥३२१॥ पथ सुत 
मूक) जाउ रे॥ जो ठ्द खामीजी॥ तौ दु प्रा अवश्य तं ए 
॥ २२॥ नहिं यु जीवनं काम रे ॥ तुम्ड विजोगयी ॥ एम्र कद्‌ 
उघ्वरे रूए ए ॥ ३३ ॥ अआआवी जननी ताम रे॥ धनक्ुसारनी ॥ खा 
दरयी उना थथा ए ॥ २४ ॥ धनक्षिरि यरं निज उम रे ॥ शिखासण 
दीये ॥ चाव वद्ूनो जाणीञ ए ॥ ३५॥ देशतिर दोय दव रे ॥ सं 
गम दोद्िला ॥ सुलतन विजोभ ते नीपजे एध ३ ॥ केस घयांटोये 
पत्त रे ॥ अथै उपार्जतां ॥ सूत विषादं एद्‌ > ए ॥.२७॥ सकल 
गुणे संप्रणे रे॥ तं रे ययपि॥ तो पण तुन नाखि ए ॥ १ ॥ 
छमा ते करजो निय रे ॥ खढर कद्ावजी ॥ वाट ज्जं तार ए 
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११५४ समरादिदय केवलीनो सस. 











ल. 
| ^ ३९ ॥ माद प्रमाण तुक आखिर धनङ्कमर कदे ॥ आकीप द 
| => सयदी एणा धनसिरि पयर्‌ पत्त र ॥ साग खागना ॥ ष 
ये सोकलाववा ए ५३१ ॥ धनसिर दरखी ष रे ॥ सामयी. कर ॥ 
हाय सिद्ध नर्पूरीचं ए ॥४९॥ बीलं। चोथे खम रे ॥ ढाल पद्ये कद 
, + उत्तम विजय रुपा) ए ॥ ४२॥ सवे गाला ॥ ७७ ॥ 

॥ दोदा ॥ 


सा तोयो इवे सामटो, पडोतो नित्य प्रयाण ; तामलि नगरं 
तस्त, सास दोव परिमाण पे १ ॥ नरपति म 


लीठ नेदं, राये कखो 
लस्कार : वेची सरवे वस्तु ते, पाम्यो न इहित्‌ पार ॥ ९ ॥ चिते तव ते 
चत्तमा, लद्यो न इतित ताद्‌ ; जाउ घर किम जाणीनें, खएव चदु 
 श्चयाद्‌ ॥३॥ लखमीवी सद लोकमां, आदर लडे अपार; ते विण 
। जीवन तुच ठ, चित्त एम करे विचार 11 ४ । नंदनं घनसिरि नारि, 
, णपरं कर आलाप ; नाद्वा वेला जाणीने, उठे जव द्वे आप ॥ ५१ 
| ॥ टाल चीजी ॥ 
| ॥ पु प्रगट थथं ॥ ए देसी ॥ 
` ॥ इण अवसर एक सावी २ ॥ सुरिजन ॥ नयकायर जस काय 
पुष्य प्रगट युं ॥ दोय दानुं पदेशं रे॥ स्‌०॥ जीर्ण चीवर 
पाय ॥॥पु०॥ इावघरो यवा जज्ञा रे॥ सषु०॥ मस्तके कुमला 
णी मान्न ॥ प° ॥ नख शरीर विद्ुरीरं रे ॥ सू०॥ अधर तंबोचे 
लालन ॥ २॥ प्रण ॥ चुवविये वणो प्रेरीञ रे॥ स्‌०॥ आव्यो ज्ुवटि 
उपक ॥ पुण ॥ शरणे श्राव्यो ताद्रेरे॥ सुण ॥ रास्व तुं धरीय विं 
प ॥२॥ प०॥ ण्‌ छारी छख दिये रे॥ सू०॥ घन केसां 
नञ वान ॥ पुण तुक चद्व दौ कारणो रे ॥ सू०॥ क ताद्रो च | 
व्यान १४ पृणते कदे नव्रि वली श्र रे \ घु०॥ महार नीच 
| व ०॥ धन कदे लद न कीजीयै रे॥ स्‌०॥ नवि दोये सम 
¦ दुखा निन्य पु ) ड 
| नमेयं म | 6 ५ श ॥ स र भ 
0 क | 


णि 


----*~--- 
~~~ 


म 


॥ 
|. 


~~~ 
य ^ 


॥ 
{ 
। 


1 


[ ~] 


+ + 
॥ 
॥ 


| 
१ य 


्, 





"मा 
तं सयण ॥ ६ ॥ ० ॥ वाणीचं निजक्कुल फंसणो रे ॥ स्‌०॥ सेवं 
' लीक विरु& ॥ पुण ॥ पंमितजन वहु निदिं रे ॥ सू०॥ निख रदं 
, चित्तय क्ु€्‌ ॥ 8 ॥ पु° ॥ मदेसतरदत मादर रे ॥ स्‌०॥ नाम कुसुम 
` पुर वास ॥ पु०॥ दोपनिधान जे जूवहुं र ॥ सु» ॥ वित पुएयविलास 
॥6॥ पुणातेणे ए अवश्या पामीचरे॥ सु०॥ धन चिते दो एद 
॥ पुण ॥ थरा वेत्ता पण जाणतो र ॥ स्‌०॥ निज अपराध अगद 
 ॥ ९॥ षुण ॥ महोटो पुरुष को$ एद्‌ > रे ॥ सू०॥ विंतर्व] बोले 
ताम ॥ पु०॥ कदो द्यं करीयें वुम्दनं रे ॥ सरण ॥ तवनवि बोघे जाम 
॥ १०॥ पु०1॥ चिंतवे धन कि दारीडरे॥ सण ॥ सामी सके नदीं 
तेण ॥ पुण ॥ एम जाणी कदे नंदने रे ॥ स्‌० ॥ परगो जर एद्‌ काण 
य ११ ॥ परण 1 बाहिरि चुवटिखा ए फिर रे॥ स्०॥ श्यो एदनोय 
। पराध ॥ पुण ॥ नंद निकल प्रीं रे ॥ स०॥ श्यो अपराध अगाध 
॥ ११॥ पु०॥ शोल सोनैया हारिख रे ॥ स्‌० ॥ वचने अम्य एद्‌ 
| ॥ पु० ॥ रोक्यो पण छिद्‌ पामिनें रे ॥ ० ॥ अवं पे इदां जेह्‌ 
|॥ १३॥ ० ॥ नंद कचु धनङ्कुमरनें रे ॥ सुण ॥ तव बोघ्या ते कुमा 
| र॥ पु०॥ शो छुवन्न आपो एने रे ॥ स०॥ तेव आप्या तेणि 
| चार ॥ !॥ पु०॥ गया छारी ते सदु रे॥ सू०॥ कंखर नांखे 
ताल पा पु० ॥ मूको विपाद जगे तुम रे ॥ स्र०॥ ज्यम्‌ करो सवि 
लास ॥ २५॥ पु०॥ खेद करे नारी बहुरे ॥ सण ॥ किम करे पुरु 
प प्रधान ॥ पुण ॥ उठे खन करो तुद रे ॥ सु०॥ तव लाज्यो खत 
मान ॥१६॥ पुण ॥ नाद्यो धन सायं दवे रे ॥ स्र” ॥ कौमञ्गल 
दयं तास ॥ पु०॥ नोजन करी द्वे उठीखा रे ॥ स्‌०॥ नासे वचन 
विललास ॥ १७ ॥ पु०॥ एक वणिक कुल डपन्यो रे ॥ सु०॥ वलि सजन 
(शेरदार ॥ पुण ॥ व्य साधारण जाणिये रे ॥ स० ॥ एड अथिरनि 
स्धार ॥ २८॥ पुण ॥ एदर्मांयी कांई सीजीयें रे ॥ स्रु” ॥ करो व्यव 
साय उपाय ॥ पु० ॥ बुधनिंदित केम कीजी्े रे ॥ सण ॥ नेहयी 
याय अपाय ॥ एए ॥ पु” ॥ इह नव परनव छःख दिये रे ॥ सु०॥ 
~~ 










१६ समरादित्य केवलीनो रास, 
| तुम्द पणन गमे एह्‌ ॥ पुण ते दारीपणं गंसीये रे ॥ सू 
मर चितं टये तेद्‌ ॥ २०॥ पु०॥ ट अधन्य ए पिता समो २े॥ सू०॥ 
करतां पर उपकार ॥ पु” ॥ वोव्यो कर प्रणामने रे ॥ सु ॥ धन्य 
सदारो अवतार ॥ ११ ॥ पु० 1 तुम दरिशिण दीं जणे रे॥ स्०॥ 
मान। तुम्‌ .सीख ॥ पु” ॥ पाम सुरतरु परगडो रे ॥ स०\ कोण 
साये नर नील ॥ ९१ ॥ पु० ॥ करु द्वे सुल कुल सारिखु रे ॥ ६०॥ 
| मद्या यतते प्राज॥ पु०॥ ठम प्रनावें सफल कष्ट रे ॥ सू०॥ 
ठन्द्‌ उपदेश सदहाराज्ञ ॥ १३ 1 घुण ॥ तुस्डने मलश्च अवसरं रे 
| 

















। ० ॥ सङ्गन एम जणाव ॥ पुण ॥ ठाल चीनी चोया खंमनी र 

॥ घण ॥ पमविजय गवराय ॥ श्य ॥ पु०॥ सवै माघा॥ १०्द्‌॥ 
॥ दोहा ॥ 

॥ मेशरदत्त विते मने, लखी विण नदा लाजः; कीतिपणकोन 

वि कर, स्न नदीं समाज ॥ १ ॥ पर लप्करार > सपने, तरीय सा 

९ तण; अयवा जमनोरो घति, खेरू करे खोए ॥ २॥ धम कर 

तिणि धसमरी, उनयसोक छख याय ; सावा 


[] 


न द्एुत द्रखरे, सान 
लं ४५५५ र ॥ एम चितीनं आदरे, कापालिक ्रतकार ; 
जाग्र नामं जिक्तै, तिल पसं व्रतनार ४ ॥ 


॥ टल चांयी ॥ नारावणानी देर ॥ 

| ४ नन अनिर शग २, नासे (नजयनि प्रायरे ॥ साजनीया । 
| त्वतकद्‌नृणो सादेवारे, नधि करीयं अंताय रे} सा०।॥ ?॥ कमे क 
| ठट नीं र॥ ए्ाकली॥ तुम मन रठेत कौली रे, अम्दे ठम्द 
| उपयाक्नर्‌ २॥ सा०॥ तद सवि नामि यद्या द्वे रे, परतिरगामी सार 
। 2 # ० ॥१॥ क०॥ निहाल गदेपीनं नखरे, तव नदनं कहे 

व > पाप्म 1 श्रपण एदं रे, ज्ये लीने ठर र॥ सा 
¦, ‡॥ ० ॥ पापिणीन) लरए वातडीरे, वोह 
1 ग्यऽ || न्द एन मत नाने रे, प क न ॥ ^ 
५० ॥एट्‌नेन्वाम) न र, तुम्द उपर पदुराग रे 


| 


चतुय खं, १५७ 
। ------------~~---------~--------------------------- 
॥ सला ॥ मायावी नदीए कडारे, ए सदहोटो वडनाग रे! सा० 
५ ॥कण ॥ स्वपनं परण सत चिंतवो रे, एद्नी विरूई वातरे 
1 सा०॥ तव चितेते 


















ते संखणीरे, एद्‌ तो ज करे घात रे॥ सा०॥ 
ष ॥ कण ॥ कोय उपाय करी म्ययंरे, एनं हूं निजदायरे 
रे \॥ सा०॥ नागदत्ता परिाजिकारे, सेत क्श्योते साषरे ॥ 
॥ सा०६५७॥क०॥ छःख पमी कालांतरं रे, मरण लदेषएु व्या 
यरे ॥ सा०॥ कामएयोग्‌ शिखी तिहा रे, दीणा अध्यवसाय रे 
| ॥ सा० ॥ णाक ० निदान तेयार कं इवे रे, नाम नवां ते अपार 
।रे॥सा०॥ रूडे लग्रे करी नीकव्यां रे, आव्यां जलधि करिनार रं 
|\ सा०॥९॥ कण ॥ सायरनी प्रूजाकरीरे, दीधां इन अनेक रे 
।॥ स्ा०॥ चान प्र प्रूला करीरे, वेढा धरीय विवेक २े॥ सा०॥ 
| 1 २०॥क०॥ नमर्‌ दये उपडावीञ्ां रै, पश्यो सट पवणेण रे ॥ 
॥ ला०॥ चाद्यं वद्ण वेगं रे, वरणब्युं जाये केण रे ॥ सा०॥१२१॥ 
कण रक चक्क कल्प घणा रे, सगरर्न पाठीन पोठरे ॥ सा०॥ जल 
चर तिदां वहु जातिनां रे, सदये नयसे दीठ रं ॥ काणा १२॥ क०॥ 
कामण कुं एए समे रे, सापण पापिणी नारी रे ॥ सण ॥ घोडा 
दवितिमांहि यद्यो रे, रोगतणे ते विकाररे ॥ सा० ॥ १३॥ फ० ॥ 
काय द॑पाय कश्यो नदीं रे, वध्यो अतिषण व्याधि रे॥ सा०॥ 
दाथ दुका जिम दोरडी रे, जलोदर वधीठं गाधरं ॥ सा०॥ १४॥ 
॥ कण ॥ वदन सोजी थुं वरंबडुं रे, जंघा गली जाय रे ॥ सा०॥ 
कर पड़ फाटघा वेदना रे, जोजन रुचि नवि याय रे ॥ सा०॥ १५॥ 
कु ॥ तरपानी पीडा घी रे, पेट न वके नीर रे ॥सा०॥ खेद 
स धन चिंतवे रे, एद अकालं पीररे ॥ सौ०॥ रएष॥ कण ॥ | 
यवा पाप वि्लासनी रे, काल तसो नदी नीम रे ॥ सा०॥ 
डं करीये इण अवलरं रे, को$ मिले न द्कीम रे ॥ सा० ॥ १७॥ 
क० ॥ परिजन दंहवाये घणो रे, धनतिरि करे चेग रे ॥ सा० ॥ 
मुख कमलां नदं रे, करू छपा अतिवेग रे॥ सा०॥ १०॥ 5० ॥ 
















११० समरादितय केवर्लानो रास. 
एम करतां सदु छःख धरं रे, वली कारं ए काम रे ॥ सा० ॥ 
खेद न करवौ अपदा र, तिर वली चिते खान र२े॥ सा०।॥ १९॥ | 
॥ कण ॥ एद्‌ उचित > माद्रे रे, अग्युंएपरकरूलरे ॥ सा०॥ 
एव्य धरणी करं नंदने रे, ए दवणा अबुङ्कूल रे ॥ सा०॥ १० ॥ 
॥ क०॥ विधिव्िलास विचित्र ठरे, निपजगरो किय कालिरे ॥ सा०॥ | 
नंद ते खज नाई समोरे, सपु सदये संनातिरे ॥ सला०॥ २? ॥ 
1 क० ॥ घनत्िरि सुं एने रे, पोचाडो शुर गे रे ॥ सा०॥ 
 विंतवी नंद बौलावीयौ रे, धणतिरि पण सस्नेह २॥ सा० ॥ 
।॥ २९॥क०॥ नंद सुणो सुण वातडी रे, माडारी अवस्था एह रे 
॥ सा० 1 इतित छल पण दकडं रे, जीवित विजलं रेद्‌ २॥ सा०॥ 
॥ १२ ॥ 5० ॥ न्द्‌ सरिखा जे रोगीद्या रे, तेदनें तो सविक्ञेप रे 
॥ सा० ॥ छुव्यनायकर तुष्दं अआजयी रे, योग्य नदी को$ रेप २ ( 
॥ सा०॥ ष ॥क०॥ एद्‌ सायर पार उतरी २, करलो सग च| 
पयर ॥साण्पजो जदेतो स्यहुंरे,जो कदी रोगन जायरे 
। {० ॥२५॥ कण ॥ तो सुक नाईना स्नेद्यी रे, पटोचावलो 
मट्‌ गमरे ॥ सा०॥ धनतिरि ए पतिवहला रे, तातने सोपजो 
तति ऽ ॥ला०॥ २६॥ कणा द्री सुणोए नंदनं रे, टा पापि 
फर्‌ *॥ स्रा० ॥ सक प्रं जाले एत्‌ रे, वयर न लोपजे स्तार 
०५ अ०॥ १९४ ॥क०॥ तेद्‌ सुण वहु ग्ल धरे रे, रोयो मूफी 
पक र्‌ ॥ना०॥ धणत्तिरि पण कपटे स्र रे, धन कठेन 
क्म गकर ॥ सा०॥ २०५॥ कण] नदी अवसर ए विपादनो र, 
वनन उचित परिचार र॥ सा०॥ ्वीवपणं केम यादरोरे, शा 
गा पुन्पाकार रे ॥ सा०॥ १९ 
श्नोजे निन्य गक रे॥ सा०॥ तेद्‌ तनो 
| १ क २ ॥ कण ॥ युरुप नारी तेडन खरी | 
८ 4० प ५ साण् उदयम्‌ श्राप लीय रे, 


पगलिर्‌ ॥कण्॥ इ कक 1 वन गकं | ॥ धनशिद्ा स्रंमीकरी 
न 























| 





२, मान्दं न षडर | र मान्धुं नदं एह्‌ रे ॥ सा०॥ मदा कडाद्‌ ु गया रे, कुशले खे 
सें तेद्‌ रे॥ सा०॥२२॥ कण ॥ चो चोया खंममांरे, | 
| उत्तम ठाल र ॥ सा०॥ समरादिल्यना रासमां रे, पश्च कदे सुरसाल 
| रे॥ सा०॥ ३२३ ॥ क० ॥ सर्पे गाया ॥ १४३ ॥ 
॥ दोहा ॥ 
॥ नंद से दवे नेट, आव्यो नरपतिपाय , राये बह खादर दिख, 
सराप्यो रदेवा वाय ॥ ? ॥ नासि जतां नली पर॑ वैय बोलाव्या 
त्वार ; अओओपध नेपज आदरे, कधा कोडि प्रकार ॥ २॥ व्याधि गयो 
नहिं वेगलो, तव चिते तिहा नंद : निजदेतों पोदोच्या विना, किस जये 
ःखफंद ॥ ३ ॥ कालक्तेप करवो न्दी, एम चिंतवतो एद्‌ ; नाम वेच 
प्रतिनाम छले, यानपात्र सने जेद्‌ ॥ ४ ॥ नूपतिनें मिञ नलो, ते 
पण करे सरार; निजदैरं जावा नणी, तुस्त ते थया तेयार ॥ ५ ॥ 
॥ ठटात पचम) ॥ 

॥ नदी जमुना तीर चमे दोय पंखिां रे ॥ उडे० ॥ अथवा ॥ 

देखी कामिनी दोय के कामें व्यापिख॑रे ॥ केकामे० ॥ए देरी ॥ 
॥ वेग वादा माहि के जलकेोतुक च्चुए रे के ॥ जलल ० ॥ धनन जीव 
तो देख के धनस्िरि मनरूवे रे के ॥ धन०॥ मरण लघय नदीं एद्‌ के 
चत्त एम चिंतेरे फे ॥ चिच पोता जव नेजरेश के तव पर्दे किम 
दुवे रे फे ॥ तब०॥ १ ॥ जीवतो शाल समान के ए सुज नित्य ददेरे 
के ॥ एघ्चु०॥ नाखुं सायर्मांहि के तो मन छख तदे रे के ॥ तोम०॥ 
ठे रोच निमित्तके रयणीयें ए जदारे के ॥ रय ० ॥ अंधकारमां एद्‌ 
के नाखुं इं तदारे के ॥नासखुं०॥९॥ वाद्ाण चपल खनाव के किदं 
वद्‌ जशो रे के ॥ किां०॥ ए पण माद्रे नंद के दिथरनार्वे यरो र 
क्के ॥ यिर०॥ चिंतवी एड उपाय के तिम निपजावीडं रे के ॥ तिम ०॥ 
रात्री प्रहर रद्‌ शेषके तव एड नावीञरे के ॥ तव०।॥ २ ॥ काल भोडां 
रद्‌] ताम के घंबारव कशो रे के ।घंबा०॥ नंद उठ कदे एम के खामि 
न घर्दखो रेके ॥ खामि०॥ त्ाडती हदय सडख के अतिशय रोवतं। 





















































३0 समरादटिदय केवलीनो राय. 


॥। 


^ निः 





रफ ॥ अति० ॥ हा श्रायुत्र नणंती के धरणी सोवृत रेके ॥ धर 
॥ ४ ॥ नंद शंका लद्‌ी जाम के धनश्य्या चजूवेरेके॥धनण॥ तव 
नव दीढ तेद्‌ के पठतो वदु स्वे रे के ॥ परठ० ॥ कटे धणलिरि परमा 
द के पडी सायर रेके ॥ पडि० ॥ पडवा मामं नंद के हृदयी 
कायर रेके ॥ हृद० ॥ ५॥ परिजन सर्वै मल धरी राख्यो वद्ध परं 
रे के ॥ राख्यो०॥ वाह्यणए रखाच्युं तिण समे खोल ते बहु करे रे के ॥ 
खास ० ॥ प्रात समे उपडवीयां नागर ङःख धरीरेके ॥ नांगण्ा स 
कन नंदलमान के कोशं नदीं चरी रेके ॥ को$०॥ ६ ॥ छर्जन ध्म 
तिरी जोडि के जगमां नवि जडे रे के॥ जग०॥ चित्तसी ट्ष चमा 
ह्‌ के वादि एम रडेरेके ॥ वाडि०॥ दये धनङ्कुमर ते जेह्‌ 
फ प्डीया जेटघे रे फे ॥ पडी ॥ फलक लहे एक तेद्‌ के एंए 
तदल रे के॥ पृष्ठ ० ॥ ७] सात रात्रिरहि ल्याहि फे कठि नीकव्यो रे 
क ॥ कवि०॥ लवणएनीर सेवनाथ के पेटमां खलनल्यो रे के ॥ पेट०॥ 
कामण १५.५८ फे पुए्य उदय ययोरे के ॥ पुय ०॥ जन्म थयो 
फ़र्‌। एक के एणि परं मन नयोरे के ॥ एणी० ॥ ५ ॥ तिनिरपा 
सपन पास वेढे विंतवे रे के ॥ वेगे ॥ थद एड माया वदधुल 
क़ र र कृतव रे ॥ गु कण०॥ अहो निर््यपणएौ नारिके वयर 
~न क ॥ वय ॥ शरदो सुख मीढी एद्‌ फे ल खपण ले 
` ॐ ॥ कृलल०॥ ९॥ यतः॥ “अनतं साहसं माया, मूखलमति्नोन 
71 ॥ श्गावचत्वं नियतं १ खीला दोपाः खनावजाः ॥ ! ॥ ? जल 
(1 म्रिपयं, छ प।तयराण पयपंत ॥ महिलाङिवयाण मग्गो 
तननि विव्रिरसा पयासते। ॥ २1) यतः स्यैञ ॥ कवद्ु विनता वा 
चः. क्यु तिनमू फठ्‌ वाच कृ कवदु मनरग विसर्ग धरे 
= परनगिन दूर रदे ॥ कदं एक वोल सदे न नलो, क्ट कट 
निभ कदे जणदीत विना 
क्न सह्‌ ॥१॥ कनद खुली तिसुसी मनम, वहु र्नाति क, 


श्त बन नरनी ॥ कचन द यास्त ६ 
~= वाल उदारचित्त, कबहु लहु चित्त १ सुलह पित दोषे | 
८ 


0 7 


1 पत 





न~ 


चतुधं खं, १३१ 





















॥ कवदुं सब जान अजान होवे, कवदरं टगनीर करे एरी | 

। सुनि धन्न कद्‌ जगदीस विना, कदो कोन लदे त्रियकी करनी ॥ २॥ ° 
| कौधो ए व्यवसाय के कदो कारण क्रो रे ॥ कदो०॥ अथवा 
|| रहित के कारण द्यं दश रेक ॥ कार ० ॥ दोष निवासनिमित्त के ए साहस 
तणरेके॥ ए सा०॥ कृपटनी उत्पत्ति एद्‌ के छेतर भषा नण रेके 
॥ देन ० ॥ १०॥ उन्मारग्चं र के अपद गेद>े रे के॥ खाप०॥ 
नरक सोपानने खगेनी अगेला एद ठे रे के ॥ खगै” ॥ द्वा एड 
विचार के करण ससय नदी रेके ॥ करण ॥ इमणां च्यम साद्य के 
करे सादरं सदी रेके॥ करेण ॥?१॥ वस्तु अतीतनी चिंतफे, 
सुण्न नवि घटे रे के ॥ युत० ॥ कऊण्यो एम खवधारि के चाव्यो सा 
यरतदट रेके ॥ चाद्योण ॥ इण अवसर सावि के नयरीनो धणी रे 
कै ॥ नय० ॥ सिंहल क्प जाय के दीकरी तेद तणीरे के ॥ दीक०॥ 
॥ १९॥ वादाणनाग्ुं तास के दासं) तेदनी रेके ॥ दासीण ॥ मरण 
लदी ते चेटी के काति घण देद्नी रे के ॥ काति० ॥ काठ काटी कललो 
लके ददी तिण समे रेके ॥ दठीण ॥ रथणावसी तस ञ्ेदडेके दीं 
मन गमे रे के ॥ दीढं०॥ १२॥ त्रिलोकसारा नमके दारतणुं नलं रं 
के ॥ हार ० ॥ लेवी घटे नदीं युक्त के एम मन अट्कलुं रे ॥ एम० ॥ 
पण ण इव्य वसाय के करीन अपश्यं रे के ॥ करी०॥ वारंवार ज 
| देतो के य्न पखें चापदं रे के ॥ सन० ॥ १४॥ लीधि रयणावली 
तेद्‌ फे चाव्यो तव मलव्यो रे के ॥ चाव्यो०॥ मदेसरदत्त कापालीके कमर 

ने सटकल्यो रे के॥ कमण ॥ सायर कलि मंत्रके साधनतेकरेरेके 
॥ साध ॥ रे सज्ञवादछत तुज के आवहं ईणि परे रं के ॥ याव०॥ 
॥ १५॥ एद्‌ अवस्या तुक्त के देख) छःख दिये रे के ॥ देखी० ॥ घरन् 
नवि कटं एन के मर्ते देये रेके ॥ कुम ०॥ कदे सुण नान्यं ऊदाज 
के सयण विजोगीञ रे ॥ सय० ॥ तिणे ए अवस्था एम के वली तवुरो 
गी रेफे ॥ वती० ॥ २६॥ कटे कापा्तिकतामकेए विधि वक्रठेरें 
छे॥ ए वि० ॥ च॑चल लखमी अनिल के संसार चक्र > रे ॥संसा०॥ क 

| = 
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व्यद्रर सम तुके अपद एदवी रे के ॥ आपण एतो पामर जन अन्य | 
ल वात तै कवी रे के ॥ वात० ॥ २७ ॥ पण सुणि वात ए सुकङे ह्‌ 
दथ कठिन कसे रे के ॥ हद०1] इण समे सयण के इनो सभ 
२ ॥ आावे०॥ नाग्यत्तएी एम खबर के निःसंशय पडे रे के ॥ निःसं०॥ 
 छ्यगर सुथनी खवर के अनलं जव चडे रेके ॥अनण०॥?०८॥ एम 
एद्‌ यापदं जाणोके वहु उपगारिरी रे के ॥ बह्रु०॥ पण द्वे चोड 
कात के तुक सद्वारिणी रे के ॥ तु० ॥ लक्षण तादा देखिके जा 
पिं एणि परं रेके ॥ जाछिण साधारण तुर छःख के सुरू संपद परे 
' र के ॥ सुण ॥ ?९॥ तजीड धणकण संग के द्यं तु उपगरुरे के 
1 य तु०\ पठित्त € देठं संतर े तुन हित करु रेके ॥ तुणण्णत 
क जातिना सर्पं के तस पण विपद्रे रेके ॥ तस०॥ए पण दोय 
के मंत्रे वदने छख करे रे के ॥ वह्वु० ॥ २० ॥ चिते धन्चङ्ुमार फे 
युनि उपगारीड रे के ॥ युनि० ॥ कर सुजनं यनद के मुने तार 
रेके ॥ मुरु” ॥ कलो केम सें संत्रके विण काय चपगरेरे के 
॥ व्रिख० ॥ धन कदे मंत्रना देवके दीन डःख करे रेके) गृद्‌ी०॥ 
\ २१॥ तव कापालिक षोले के नदीं मंत्र आकरो रेके) नदी०॥ 
धन कदू न सुरू काम के मु किरपा करो रे के ॥ सु०॥ पाच 
मी चाये खम के दाल एमन धरो रेके ॥ उलि ॥ पथम कटे उप 
गार के ऽणि परं सदु कसे रेके ॥ $णि० ॥ २१1 स गाधा॥१३०॥ 


॥ दोदा ॥ 

॥ ४ मनथकर. चिते एम विचार ; इणे मुने नवी उलख्यो, न 
निय तिणं निरधार ॥ ! ॥ एम कदी प्रगट कदं ऽसे, त्र ण॒ स्त 

सृजाण : नूयटीउ सुज जाणे ठि ॥ त 

त पूरवएं पद्ट्चाणु ॥९॥ अवर 

त व "मत्र व्या महराज; ५ पडा सुक | 

| ष ॥\.2 1 लघु त सनारीने, चित्तां करे विचार. 

ध 1 ञे, निं ष लेकतं तवार ५४॥ कुमर कदे किरपा कसेः 

। नेय द्यो निणे म॑तः; दीधे तव चानि करी, 
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॥ खाधां फणसादिक खरा, एकदिन रद्या उत्ता; प्रणम) 
| बहुले प्रेमदं, चाघ्यो निजधर चाद्‌ ॥ ६ ॥ रत्ावलि रखे युपत, जये 
| आगल जाम ; सावनं परिसर, मारग पोदोतो ताम ॥ ऽ॥ 

॥ ठात्त बद्री ॥ सालसरसंगारे प्रणीया ॥ 
॥ अथवा सदेजनंद रे आतमा ॥ ए देसी ॥ 
विचारधवल तिद राजीचं, फाडथो तास नंसार रे॥ चोरं चोरी 
करतां यका, पकडे लोक तिवाररे ॥ जोगी जंगम जार रे ॥ कडी का 
पद निरधार रे ॥ लावे मंत्रीने क्षररे ॥ ?॥ कमे नब्रूटे रे खातमा॥ 
मंच तदन परीद् करी, मूक दीये ततकाल रे ॥ धन ते सांनली दातने, 
वतीं तिणदीन ताल रे ॥ चोकी पुरषं नीदाल्‌ रे ॥ जातां पकञ्यो 
सनात २॥ उपनी मन्मा ते ऊलरे ॥ २॥ क्म०॥ कदे नद्‌ दायी 
अआव्या तर्द, तव बोव्यो तेद्‌ एम रे ॥ ससम्म नयरणी अवयो, कदे 
किदं जावानो प्रेम रे॥ आ गथा हंता जेम रे॥ पाठ जं घरे तेम 
रे ॥ सुक पकडो तुम्दं केमरे॥२॥ क० ॥ राय विचारधवल्त घरे, 
चोरी चोर ते कीथ २॥ ति अम जोवाने सकी, बीजां काम निषेध 
रे ॥ छमतेखासां ए दीधरे ॥ तुर्दतो पुष्यथ &€ र॥ पण पकडधथा 
सविध रे ॥४॥ कमे ० ¶ मत्र पासे चालो वरदे, कोप न करो निजचितच् 
र ॥ धन कदे दोष न्द कलो, दु रये आवुं कदो मित्तरे ॥ तव ते 
कदे कटं दित रे ॥ अर्द खाणाकार। नित २, अवश्य जवानी > रीत 
॥ ५॥ के” ॥ विणा इत्ना पण चालीठं, दीम मंत्रीये तेद्‌ रे॥ प्रगे 
केद्ौ॑यी व्या तुद, पररवनी परं एद्‌ र॥ वात कद्‌ सवि जेहरे ॥ 
मंत्री कटे बुक दद्‌ रे ॥ संबल पासे ठ फे रे ॥६॥ कृ्म०॥ तव तेद्‌ 
लोन अङ्ानसी, बल्या वगर विचार र ॥ सुं पाते तो कई नथी, 
मंत्रि नखे तिवार रे ॥ कदेजे दोय तै निर्धार रे ॥ थन कदे नहिं फे 
रफार रे ॥ चूठनो इदां नदीं चार रे॥ 9 कम ०॥ मंन्रीत्तर कदे जां 
सुखे, तव जातां घरबार रे ॥ धोटकशालाने घोडले, तापं वख जे 


लार रे॥ काट तेद निवार र॥ माला म = रे॥ फट तेद जिवार रे॥ माला पटिद्य तिवार रे ॥ सक्तरूषि 
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य थाररे ॥ ५१ कै ॥ दीढे मंत्रीयै तेटले, लीधो रयणा वल। 
दार रे ॥ लख नमां रे चिव, रालपूञ्ा ययौ मार र ॥ पूरे दार 
श्यमिकार रे॥ तव लङा मन धार रे ॥ बोले धन्नकमार रे ॥ ८ ॥ 
कमण मदा कडादाधिपे गयो, कदाजे वेशी जख रे ॥ लीधी र 
¦ णावल मूलथी, पाठं वलतां सुण तच रे ॥ छदन नागं गयौ अर 
२ ॥ एक रवणावलि द्रे ॥ निकव्यो शराष्यो दुं इख रे ॥१ ०॥कमे०॥ 
तर्द क्यार ली मूघ्यर्थ, तव वोव्यो धन वाण रे ॥ एकं वर्श 
पणन यथं, मत्रि विते सुजाण रे ॥ लीधी आपणे यणखाण रे ॥ 
भास रए थया ताणरे॥ दीधी कुमरीनिं पाणरे॥?१॥कमे०॥ 
चे मास्त गयां थया तेद, एतो बोघ 3 एम रे ॥ वातत कदो एद्‌ 
किम मघे, वोत चै ए नेमरे॥ कुमरी मरी एणं एम रे ॥ कषु 
नरपते ययं नेम रे ॥ वप कोधं ययो नेमरे॥ १२ ॥ कमेणारयणा 
वति जो$ नृपति, तेडथो नमर जाम रे ॥ ति कदय एद्‌ ते आ 
पणी, चिते नूप उदाम रे॥ मार्‌ कुमरीनं म ₹२॥ नदहीतो एकिम 
श्रासरे॥ कोथ घणो ययो तामरे ॥ पण न्ययं खनिरामरे॥ २३ 
॥ कमे० ॥ वारे वारं परूठाव्‌ठ, पण नवि कदे फेरफार रे ॥ तेद्नो 
त चत्तर द्रिये, चटिडं कोथ खपाररे ॥ दकम कशो वध खार रे॥ 
मिपषिप वाजे यसार्‌ रे ॥ चोपदीका मश्च उररे॥ १४॥ कमै ॥ 
लाक जणावण कारण, सायँ राखी ते मा रे ॥ वधस्यानक सेई जा 
यत्ता. दारं डरी हुविराल रे ॥ माल ते मांस नीहाल रे ॥ लावक 
1 तिण ताल रे दार त्े$ चाल्यो ततकालरे॥ २५॥ कर्य०॥ 
नजमालामं माता धरी, द्वे धनङ्कमर मञ्ञाण रे ॥ लाव्या तिहां 
चथ कान, वौसाव्यो तिदां पाण रे ॥ चंमात पाडे समश्चाण रे ॥ 
नाना पृरूपं लमराण रे॥ सोपी वल्लीथ्ाते गरे ॥ १६ ॥ कम०॥ 
५४६। नृम तं तऽ गयो, जोय तात निदाल रे ॥ एदं स्ने या । 
¦ 2. दान पुष्यं वरियाघ्त रे करे न यकारन वाल र ॥ (किम हु ढं | 
ल र ॥ पं विते चंमाल रे ॥ १० ॥ कमै” ॥ श्रथ 

८ १७ ॥ कर्मेण ॥ यवा 
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न ८ 
 याणाकारी खरम्दै, एम विचारं दं चाय रे ॥ कदे नाई वेश तुं समीप 
रं॥ द्वे तुक यावीलं श्राय रे॥ सानल वातत तुं नायरे॥ सुत 

श्रावक मित्र थायरे॥ तास्त संगति सुखदायरे॥ १०८ कमै०॥ क्रूर 
टि नदीं माद्री, पण चाकर धया राय रे॥ विणँ अम्दं विनव्योर 
। यने. मारीये जेद्ने जाय रे ्ेनपरिणामी जो चायथरे॥ तो सन्ति 
` मांडि जाय रे॥ तिणे मारं पडखाय रे ॥ १९ ॥ कमे० ॥ एक जुहूं 
` पडी करर, पठँ करयं तुम्द्‌ आण रे ॥ र्ये पसाय अम्द्ने कयौ, 
, तिणे त॑ वोत सुजाणरे॥कटे ते करये विन्नाण रे॥ धन चिते अदौ 
पाण रे॥ करिणी परं वोते बे वाण रे ॥१०॥ क्म० ॥ चोपे खम उष 
कदी, €णि प्ररं उत्तम ढाल रे ॥ पश्मविनयें शोदामणी, उत्तम विजय 
| नो बात रे ॥ उत्तम जननो ए दाल र॥ सानलो वत रसाल रेः 
स्रुता मंगतमालरे ॥ २१ ॥ कर्मण ॥ सरवै गाया ॥ १८०८ ॥ 

॥ दौरा ॥ 

| १ चिते धन एस चित्तम, परञ्पगारी पाण; अदुकंपा ञं अकर्‌, 


संगति एल असमाण ॥ ‡ ॥ सङ्गन संगति सेवीये, मति मोद करे 
दूर; नीतिविवेक नव नव दोये, एए तण होय पूर ॥ २॥ _न्रावक 
नौ संगे सखर, किम ए कमैचंमाल; जातिचंमाल ए जा्णीर्ये, के 
द्‌ दरिस अकाल ॥३॥ निःरासो दवे नाखीनेः बोलते $णिपरं बोल ; 
रायश्ासन कख तु खे, करवो नदीं कार तोल ॥ ° ॥ धीरज देख धन 
तण, परखी पुरुप प्रनाव ; निर अपराधी नर उ, पण मारण प्रस्ता 
व्‌ ॥ ५॥ चतुर च॑माल गदगद चवे, आंखे नरी अख ; इदेव संना 
रये,खेद ते दूरं नाख ॥ द ॥ धरजे ध्यान तं धमे, सन्छख करजे 
लग्ग; धन विते धिग मादयो, जन्म गयो शण जग्ग ॥ ७॥ जम 
जीदा सर्खिी च, काढ ईणे करवाल ; वाद्‌ निजकर ईसं! वली, 
वचन कदे विकराल ॥ ० ॥ 
॥ दात सातम ॥ नणदल षिदली दे ॥ ए देशी ॥ 


॥ सुणजो सद लोका वाण। ॥ राय कुमरी वंच ह्ण प्राणी दो॥ पु 
| ~~~ 
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१३६ समरादिखय केवलीनो रस. 
4 
णलो सदु लोका ॥ त्रिलोक सारा रयणमाला 1 अपद्री एए य = 

लमाला दो 1१ ॥ सुणजो सहु सोका ॥ तिणे एद ते मा्यो जाय, 
एम से करो तस याव दौ ॥ सु०॥ वाद्‌) एम कड करवाल ॥ करु 
णागून्य नाव विशाल दौ ॥९॥ सु०॥ नवि लागो तेद्‌ प्रडार ॥ 
पडयो प्रथवी कपर त्यार दो ॥ सु०॥ करवाल वरटी तत काल्ञ ॥ धन 
कुमर कदे सुरसा दो ॥ ३ ॥ सुण ॥ कर आण तु चूपति केरी ॥ 
तु चाकर यु कटं फेर हो ॥ सुण्न करी श्छ तुम पर घाय ॥ चमा 
ल कदे सणनायदो 1४ पुण कायक करु तुत वपकारपै्तुंमु 
यी नाख्य प्रकार दौ ॥ सु ॥ §ण अवसर रायनो पुत्र ॥ सुमगत 
रासे घरस््र दो ॥५॥ सुण गयो तेद्‌ जदयान मकार ॥ अहि 
मयीडं केर श्रपार दो ॥ पुण ॥ व्याप्यं ते सघले अंग 1 वथो काष्ट 
पर तसद्धय ॥६॥ सु०॥ आपो ते नरपति पासं ॥ गारुडी वो 
साव्या उल्लस दो ॥ सुण ५ आच्या ते देखी तास्त ॥ गारुडी थया 
स्ये निरागदो॥8॥ सुण ॥ मंन श्चौपध कीरा दरं ॥ पलशुणन 
ययो काय ईणे दो ॥ सुण राजा लह खेद विचारे ॥ अचिंत्य शक्ते 
नर धारं दौ ए ॥ सु०॥ न्ति गारुड मंञ्को दोय ॥ खावी जीवाडे 
फोव दो ॥ न°? ऽणिपरं सिनिम वजडावे ॥ कोई आवी मर जी 
बावे दो ॥९॥मुण०्॥ तेने मणे ते दीने, त्रिक चोक चाचरे वद 
नदा ॥चुणा एक सिनिम फिरतो श्मायो 1 निहा घनवध केरे वायो हो 
५१०॥ भु ० चुष्वा द्‌ ते धनकुमारं ॥ को$ राजकुमर ठगारे हो ॥ प॒०॥ 
तदूनं मागे ते प्रापे ॥ व प्राणजीवन तस चापे दो ॥ १ ॥सु०॥ 
ठठ धरन चमाललनं एम ॥ तुरु अयद ठ यति परेम हो ॥ सु०॥ तोए 
पृक च्म काम ॥ रचत पनुमगल नाम दो ॥ १२॥ भ्रु० 1 करडथो 
| = ण्न स्प ॥ जः जीवाटु दं यापदो ॥सु०॥ पठं मारो एम 
| र्या चुम्नल चिते मन सस्सिो लो ॥?३॥ सु०।॥ जे नरष 
| च जइ, तम नप क्रम छव पमदेद्से॥ सु०॥ नृपति यु 
धना परदुषात। ॥ दरद्तीप्वत्तायर नदीं बात दरो 1 र्थ मु 1 
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(ज -~~--~---------------------- 
परे मरण लदेद दो ॥ सु०॥' 

ते पडद्‌ वादकनें तेडधो ॥ कद्यं सवं उ्तात र्दी नेडो दहो ॥ १५॥. 
॥ सु०॥ ते कदे एद सां केम ॥ तव धन बोव्याधरीत्रेम दो ।सु०॥ 
जे मंत्रतो जालिम जोर ॥ पठे नाग्य फले णे गेर दो ॥ १६॥., 
॥ सु० ॥ एमां नवि अपण चाले ॥ पण जोलं ए मंत्र जो दाल दो । 
॥ सु० ॥ एम सान्ती सदए विचारे ॥ यहो गीरखं निरहंकार दो ॥ 
1 १३॥ सु०1॥ ए निश्चय कुमर जीवावे ॥ नरपति पासे ले$ अवे हो 
 ॥ सुण नूपने सवि वात स्ुणावे ॥ नुप देख) §ण परं नावे दो ॥१५॥ 
। ॥ सु०॥ परद्व्य लीये किम एद्‌ ॥ आरति सोनाग्यश्ं गेड हो 
॥ सु०॥ करदं पठे वातत विचारि ॥ विषम गति विषनी धारि हो॥ १९॥ 
| ॥ सु° ॥ रोवंततो नरपति बोले ॥ नद्‌ मस्तक तुमचे खोले हो ॥ सु०॥ 
कटे धन मूको व्रिपवाद ॥ जख मंत्रशक्ति अविवाद्‌ दो ॥ १०॥ 
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॥ सु०॥ संनारे मंत्र सुजाण ॥ चिंतामणि मंत्र समाणदो॥ सु*॥ 
निदामांस जिम जागे ॥ तिम वेगे थयो नृपनार्गे हो ॥ २१ ॥ सुण 
जस वाद ययो ठाम उम ॥ न्रुप पाम्यो अति विरराम दो ॥ प्ु०॥ 
खम चोये ए सातमी ढल प कदी पश्मविजय सुरसा द ॥ ११॥ 
सु०॥ स्वं गाया ॥ २२०॥ 
॥ दोडा ॥ 

॥ राये कंदोरो दिड, अंते ठर अआनरण बरसे तिहा वारू पररः को$ 
कपल दीय कए ॥ १ ॥ धरणीपत्तिनें धन कटे, एञ्यं एणीवार; राय 
कदे वली कदे अपर, करीये सो उपकार ॥ २॥ कदे वस्त ते क) 
जीय, धन वोते एम धन्न; चिते राय अदोचर्‌], अदो य॒सुताए ख 
गन्य ॥ ३ ॥ कदो अकायै ए किम करे, एडने प्रं यम; पएूठ्शिख 
थवा दुं पठे, कर एदं काम ॥ ४ ॥ प्रुढो कदे पडिदारने, कदो 
खप ताद्रे काय; पडिद्दारं जई प्रूठीकं, रे ठु तूढो राय॥ ५॥ 
जीवाडथो व्रपस्ुत निर्णे, त्रूगे अवा तेद; खंगिल तुं खाति करर 
मागे बुगाठे मेद्‌ ॥ ८६ ॥ 
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८ खंगिल विते लाति दो राज, मदुर को एड ॥ वारि मोरा 
सादिवा ॥ काम यथं नररावचं हो राजः द्िसेठे निःसंदेह ॥ १॥ 
या०॥ प्रते करिम्‌ ए जीवि हो राज, तव बोले प्रतिहार ॥ वा०॥ 
एमा गो संदह ठ दो राज, कायक माग्य चदार ॥ २ ॥वा०॥ बोध्यो 
संगि द्रखतो दो राज, जो सुज तूणो राथ ॥ वा०॥ तोर पाप 
अजीविका दो राज, उनयलोक डःख । दाय ॥२॥ वा०॥ तेद्‌ 
निवारो मादर दो राज, वोद्यो तव प्रतिहार ॥ वाण ॥ शं मणग्युंए 
ते ऽद हो राज, माभ्य तुं दव्य विचार ॥ ४ ॥ वा०॥ खंिल कदेषए 
उपर हो राज, नदं कोर जगमां सार ॥ वा०॥ सनत) ज कषयं 
रायनं दो राज, राय ीथ विचार ॥ ५॥ वा० ॥ सदो विवेक यत्ोन 
तादौ राज, धन कदे जातिचंमाल ॥ वा०॥ करमैंमात न एद्‌ ये 
दोराज, कदेते करो नृपाल ॥ष्‌॥ वा०॥ रायकरेषए नीपन्यं 
द राज, पण एनं निनदाय ॥ वा० ॥ लाख सौवन आपो तुद 
ताराज, वुम्दं अमचा यवा नाथ ॥७॥ वा० ॥ सदस चंमाल 
ङुदव जीक दौ राज, विंज्यास वल जेद्‌ ॥ वा० ॥ पाटण परिम 
चाहर दो राज, आयगामि करो तेद्‌ ॥ ०८॥ वा०॥ सदयं ते नीप 
नाव।ठ हो राज्‌, रायन वचनं चाय ॥ वा०॥ फाम मने देवता 
करेदा राज. गाठ ते धन खराय ॥ ९ ॥ वा० ॥ खंगिल द्रख्यो 
विनयी दो राज, उगखा धन्नद्मार ॥ वा० ॥ तेहुवो धतं द्रख्यो 
नाराज, सज्जन एद्‌ श्राचार॥१०॥ वा ॥ राय कदे धननें | 
ल्भ राज, देखी वुम्द्‌ चर्त ॥ वा० ॥ जएयो जन्म नदे कुले दो | 
यन, पण नखा पुपवित्त ॥ {?॥ 


॥ +. | 
नखा सुप चवा०॥ करिहना वासी नाद्यं | 
रा गन, नाता उंलख्ं याज ॥ वा० ॥ तव धन चित्तमां चिंतवे हो 


गज, ध्रा तति वा लज ॥ १२॥ वाण ॥ म्द रयणावल) पार 
२2 गन. लीव ते सानरी ताम ॥ वा०॥ निः्ासो नाली घणो 
( ` भानं, चिते उन्नमन द्याम ॥ ! २॥ वा०॥ धन कहेगुं प्रो 















त्द्‌ दो राज, माहा लनी वात ॥ वा०॥ मदा अकारज म्द कशं 
| दो राज, वेदनो श्यो अवदात ॥ वा०॥ १४ ॥ अयवा क्ुलनो दोष | 
। उयो दो राज, कमलं ते ललमी निवास ॥ वा०॥ तिद पण कीडो 
| उपने दो राज, पालक दरिकुल खाक ॥ १५॥ वा०॥ जाति म्र 
दु वाणीञ दो राज, पण वाणिक न आचार ॥ वा०॥ पसम नयर 
वासी चल दो यज, नाम ते घल्चक्कुमार ॥ १६ ॥वा०॥ राय चिते 
धन्य ह थयो टो राज, एह्वा रतननो नाकच ॥ वा० ॥ न कशो सं 
तिणं कारणे दो राज, दवे कदे नूपति तास ॥ १७३ ॥ वा०॥ किदं 
खकारय चस्य दो राज, ते परमारय नांख ॥ वाण ॥ किम रय 
एावली पामीञखा दो राज, §णे अवसरं सहर साख ॥ १७५॥ वा०॥ 
चद्यान पातिका नाम्थी दो यज्ञ, मनोरमा अन्निराम ॥ वा० ॥ अरज 
कटे तूमची धूञ्या दो रज, आवी विनयवती नाम ॥ १९ए॥ वा०॥ 
वात सुण) द्रख्यो घण दौ राज, सेना से$ चतुरंग ॥ वा० ॥ पेसारा 
मदोत्सव करे दो राज, वध्यो अति जन्त ॥ २० ॥ वा०॥ 
घर लावीने प्रतिय दो राज, रयणावस अवदात ॥ वा०॥ सा कदे 
कदाजमां चालतां दो रान, प्रच वायरा वात ॥ २१ ॥ वा०॥ 
दास करे शद्‌ आपी दो राज, रयणावली तव दार ॥ वा० ॥ 
तिणीये बाध्यो ठेडलरे दो राज, सायरमध्य मफछार ॥ २९ ॥ वा० ॥ 
फूट छाज तिणं समे दो राज, युक हदय जिम नारि॥ वा०॥ 
दैवयोगे एक पाटलं हो राज, पाम्युं जीवदातार ॥ ९२३॥ वा ॥ 
युकम आवी दर इदां हो राज, तव चिते सूपालल ॥ वा०॥ उत्सव 
उपरे अवी हयो राज, चत्सवणए सुरसा ॥ श्थ॥वा०॥ पुत्र 
पत्री जीव्यां उ दो राज, कंञर गयो अपराध ॥ वा० ॥ पुएयवरो 
साव) मिले दो राज, पामे सुख अगाध ॥ २५ ॥ वा० ॥ चोधे खमे 
ए कट्‌] दो राज, अचरिज आठमी ढल ॥ वाण ॥ च्राछ्रु चत्तमनो 
कदे द्यो राज, पश्चते वात रसाल ॥२॥वा०॥ सवे गाथा ॥ २६०॥ 




















गरष वथ | 
} सय कदे रण कुमर, खरी कदो ए वाति; लीवी किदं सवष | 
) नखो ते नति नाति ॥ १॥ सायरतीरें म्द सद्‌ ध्न 
| म्द नीथ: नप कदे शव दीघं कने, कुरे दा तवर कय ॥ १॥ त 
= रण शतमा. कदं अकायि करनार; परकर च्य मे अपद्स्युः 
| जोत करं संनार 1 ३ 1 न पठे एड्‌ गृदस्यने, मनथी मूको सेद 
| दवे यं करीं तम्मै, नखो तेद्नो नेद ॥ ४ ॥ मनवंठित दीर्घ 
। मन, कलं चालनं काम : नृप कदे योडा एद्ने, दीथा ठ>े अमे दाम 
॥५॥ काम परिचारी ए करे, एनी बहु उपकार; माग्य तुं कायक 
क़ कने. तव वोव्यो ते मार ॥ ६ ॥ तुम दरिसण पाम्यो तिके, ख 
धिर कराय न अन्य: राजा तव निज अनरण, अपतत वदु अगन्य | 
॥3॥ ह्ये से विश्वासी हुये, तेद्‌ पुरूष संघात; नयर सुस्म नण | 
नरपति, पेसवीच्ा प्रख्वात ॥ ०५ ॥ 
॥ ढाल नवमी प 
॥ तुद परीतावर पदेसो जी सुखने मरकलड ॥ ए देशी ॥ 
1 द्वे क$ऽक दिवे पोदोता ज ॥ कम विटबणा ॥ गिरियत्त पाट 
ग्यमद्धाताजी॥ कण ॥ तिद चंमसन नरराव जी ॥ कण ॥ तेद्ना 
नेमार्मां चरर प्रयज ॥क०॥२१॥ खोदे कोटवसि ते चोर 
ज} ॥ कण ॥ त्रिक चाक एकोत बली गेरजी ॥ कण 1 कड़ी कापडी| 
नागी सन्यासी नं) ॥ कण ॥ परीद्ाकर दीपे स्याबासी जी ॥ कण ॥ | 
121 रायपुरुपं पकड्ा ए जी ॥ कण ॥ कटैकोपन करर स्ट ॥ 
४० ॥ चोरी 5 गवनंमार जी ॥क०॥ ति पकडया ठे निरथार 
लं|॥ फ०॥३॥त करदे ष्यीकोपनो सागजी॥ क० 1) कदो तिद्धं। 
सन्यद्लामाग जी कण ॥ पचाति यावे तिहां लाली ॥ कण ॥ 
च्टिश्रा एत नावेजी ॥कण्॥४॥ मिायी श्ाव्या वुर्द नाई 
=| ॐ० 4 श्राव्या लावूतीयी शास जी ॥ क०॥ पंचातीकदै कि 
ज ॥ कण कद तुममनयर अमठावो जी ॥ कण ॥ ५॥ 
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¢ 1 
ध कदेशंकाम जी ॥क०॥ तव ते नर बोव्याश्ाम जी॥ कण ॥ | 
ए कुमरने मूकवा काजजी। कण ॥ अम नरपति मोकल्या 
ज।॥कण्॥ष६॥ करणि पमे तासनजी ॥ कण ॥ व्य काय 
अमे वुम्ह्‌ पास जी ॥ कण ॥ तवतेकदे > खम्द्‌ पासे जी ॥ कण ॥ 
कारणा कदे सविलासं जी ॥ 5० ॥ 9 ॥ अम्द्‌ खाडो देय जे 
इजी ॥ कण 1॥ तव देखाडे सद तेड जी ॥ फ०॥ अम्ब राजा तू 
, सीने दीधां जी ॥क०॥ तव कारणीये कर लीधां जो ॥क०॥०॥ नेमा 
। राये उंलख्यां तेद ज ॥ क० ॥ अम्द्‌ राय आन्ूषएण एह जी ॥फ०॥ 
। गयां काल बहु यो एदं ज ॥ क० ॥ कनन यई तव सह केने 
| जी ॥ ० ॥.८॥ कारणिञखा फरि फरि दू ज) ॥ क० ॥ खरी 
वात कदोएशंठे जी ॥कण्॥ तेकदे खों नवि क्य जी 
,॥ कण ॥ एमां शो जय अर्द सदये जौ ॥ कण ॥ १० ॥ तवका 
, रणिञा निजराय जी ॥ कण ॥ संनलवे नृप ङख थाय जी ॥ कण ॥ 
¦ चख सावर नररय जी ॥क०॥ ए चोरना यायु थाय जं ॥क०॥ 
।॥ ११ ॥ घाव्मा सहु बेदीलाने ज ॥ क० ॥ सघल्ं जगे ए वाने 
जी ॥ कण ॥ तिदह छख पामे रदे तेद ज ॥ क० ॥ §ण समे एक 
| सुणो यई जेद जी ॥ ० ॥ १९॥ एक परिव्राजक वेषधारी जी 
॥ क० ॥ तस पकडे नृप आएाकारी जी ॥ कण ॥ चों ते दव्य 
वली पास जी ॥ कण०॥ यति समयं साव्या तास जी ॥ कण०॥ १३॥ 
लिगधारी म॑त्रीसर देखी ज ॥ कण ॥ मन चिते स्वं उ्वेखी जी 
॥ कण०॥ चोर करे जो लिंगधासे जी ॥ क०॥ द्यं नकरे अकाय अव 
धारी जी ॥कण०॥ १४ ॥ ते कारण मारण णा जी ॥ कण ॥ कर 
ता शय पुरुषनें राणा जी ॥ क०॥ मश्च गेरु विन्रूति लगार ज) ॥क०॥ 

|| कणयर माता पदेराई ज ॥ क०॥ १५॥ च्रं शरूपडुं उत्रनें गम 
ज] ॥ कण ॥ रासन बेसाडघो वाम ज ॥ क०॥ मिंप्मिम वाजे अ 
तिविरसो ज] ॥ क० ॥ लोक सानली आवे सरलो जी ॥ क०॥ 
॥ २द्‌ ॥ द्द्किण दिश नथरने बाहिर ज ॥ कण ॥ लाव्या नदीं को$ 
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| बद्र जी ॥ फ०॥ तव नाली दीव निःश्वास ज ॥क०॥ जोई 
राई अवघुं पाल जी ॥ कए ॥ १७ ॥ लोकना मुख साद्मुं जोर ज 
॥ क० 1 कटे सुनिवच खलिक न दो$ जी ॥ 5० ॥ दमर्णा पण 
दनं दव्य = ॥क०॥ तद्व दुं खपु सवैज्ञो ॥क०॥ १८॥ 
चं प्रयवीा शो वेते जी ॥ क०॥ नृप नर सन्पुल तेद्‌ देखे ज 
॥ कण 1 म्द नयर ते मूं एद्‌ ज ॥ क० ॥ वीजे पुरुषं नीं रेद्‌ 
। = ॥ क०॥ १९॥ आराम गिरि नदी तीर जी ॥ क० ॥ प्रमुखं दाटु 
यई धीरज ॥ क० ॥ ते सेई सड सदु आपो जी ॥ क० ॥ पठे मा 
रवा मुने चापो जी क०॥ २०॥ कदी तेद्‌ मंत्रीन वात जी 
॥ कण ॥ मंत्रि पण तिद आयात ञी॥कण०्॥ जेनेकदयुतेते थान 
जी ॥ कण 1 जो निकब्युं तेद्‌ प्रमाणनज ॥ कण०॥११॥ सदुदं 
रख्या दव्य ते पामीजी ॥ कण ॥ चये खमे अनिरामीजी ॥ कण ॥ 
दाल नवमी प्रभ्रे नखी जी ॥ कण रुरु उत्तम विजय मे साख 
जी॥ कण २९ सवे गाया \ १९०॥ 
| ॥ दोदा ॥ 
॥ दीं सरवे एव्य ते, विण आरण नरदेव ; चिंता मंत्री चित्त घर, 
, दुखं विपरीत ए देव ॥ १ ॥ केम खानरण वीजा कर्न, सबलो ए सं 
। द्‌ ; परित्राजकनं पाय पड, तुरतज पठे तेद्‌ ॥ २॥ वेषस्नाव 
धरिर-6, करम, विस्मय कारी वात . परित्राजक बोद्यो पठे, वेगे निज 
 प्मवदात ॥ ३ ॥ विपयीनं को यं विर&, मंत्री बोले ताम. न 
रोये कनीजे नरा, करे ते एवां काम 1४ ॥ पण तुम्म सस्लि 
पुस्थन, न घटे एद्‌ निदान; अवितय सुने खाखीये, मदेर करी 
मदेस्वान ॥ । ५॥ सावधान यने पुणो, परिव्राजक कदे तरेम. 
श्राव्यो श्रवपिङठानीवे. मृल्तयक्ी ते नेम ॥ ६॥ | 
। न्म ऋष्ष व ५५ 1 
-वभ, तिवैसायण गोत्र यननिराम रे॥ १ ॥ कां कमै 
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| । 
| न तदे माणा ॥ ए खकिणं। ॥ तस पुत्र नारायण नाम दु, दसा | 
ये सरग ते नाशं रे ॥ एक चोरने मारवा ले$ जता, मारो चोर ए | 
सुखं व रे ॥२॥क०॥ एक साघुये ते वच सन्य. तायुं उ 
पयं अवधिज्ञान रे ॥ ते ठुकडेयी सुणी बोलीञखा, अदो क्ट जे जी 
वनँ अक्ञान रे॥२॥क०॥ सुणी चिंता सुने जपन, अदो सत | 
¦ स्वरूप एड रे ॥ सु जेर एम नांखीठ, जः पद्ध कारण तेह रे 
॥४॥क०॥ म्द पाय पडीनें पूडिं, नगवन्‌ कदो श्यं अन्नाण रे॥ 
। तव खनि कदे आल जे देय, वली विरु< उपदेश दाण रे ॥ ५॥ 
, कण 1 म्द पूयं खाल कद्यं कटो, वली विरु.€ श्यो उपदेश रे॥ सुनि 
कटे ष कमेविपाकथी, लद्यो नर आपद सुविरोषप रे ॥ ६॥ कण०॥ 
। ए निरपराधी पुरुषे, त्द्‌ चोर कीनिं दाख्युं रे ॥ ए खव्तं खात 
पीडा करे, एदु बोलवुं नवि नांख्ुं रे ॥७॥ कण०॥ अवतु ालतो 
नवि द्ीजीर्ये, पण चोरनें चोर न कटय रे ॥ वलि जीवधातें सर्म बोत्त 
ता, विर& उपदेश्च प्रण लियं रे ॥०॥ कण०॥ सथले दरीनमां नांखील, 
जीवधात न कीन प्राणी रे ॥ छख सौनाम्य वली खासेग्यता, जनमां 
तरं रोये सुखखाणि रे ॥९८॥क०॥ ^ यतः ॥ सेवि जीवा ऽति, 
जीविलं न मर्क ॥ तस्मा पाणवर्ह घोर निर्गा वज्यंतिणं ॥ २॥ 
| आयुश्चधतरं वषुरैरतरं गोत्रं गरीयस्तरं, वित्तं नूरितरं बलं बहुतरं खा 
मिल सुचचेस्तरं ॥ आरोग्यं विगतांतरं त्रिजगति इलाघ्यखमल्पेतरं, सं 
साराबुनिधिः करोति सतर चेतः रुपार्दौतिरं ॥ २॥” जनमतरं याल 
ले दधन, तेद फल > दज रोष रे ॥ ते नोगवदुं घोडा कालम, 
अवरो उदयं सविशेष रे॥ १०॥ क०॥ तव पढ म्द प्रच केदवुः 
जन्मातरं दीष आल रे ॥ कें तस फल मेँ नोगच्छुं, सखनिवर बोव्य 
किरपा रे ॥ १२१॥क०॥ $णनरतं उत्तरा पंथा, पाटणा नगर जनक 
नाम रे ॥ आषाढनामें वाडव तिद, रख नारथा अनिरामरे ॥१२॥ 
| ॥ कण ॥ पांचमे नवे तेदनो सुत दतो, चदेव तादरुं अंनिधान रे ॥ 
| शाख सान्या वेद पडावीञ, तुन उपन्युं अतिमान .रे॥ १३ ॥ 
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- ५ ठ न 
| ॥ वीरतेन राजा त नथरनो, तिणे आजीविका १ पी रे 
नित्व दरपनी पाते वेसी रदे. मनगमती वात आलाप, र1१४४क०॥ | 
एम करता एकदिन तिण पुरे, विनीत रोवनी धा रे ॥ तस्त नाम ते 
वीरमती अठै, तेदना रीत खाचार ते च्रे ॥ १५॥ क०॥ अवि | 
दक वदरत दोय नारी. वली छननेय मोद वखा्पौ र ॥ वोवन तें 
विकारं बर अठे, तिणें निज ल पणन पिगएो रे॥ १६ ॥ 
॥ क०॥ अनिलाप योग्य विपय कल्या, न विचाखो अनागत कास 
र ॥ तंह नामे माली समागमे, रसतां वदु काठती कालरे॥ १७॥ 
॥ क० ॥ चीरमतीनो पूज्य एकर जाणीरयै, पाले नित्य निज चार रे ॥ 
परिव्राजक नाम जोगातमा, निःसंगपणं वती धारे रे ॥२४८॥ 
कप ॥ वाणएोरार गयो एक टित दवे, लोकवाद ययो एस चावो रे ॥ 

जोगातमाथुं वीरमती वरी. ते सानत्यो एड खारवो रे ५१९] कण०॥ 
तं पण निश्चय करी राखी, एकटिन राजङ्कलं यई वात र ॥ सहु | 
सोक कदेए केम दरे, तं रद्यंए खरु अवदातरे॥ १०1 कण॥ | 
ण्ट वात दुं जणं ठं खरी, एदनां नरी काय संदेद्‌ रे ॥ निजङकल अ 
चार लोपौ कदु, तव राय कदे सुण] एह रे ॥ २१ ॥कण०॥ निज 
नागीनां व्याग कस्वो ऽश. तव उत्तरते एम दीधोरे1ते कारण पर 

| ची चोलर्ता. पाख॑मपण तिण तीधो रे ॥ २१ कण०॥ एहमां काय 

| भमन नाणलो.एम मुृणीकेर पाम्या श्चवमै रे ॥ सद परराजकरे पण | 

| नानस।. काठवा टानव] तदी मम्ररे॥ 

। विरा लोकम. सुक कमै निव्रिड वंधाणु रे ॥ एम जाणी याल न 

| सीनिय. जर 

} 

| 
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प, जन लत्‌ नरकं ग्रे ॥ ९४ ॥ कण ॥ दशमी ए चो | 
या वतन), नन्‌ एम टल रस्त रे ॥ कद्‌ पदमविजय सुतां | 
दाव, ऋनाधर्‌ मगलमलतरे॥ य्‌ ॥ कण ॥ सर्वे गाया ॥३११॥ | 

॥। राद्ध ॥ 


।॥ 


' प्र त्रागाध्या न णद 


' + -उवक्य व उपन्यो, वारन्‌ करी श्नेक : माया वद्रुल करमवर्डो, 
५ १ ॥ कघतिग सन्निवेरां फद्यो, एलगनो 


ल्प 


[1 
= ५ ~+ ^ ~~ 





[2 


२॥क०॥ वल्ु पाम्यो ||, 





चतुथे खभ. १४५ 
| ; फाल गयो तस केटलो, अव्यां कमे अपार ॥ २॥ जीन 
सड] वेदन जड, खाधूनो यथो अंत ; मरी शी्राल ते कमेषी, उप 
न्यो क्म अनंत ॥ २ ॥ ईणदीज गामनी अटवीर्ये, फिरतां तुं फल 
खाय ; तदी जीन सी तथा, खे खं करे न खवाय ॥ ४ ॥ अनुकर 
सै नरण ते आवीधुं, तेदज कम तदत्ति; साकेतएुर स्वामी तण, वि 
लासिणी वरगत्ति ॥ ५॥ मदने लतानी कूम, पुत्रपणे प्रगाय ; 
जोवन पाम्यो जेटले, श्रुपवल्लन निर्माय ५ ए॥ 
॥ ढाल अमी्रारमं। ॥ 

॥ राग मारण ॥ श्रीप्तीमधर साहिब खगे विनति रे॥ एदेरी॥ 
॥ एक्‌ दिन मदि पीथी कमे दोषं कर रे ॥ मदिरामत्त थयो तेद्‌ ॥ $ 
२ ॥ आई रे नरप माई अक्रोशतो रे ॥ ?॥ वात सुण नपपुत्रे तस 
वाखो घण रे ॥ तेदने पण आक्रोश ॥ करतो रे ॥ करतो रे धरती 
नरपने कोधमां रे ॥ २॥ कोप करीते जीन ठेदावी स्रपवरं रे ॥ मद 
चततखो तव तुक ॥ वाते रे ॥ वातं रे निज वदातें लाजीञं रे 
॥ ३ ॥ अणएसण कीरं मास एकं तँ तदा २े॥ उपन्यो माहण अत्र 
॥ तिद रे ॥ तिदय रे किंस कमै ब्ूटे कां रे ॥ ४ ॥ वचन 
मुनिनां सानल) संवेग उपन्यो रे ॥ वली प्रु म्द ताल ॥ रोप रे॥ 
रोष रे कदो विरोष शं खावरो २ ॥ ५॥। क्षानी गरू तव बोल्याक 
रुणा आआणिने रे ॥ सड विटंबण्णां थाय ॥ लोक रे ॥ लोक रे योक 
थोक तुफ देखे रे ॥ घं ॥ घुनि वये दुं निदनो दीर्ा खादर! र॥ 
युरूमरणातें स ॥ आप र ॥ आपीरे थापीबे विया नली रे 
॥ उ ॥ गगन गामिनी ताघ्ग्बाडसं। नामथी रे ॥ य॒रू कदे सनघ्य 
वात ॥ धरत रे ॥ धर्मे रे कमे दोय तो फोरवे रे ॥ ०८॥ विषय खसा 
र्‌ निमित्तं ए समत फोरवे रे ॥ वि सुण बीञ्चं एड ॥ मीं रे ॥ मं 
रे सूतं कियन बोलने रे ॥ ९॥ दालीमांपण जूं जो बोलाय तां 
२1 करले तुं ए रीति ॥ पारणं र२॥ पाणी रे नानी प्राण जाणी तिद रे 
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सावी नगरी वसे, (1 धिको जाणी; मित्र गंपवैदत्त नामथी, | 
| माद्रो ते मन आणि ॥ २ ॥ ९ददत् रोठन धू, कन्या नाम कदं 
त; वासवदत्ता वेगश्च, तात अन्यन दित ॥ ४ ॥ पगरण मामं परं 
एवा, तव मादरो तिहा मित्त; कन्या विण करीं क्यु, चिंतवतो 
एम चित्त ॥ ५॥ मरुं अंते ए विना, अपदुरु चिती एम; अपद्र्‌ 
परस्यो आपी, नरपति जाणी नेम ॥ ६ ॥ सुष्रिकन्याने अपद्री, 
करे एद्वु कदो केम; एम चिंती खवनीपति, नयरथ काडे नेम 
॥ ऽ ॥ जीविकनाये मित्र जे, तेदनें साथे तास; श्राव्यो मुज पातं 
खधिक, ९क्ञा धरतो खआम॥०८॥ 

॥ ढात्‌ बारम्‌ ॥ धणरा ढोला ॥ ए देशी ॥ 
र्दे प्रं ते मित्रन रेःखाव्या तुम्दँ रो देत ॥ मनना मान्या ॥ वाति 
सये घुर कट्‌ २, सांनली ते संफेत ॥ मन ०॥१॥ आवौ स्रावो रे मित्ता 
नत आव्या, तुम आवे सवि सुख चाय ॥ मन०॥ ए आकण ॥ ते 
हना डःखने कापवा रे, दीधो तृप अर्लकार ॥ म० ॥ जीविकने तिहु 
मोको रे, विनव्यो नृप सुखकार ॥ म०॥ २ ॥ देखी ते अ्लंकारनं 
रे, नूपति परसत्त थाय ॥ म०॥ मोकले मद्‌!्िक पुरुषने रे, देत धरी 
नरराच ॥ म०॥ ३ ॥ उत्सव मदोरसव लावीश्रा रेः ंधर्वैदत्त परमां 
दि ॥ मण०॥ मात पिता व्ली सयणएनं रे, मलिया घर च्लाद्‌ ॥ मण 
। | ४ ॥ वासवदततान मल्या रे, नाम्यं डःख विठोह्‌ ॥ मण ॥ मंत्रि 
कटे रू कचं रे, ए वुम्द स संदोद ॥ म०॥.५॥ मंत्रि कदे मिच्र 
वरल र, तुम्द्‌ सम पुरुष ने दोय ॥ मम चिते पूवे पुर्व जिके र, 
ते अपराधी न कोय ॥ म०॥ ष्‌ ॥ सक्या सहं धन प्रसुखनें रे» पर 
ताजकने एम ॥ म०॥ कदे मंत्रि तम्‌ पालबुं रे, यपि विवेक सम 
नेम ॥ म०॥७॥ परित्राज्कनें विसजिख रे, दवे धनक्कुमरे तास 
॥ ० ॥ विज्य लाव्यं रे, आप चाद्या निज गाम ॥ स ॥ 
|] ८ ॥ वयराड नयर आव्या चदा रे, कापड) मिलीया ताम ॥म०॥ 
तेदमां पोते चालीच्या रे› सायर तीरने गम ॥ मण ॥ ९॥ जू घण 
| तेदना पात वान 


| 


------~-- ~ 
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१४४ समरादिलय केवलीनो रास 
गजराज २, लठ ते मारण धाय ॥ मण ॥ काप सद देशो 0 
गया रे, धन पू मज चाय्‌ ॥मण०॥१०॥ पफडयो धन. पाडय 
थरा २, मासो नदीं दैवयोग ॥ म० ॥ ्ाव्यो अकामां रे, जप 
न्यो सनम शोम ॥ मण !१॥ दुंतोशलै जडुं दवे रे, $ ध खव 
' तरं चड़ एक ॥ म०॥ त्त शाखा पडतां यका रे, सरालेव्यो धरी टेक 
॥ चण ॥ १२१ €ण अवसर निनदायिणी रे, अन्य मर्तंगज आय 
॥ म० ॥ पीडा करी तिये रोव रे, सानि गयो तिद धाय मण 
11 १२ 11 वडशिखरे चयो धन हवे रे, देखे तिदां एक तीड ॥ मण ॥ | 
लात्रक सकी रयणवली रे, देखी गई तल पीड ॥ म० ॥१४॥ 
उनि लीथी तिरर, मन चिते एम न्च ॥सण॥ खपु जः 
सपने मुदा रे ॥ लावी छन मन्न ॥ म०॥१५॥ परे जाश निज 
स्थानके >. उतो तिदायी तेद्‌ ॥ म० ॥ चाव्यो साव] नणीरे, 
$ण ध्रवसर चुं एद्‌ ॥ सण २६१ चाकरनर गयानजे द्तारे, 
निं क्यो अवदात ॥ म० 1 राय कोप्यो ते परं रे, अधविच मे 
देभी आयात ॥मण०॥ १३॥ तेहनो ईम तुम्ड्‌ए कसो रे, धन 
मर सेई साय ॥ म०॥ पेसजो सादारा नयरमां रे, सांनती ते गयो 
। साय ए॥मण्र८॥ खोलने धनङुमारनें रे, प्रियमेलफै (णे नाम 
॥ न०॥ तात्रवाद्‌ छत नीरिडं ३. मलीश्चा सहु ति गम 
| 1 मण दृष वात कदी तां चया रे, मलीञखा इवे नूपाल 
\ म) राना द्रख्यो हियउतेरे, क्यु टचा रसाल ॥ मण०्॥ 
॥ २८॥ देग्वाडी स्वणखावतती रे, विदिमित मन नरराच ॥ मण०॥ कम 
परिपत्‌ विचित्रता रे, वितवी करे मुपताय ॥ मण ११॥ ए खापी 
न्द नृनं ३, म॒ करीदा प्रा्यना्चेन ॥ मण॥ यवा राज्य ए तादरुरे, 
नः यण निम गंग ॥मण०॥ २९२॥ ताथ करी द्ये मोटिको रे 
वाच्या गव मछितर्‌ ॥मण०॥ च्ानूपण वली वह दीद्या रे, वाछि | 
पद्य उटार ॥म०॥ २२ ॥ श्ुसम नवर मोकल्या रे, मलिां मा 
¦ त तत्र ॥ ० ॥ सद्धुमो पुरलन निकल्वोरे, मात पिता षडथो 


॥ 
1 
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चतुथं खम, १४९ 

1 ------- ~~~ ~~ ---------- ~ 
¦ पाव ॥ म०॥ ९४ ॥ परेतारा महोत्सव फखो रे, दीर्धा वी महादान 

॥ मण ॥ सवै चेस्ये प्रूजा करी रे, अव्या निज धरतान ॥ मण 

॥ २५ ॥ चोये खमे वारम रे, समशदित्यने रास ॥ म०॥ सदर पद्धवि 

: जय कट्‌) रे, सुएतां एल विलास ॥ म०॥२६॥ समै गाया ॥२८९५॥ 
।॥ दोरा ॥ 

$ भे रँ ५, 

॥ एकत एणे अवसरः पू मात विताय; कटौ तुम्ह्‌ तरुणी 
| कदां गर, तव जाखे पुणो ताय ॥ १ ॥ सवै वात सोप जदा, मात 
| पिता कदे ताम; अञ्चित ए वमने यञ, इथं नदीं अम्ड्‌ काम 
| ॥ २॥ कल्पदद्े कोच किरा, तिणे मूको संताप; कदे धनु 
। मर ए केद्यो, $ अवसर आलाप ॥ ३ ॥ मात पिता महिमा करे, 
जकन धनच; मानता निज आतमा, स्नेही मती सङगन्न 
॥ ४ 1 नयर बाहिरि ते यक््नी, प्रजा करी प्रमाणः; सित्रद्यं गथा 
प्रमोदय, नाम सि.€ज्ग उदयान ॥ ५॥ 


॥ ठा तेरमी ॥ हस्णी जव चरे ॥ सालनां ॥ ए देशी॥ 


॥ तिद्ध असोकतरु तले ॥ लालनां ॥ लला दो ॥ बहु युनिनें परिवा 
र ॥ ए गुरु वारुरे लालना ॥ अटार सदस सीर्लागना ॥ ला०॥ ल ०॥ 
धोरी ते अणगार ॥ ए युरुणा ! ॥ कोशल देशनौ नरपति ॥ ला०॥ 
लस ० विनय॑धर नरराथ ॥ एयु०॥ तेद्ना सुत जश्ोधर गणी ॥ ताण 
ल०॥ निमेम चित्त सदाय ॥ ए यु०॥ २ ॥ पंच समितं समिता रट्‌ 
॥ ता०॥ सण ॥ गुप्रईडिय निथ्ैय ॥ए शु । युप बदह्यत्रारी खकिच 
नो ॥ ला०॥ लण०॥ साघंता रिवपंथ॥ ए गु०॥३॥ श्रमणस्सि 
ड देख करी ॥ ला० ॥ ल ० ॥ हियडे दषे न माथ ॥एयु०॥ ध्न 
मन तस्र च्छलं ॥ सा० ॥ ल० ॥ चिंतवे §म निरसाय॥ ए यु०॥ 
॥ ४ ॥ अरहो उदो कूप अदोचरी ॥ ला०॥ लण०॥ अदी लावए्य 
विला ॥ ए य॒ु०॥ अदो सौम्यता अदो उ्यमी ॥ स्ा०॥ त०॥ 
रदो जौवन सुप्रकाश्च ॥ ए यु ॥ ५॥ अनंग विजय अदो एनी ॥ 
॥ ला० ॥ लण०॥ अटो अदी निर्हुकार ॥ ए यु०॥ अदो देखवा 
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१५० समरादित्य केवलीनो रास. 
"=-= | 
योग्य एद्‌ > ॥ ला० 1 ल० ॥ अदौ सेववा योग्य सार ॥ ए यु०॥ 
॥ ६ ॥ पातं ल करी वंदना ॥ ता०॥ ल० ॥ आचारय मूनिराय 
॥ ए यु” ॥ ध्मैलान सुनिवर दख ॥ ला० ॥ स०॥ बेग ुरुने पाय 
1 ए यु०॥३॥ करकज जोडी प्रूढतो ॥ ला०॥ तण किम चप 
न्यो नि्विद ॥ ए शु० ॥ रूप मनोनव सारसु ॥ ला० ॥ ल०॥ किम 
` जीत्या तुम्हे वेद ॥ ए यु०॥०॥ किम दीा भ्र आदर .॥ ला 
1] ल०॥ तव वोद्या सरिराय ! ए ० ए संलारं असर 
मा 1 ला ॥ त०॥ निरवेदश्योप्रुढाय॥एु०॥ ए धनकदेयु 
` सजी साच ॥ ला० ॥ ल० ॥ एट्तो सहने समान ॥ ए यं०॥ पू 
ठं विरोप कारण तिणे ॥ ला० ॥ सण 1 नाखो ए नगवान 7 एशुण 
॥ १०) सुनि कदे मारं चरिचने ॥ सा०॥ तण" ते निर्वेदवं 
देत ॥ ए गु०॥ धन कटे प्रज अनयद्‌ करो ¶॥ ला० ॥ ल० ॥ कदेव 
ए संकेत ॥एयुण॥ ??॥ तव जश्ोधर मुनि चिते ॥ला०।॥८ल०॥ 
' दीपे तैम्य श्याकार॥ ए यु०॥ पामे वैराग्य कदापिजो ॥ ला०॥ 
1 ल” ॥ नासं नि अधिकार ॥एयं०॥ ११२॥ सुरि कटे तर्‌ सान 
॥ सा०॥ सण ¶॥ एक मनां सावधान ॥ ए यु°॥ {दादीज विरा 
सा पर 1 ला०॥तल०¶॥ यमरदत्त राजान ॥एशु०॥ १३॥ घुर 
द गृ्तनाम द दतो ॥ ला०॥ तण ॥ मात जशोधरा जाण ॥ एय 
नयणावली मुरु नारया ॥ सा० ॥लणा नवसे नवे सुप्रसाणए ॥ ए रुण 


॥ २४ ॥ तातं चारित्र धादसुं ॥ ला० ॥ ल० ॥ राज्य नार मुछ चा 


पिषएसुण दुं पण समक्त पामीच॥ ला० ॥ ल० ॥ शतसा 
व ॥ एयु०॥१५॥ नयणावलीरं मोदीडं १ ला० ॥८लण् 
गाल. राज्य महत 11 ए ० ॥ पितठले दूत अवी ॥ लाणाल०॥ 
भमराचना नत ॥ ए यु ॥ २६ ॥ नयणावत्तीनी दासीयें ॥ सा०॥ 
॥ ल०॥ सारकीश्रा इए नाम ए ए यु०॥ दाखव्यो देखी चितये, 
“० ॥ ० 1 पृन्लनो परिणाम ॥एणुण॥ १२७ ॥ शदो शरदौ 
रपत लाकनी ॥ जला ल्ु०॥ मदष्यपण्यु ए श्रसार्‌ 1 एय 


9 ~ [अण्न 
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= अदो अदो मोद परानवें ॥ ला०॥ ल०॥ सारन काय संसार 

| एगु०॥ १०५॥ आयु नौर उलेठतां ॥ ला०॥ लण०॥ रात्री दिवल ध 

ड मात ॥ ए युण॥ चंदा सूरज बलदिखरा ॥ सा०॥ लण०॥ फेर 
वे खरदट कल ॥ ए ० ॥ १८॥ तिं द्वे परमाद सखुं ॥ ला” 
॥ ल० ॥ लेठं चारित्र उदार ॥ ए यु० ॥ नयणावती निज नासने, 
॥ ला०॥ सण ॥ संनलाव्यो ए विचार । ए यु०॥ २० ॥ नयणावत्ती 
कदे सांनलो ॥ ला० ॥ स०॥ जे तुम्हें मननाय ॥ ए यु०॥ पण 
तुम सथं आदरं ॥ ला०॥ ल० ॥ श्रमणपणयुं सुखदाय ॥ ए यण 
॥ २१ ॥ मं चित्यं जठ केटलो ॥ ला० ॥ ल० \ सु पर खनुराग 
॥ ए शु° ॥ खदहो विवेक एद्नो चठ ॥ ला० ॥ ल ॥ चित्त अनुना 
ये अथाग॥एगु०॥ १२॥ संविनागी सुखछःखमां ॥ ता०॥ स०॥ 
उदो एक पल एद्‌ ॥ ए य° ॥ अदो ठं मु चलती ॥ ला०॥ 
ल०॥ सुक उपर घण नेद्‌ ॥ ए यु०॥ १२॥ चोधे खं तेरी 
॥ सा०॥ त ० ॥ नांखी पदमे हाल ॥ ए य०॥ युर कदे अगले सानो 
॥ ला०॥ ल०॥ माद्री वात रसाल ॥ ए यु०॥ २४॥ सर्वं गाथा॥४१४॥ 


॥ दादा ॥ 


॥ शफ अयुक्रमे आआचम्यो, म्द च्यु मनमाडि ; एवड अपद एदं, 
श्ममसम श्यो चह्नाड्‌ ॥ ? ॥ सोममंमत इवे संचखो, दीपक वन च 
योत ; वसञ्चवन वेगं स्यं, निदां मणिरयएन ज्योति ॥ १॥ क 
स्तूर कर्दम फर, नंति लगाई नार ; प्रवर तलाई पायरी, रय्या क 
खो शिणगार ॥ २॥ ष्ठमदामम वर लटकती, ध्रूमघटा वः धूप; म 
यण प्रजनं मानन), चित्तथी कर यति चूंप ॥४॥ वालछ्वनमां वेग 
थी, आआव्यो अवनीपाल ; प्यके बेर प्रगट, काट्यो कायक काल ॥ 
॥ ५॥ राणीनो परिवार जे, निकली गयो निजस्यान ; राण सत रं 
गयं, नरपतिमन शुन ध्यान ॥ द ॥ मनमां एली पर मानतो, सवे 
मवं सेल ; परण राणी परिणामयं, ठंमाये किम मेल ॥ ऽ ॥ 






























१५२ समरादिस् केवलीनो रास 





॥ दाल चौदमी ॥ एटनी गति एड जाणे, रखे को 
सदेद अआणेरे॥एदेशी ॥ खयवा विनयपद्‌ 
दशयं प्रकायुं ॥ ए देशी पण चाले ठे ॥ 

॥ तुमे जोच्यो नारी चरित रे ॥ जेना ठ चरित्र विचित्ररे॥ए ओं 
कणी ॥ सूतो नरपति जाणीनं, उदी नयणावती रणी रे ॥ मूक! 
टोली उतरी देठी, नूपति चमकष्यो जाणी रे॥ ! ॥ तुमे०॥ शंका 
| सहित शर उथाडी, निकली रमम करती रे ॥ सें चित्यं युर वि 
रहनी कायर, रखे जघनं मरतीरे॥ ९॥ तुमे०॥ नीकलवानी या वेला 
नदी. ते फर करवाल रे ॥ एम चिती नकलीच पठं, गऽ जिहां प्रा 
सादपालर्‌ ॥२॥ तुमे०॥ ते ऊुगजक्‌ उगाव्यो करथी, तव म्द 
वियु एम रे ॥ एदने संनलावीन मरदो, नदी तो उठावे केम र२े॥४॥ 
| ठम० ॥ धूमते नयनं दून उव्यो, पूते क्रम §णि वेला रे ॥ यावी 
| थान तदा मं चः आज कञचु केम देलारे ॥५॥ तुमे०॥ 
¦ थवा यान्‌ उचित नदीं वेता, तिरे कारणं एम बोस से ॥ पण सां 
। न एद्नो दवे उत्तर, र्यो.मनर्मायी खोतेरे ॥६॥ तमे० ॥ राणी 
| कट्‌ चप धात व्रिषम ठे, मोडा सुताराय २े॥ ति एटघ्ती वेला 
। ९ युणन, जाणजो ए खंत्राय रे॥ उ ॥ तुम०॥ एटसे कन्त देवीय 
| र सआालिगनाद्विक दां रे ॥ चुंवनने विषय सीतकारादिकः, सद्धपरं 
पर्‌ कवार ॥०॥ तुमे० ॥ क्रोपानत संधुकण मादर, विपथ 
सवन रणे मामयं रे ॥ अविवेक पवनथक्‌ सुज लागो, खड़तेम्या 
 नयीका्रुंर्‌ ॥९॥ तुमे० ॥ वली सुण चिता एम यर, निरो रीत्या 
दु गजान र॥ तो रीती देव कुवल ए, 2 सारमेय समान रे 
५.९०.॥ तमण 1 वहा हो नारी चश्िने, छठ युक किणखीपरें 
न्व ९ ॥ शचरणा कद््वी ते एडनी, एवं कपट ते दाचेरे॥ 
0 ° ॥ वतः ॥ “न्ये मठुप्वं हृदये निधाय, न्यं नरि 
ग] 1 दत्वा वचनावृकाग, मन्यन साद्‌ रमयति रामा 
नजमङ मच्िपयं, घागानन प्ि्याण पयर्पतत। ॥ व पाल्य पयत) ॥ महिम | | 
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 हियाण मग्गो. तिनिवि विरला पयंपंती ॥२॥ दोदो ॥ खरी प्रायं ध वंक 
| ड), केण पतीजें तास; माथे घडो चडाय करी, पठे दिये गलपास ॥१॥ 
` वाल कलय) नोगवरीर्ने, सुत पण रएदनो काल रे ॥ राज्य बरेसारवो 
| माद्रे, तिं दलका$ नूपाल रे ॥ १९॥ तुमे० ॥ अविवेक बहल 
। नारी दोय, एमां अचरिज काय नांदी रे ॥ दरव चारित्रे, अंत 
| राय यवि तेमांडी रे ॥ १३॥ ठुमे० ॥ प्रय जोता सरिता परे, काय 
¦ नीचगामी दोये नारी रे॥ एटक्गं वचन माने जे को$, तेदना सुख च 
। पर ध्वारीरे ॥ १४॥ तुमे ॥ यतः ॥ सवयो ॥ “कामिनी बात 
¦ मनि तके मोरे पूर्य ॥ कपट निपट बोले दियारी न वात खेालेःमन 
| ये चठाय कर कदे सव दर च्यु ॥ जेसोदी प्रतंगशग तेषोदी त्रियाको 
| संग, विद्र वार नांदी जेसो नदीपरर ज्यूँ ॥ कदे कवि सुनिचंद स्ुणो 
। टो सङ्गनजन, कामिनीकी बात माने ताके मोरेपूरन्युं॥ ?॥?अवि 
वेक बहुननारी तणो ए ठे, वस कुमर तण इ नङा९ रे ॥ विधन वली 
चारित्रमां दोर, नरपति $म चित्तमां लार ॥ १५॥ तुमे०॥ मारवुंन 
घटे युते ए ईम. वाव्यो निजप्ररिणाम रे ॥ म्यान कर करवालने खा 
व्यो, निज सज्ये तव उमरे ॥ १६॥ तुमे ॥ उत्वं चित्त राणी 
यक्‌], वली वाध्यो धमैव्यापार रे॥ शथ्याये बेगे चिते, अदो नारी शिरे 
ब्रिःकाररे ॥ ?७॥ तुमेण॥ चूमि व्रिना बिष्ट), अग्रि विद्रूणी चूमेल 
र ॥ नोजन विना विश्चूचिका अदो, एतो नवो को खेन रे॥१५७॥ 
तुमे०॥ सचेतना मूरा की वलि, विण उपसगे मारी र॥ यशडीत्रिण 
ए पासनो, विएदेतु मरण वारी र ॥ १९८ ॥ तुमे० ॥ बेड विणा युधि 
कद्‌ >, ए नारी संसार रे ॥ अथवा चिंता श) करं, ए>ेसंलर अ 

साररे॥ तुमे०॥ १०॥ जारी असारषएु कारणे, गङ्ख ए परिवार 
र ॥ एव काय द्यन परिणामथी, रहं करतो एम विचाररे ॥ २१॥तु 

मे०॥ श्रावी रणी एणे समे, दं खतो ण्ड्व जाणी र ॥ राणी परण 

सूति खर्‌], मनमां काय च्रांतिन खाणी रे ॥ ९९१॥ तुमे०॥ अलि 

गन सुण कष, म्द पण नवि दास्यो विकार रे॥ प्रवेपरं वरत्यो तदम 
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२५४ समरादित्य केवलीनो रास. 
---------------- = 
६ ॥ १३ ॥ तुमे ॥ रवण अनथैनी खण 
मई करे करणी ति परनाते रे 1 वेग श्ास्यानिकारममपे, मल रा | 
 जकयेरा विस्मात २५ २४ ॥ तुमे 1 चोये खं चैदमी, क्‌। प | 
 द्यविज्ञय एम दाल रे ॥ ओरोताजन सुणजो सवे वली, अगल वात 
रसाल रेप ॥ तुमे ॥ सवे गाया ४४३ ॥ 
| ॥ रोदा ॥ | 
। ॥ मेत्रि मसत नें मदय, वार करे विचार : विमलमति सुखने वल, 
। पनष्युं निज परकार ॥ ए ॥ पनणे मंत्री एणिपर, अवसर नदीं मदा 
¦ राय ; एुणपर कुमर प्रणुण नदी. राज्य नारनें गव ॥ २॥ परजर्ने 
¦ जे पालवी, ते पण थम कर्दत . कदे नरपति अम लतसी, एव 
स्ति आवंत ॥ ३ ॥ दूत धर्मन देखीने, रदवं नदीं धरमादि; मंत्री 
कदे ठुम्ड्‌ मन रुचि, अादरीये उत्साहं ॥ ४ ॥ यनुकमे दिवक्त गयो 
। चद्‌, रात्री पडी तव राय ; वासछवनमांद्‌ मन वमर्‌, सूतो चिन्त 
ष्वद्य ॥ ५॥ से रमतां कवण रुण, जास्त न मन्न ईम ; प्रीति 
द्रुणो प्रेम रल, जाणे अलूणुं अन्न ॥ द ॥ नये आवी नीद), 
, जामिनी पठिते जम; अचयु सपठं एवे, नासं ते अनिराम्‌ ॥३॥ 
| ॥ दात पञ्चरमी ॥ देरी नट्रञ्माणीनी ॥ 
१ देखे पठं एम, उज्वल घरनं माये दौ वली वेगे सिंदालन उपर ॥ 
श्राव वशोधरा माय, प्रतिद्ूल नांघी पाडवो दौ गयो सात्तमी नूमिनें 
परितस्‌ ॥ १ ॥ दावरी पृते माव, अलोटतो लोटो दो वलि दुं 
ठी मेरु चउयो ॥ ईणसमे जाग्यो जाम, तव म्द मनमां चित्यं 
व्सएखग्रं विषम्‌ व्यव्री युं ॥२॥ पर प्ररिणामें सार, यं निष 
नड एद) दो तेहनी खवर पडे नङ ॥ पण साधन परलोक, फर 
या माणन, मदुर वती जे वानार थाञं सदी ॥३॥ 
एम, रत गः ट्व वठो दो श्ास्यनं जर्श्नें मुढा ॥ जोडी कचरी 
साम, ध्याति चयोदरा माता दो विनये उठो दुं तदा ॥४॥ भु 
मो परणाम दो पव्रिकायं वरेसादैयां ॥ एद 
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ध थुं नलं काम, कदे निज अनिप्राय दो माता निणे शां यवो | 
| आं॥५॥ नकद संजमवात, स्ने सुनें माता दो संजम लेवा | 
नवि दये ॥ खप्र जणावे वात, अंबाथी तराय दो आशंका माहरे 
दिये ॥ ष॥ वचन न मात ठेलाथ, छप्रतिकार ते नाष्य दो 
मात पिता उणंगमां ॥ विरमभ्युं चित्त वली सुण, तिणे रदेवाय 
न शां दौ बलती चयन गमां ॥ उ॥ तिणे कटं एद्वी बात, 
ज्िणे मु आणा अपे दो खभ्र कदं ते रीतदयं ॥ बोघ्यो एम वि 
चारि, माता खपनं लाधुं दो सांनलजो परतीतश्यं ॥ ०॥ कुमरनें धा 
पी रान्य, मस्तक मुख मुंमावी दो सयतसंग स्यामि थयो ॥ भ्रमण 
य& शुनसंग, घर चयर जव वेगे दो तिहाी वली पड़ी गया ॥९॥ रा 
तरीन पाठे पोरे, ेछिनें दरं जाग्यो दो ते सांनलीने खल नली ॥ 
धू धकार करत, मावा पगु चापे दो एषवीमंमल्‌ वल वरल ॥१०॥ 
 छपमंगल याउ दूर, चिरंजीवो ठम्दं पुत्ता दो निधिम मद्‌ पालजो ॥ 
सपनन घाततिनमित्त, नाखे सोशी ञुणनें दो पुनवचन सुण पालन 
॥ २१ ॥ छखघ्र चाखनी जाण, कदे एम आपो सुतने दो राज्य तु 
 धरमां रदो ॥ व्यो तुर्द साधुवेष, इत्वर कालन दीक्षा द षरमां 
बैठा तुर यदो ॥ १२ ॥ म्द रुं वचन प्रमाणः, तव वली बोलती 
पडा हो तास उपाय इवे सानलो ॥ जन घल खडद्चर ज॑॥व, दण 
लदेवी प्रजो हो विघ्न सवे दूरं टलो ॥ १२ ॥ शांतिकरम करो एम, 
मेदमां नाख्या विधि दो म्द कल्यं ढक कानने ॥ माता शी कदी 
वात, शतिक ताये हो करतां लें प्राणने ॥ १४ ॥ धमे अता 
मूत, नाख्यो ठ सदु शां दो तेदनें बाधा किम करो ॥ मनय दए 
यँ जीव, तो पण नवमां नमी दो नवसायर धाये इस्तरो ॥ १५॥ 
जे करे परने छख, पामे पोतं तेदवुं दो अफल कमै जये नदी ॥ 
शांतिकरम पण तास, परते पापन चिते हो ९ परनव सुखी 
सद्‌ ॥ १६ ॥ “यतः ॥ तेणे जदा संपि मुदे गदीए, सकम्बुणा कि 


९ पवार ॥ एवं पयापे्च इदं च लोए, कडाण कम्माण न सुक 
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१५६ समरादिलख केवलीनो रास. 
ची ॥ १ ॥ कृतकम्यकरूयोनास्ति, कत्पकोटिरतेरपि ॥ अवश्य 
मेव नोक्तव्यं, छतं कम युनाद्युनं ॥ २ ॥ = निज्ञ प्र आत्तम | 
जे सर्वा करी जाणे हो तेएो मोहसागेने साधीये ५६ बोल 
ताप, पष्य पाप परिणामं दो होये वेद तेएम अआराधीय ॥ १३ ॥ 
 ^“चतः॥ जस्स न लिपयई बु, दतु ण इमं जगं निरवसेसं ॥ पावे 
सो न क्िप्पड्‌, पंरुयकोलोव सलिल्ेण ॥ १ ॥” अथवा जो दये 
पाप. तो पण कीन तमने हो नीरोगताने कारणे ॥ करसं करये 
पाप, तो पण दोषनलागे दयो वली होये विघ्ननिवास्सो ॥ १४५॥ 
तव म्द कद्यं दे मात, हां परिसाम सूडो दो, कारज करतुं 
ठे जिदं ॥ द्ालादुल त्रिप खाय, ते नर किदाय) जीवे दो जो अभरत 
वु्िकरे तिददं ॥ १९ ॥ पाप नहीं जग अन्य, हिंसा जपर न्यु हो 
निश सदव जीवं इता ॥ तिएो जे वेदवचन, ते पण खोड जाणो 
दो बली जेद्ी दोषन प्रीता ॥ १० ॥ यततः ॥ “न धम्म कङ्ञा 
परमि कङ्ल. न पाणिना परमं अकद्धं। न पेमरागा परमि 
वधो, न वोडिलाना परमलि लानो ॥ १॥* वरत्‌। नीरेगी धाय, 
ल्प बच्छ पामे दौ जे अनवदरान दाता सदा॥ सौनाम) शिरढार, 
तरनव प जो जवरेदो पण छग न पामे ने कदा ॥ ११ ॥ यतः । 
` दादहाचञं छल्यो. नीरोगो दो अनयदारोए ॥ जम्मतरेवि जीवो; 
सवनजणसुलादहूछिक्तोय ॥ ए ॥ ° तिषे व्रत पालं प्रेय, दे्‌ श्रा 
यन कान ह वमी पाय करी देह युं करं ॥ तिणे मूको विखवाद्‌, 
पार पाप निए दहोयदोते दामां धिच नदीं थल ॥9 ९।। चोथे खमे 
नि, पत्नरम। ए नासी दो पण मोङीनी एम मति चस । धनध 
। १ नप्दवि, जीवरहिंसा नवि कीवी हो इम पद्मविज्ञय सुनिये 5 
1 २२ ॥ त्वै गाया ॥ ४७७ ॥ 


॥ दोद्ा ॥ 


नि = ॐ 
| । माष कन छण मादर, घचन करै किम व्यथै; मात वचने निहा | 
| भानव, नं तिद्रं याग्नौ ध्यय 1 १ | 
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| तव मं चित्यं एम; ईत 2 वाघने ९त नई, कष्ट यथं करु केम ॥ १ 
एक शा अंनावयण, अन्यदिशा वयनंग; गुरु विपाक व्रत नंग 
ये, सुणि डे युरुपंगं ॥ ३ ॥ एम विंतवतो अवने, कदे सुणो 
। एक वात; जो वुम्ड्‌ वादलो जीवस, तो मूको ए धात ॥४॥जे 
| ॥ ष्ये । + 
द्य इगेति जार्यै, ते किम करिये मात; अथवा दं मु खास्म 
| न, षणु तो कर्यं घात ॥ ५॥ पठे सुरू मसिं पूजजो, कुलदेवी 
फाज ; एम कद्‌ खज ते काटीठं, लाव्यो नदीं मन लाज ॥ ए ॥ घ्या 
स्यान मंमपमां चयो, कोलाद्ल तिणे काल, दाद।कार सदए कदे, 
कामन करो विकराल ॥३॥ 
| 1 डल सोलमी ॥ वरंगीखा गिरि शिखर शोदे॥ ए देशी ॥ 
| ॥ कठी अंबा कदे म करो, सादस एवडुं एम रे ॥ कर जाली कदे 
| अदो तुन, मात उपर प्रेमरे॥ १ ॥ अदो नावि नाव बलीचं॥ 
| ए अ्रकिणी ॥ तुर मुए में जीवव केम, ते कारण सुय पृत्तरे ॥ प्र 
। कारातरं सात मार, एड्‌ तुन उत्त रे ५ ९॥ खदो० ॥ बोद्यो क 
कुट इण अवसरे, शव्द सुए्यो तस मात रे ॥ मात कदे घुष्य पुत्र श्ुति 
मां, नखी विख्यात रे ॥ ३ ॥ अदो” ॥ एह एनो कव्य नांख्यो, 
जो ए अवसर जास रे। शब्द सुणीयँ तेनो अथ, करीरे वध वली. 
तासरे॥ ख ॥ उदो० ॥ तेद्‌ कारण एद्‌ ङद्धुट, माख तुं य॒नकाज 
रे॥ तव कद्यं में मात सुणजो, न करु एद्‌ अकाज रे ॥५॥अ 
टो” ॥ जीवदिंसा करं नादि, तुम्द्‌ अआणानजो दोयरे॥ तो मरुदढुं 
एद्‌ निश्रय, अवर न द्यं कोयरे ॥ ष ॥ अहो० ॥ मातकदेतरं 
कट्‌ जो एम, तो सुण माद्री वालि रे ॥ पीठमय ङुद्कुट बनावी, मा 
ख तूं निज पाणि रे॥ ७ ॥ अदो” ॥ एटलं सुक वचन माने, एम 
कट्‌] तरवार रे ॥ कटी लेनं पड़ पाए, स बीज वार रे ॥ ०५ ॥ 
श्ररो० |! एम हणी सुक मात नेद, नाण नेत्र विलीन रं ॥ मातत 
म्द वचन मान्य, मति यरं सुक दीन रे ॥ए॥ अहो० ॥ क्ञानबह्र 
पण आसम अर्थ, कोय नावे काजरे ॥ दूर देखे नथन परण निज, 
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------------------- 2 काथो क्‌ । 
ल्प देखे न घ्राजरे॥ १० ॥ यदो०॥ सेप्कारने दकम कीधो, कू | 

। कानी ताम र ॥ तेद्‌ पिठनो करी ठुकट' लावी तिण वमरे॥ । 

|) १११ अहो ॥ मात कुलदेवी सर्मप, सेई गुने जायरे ॥ इ! 

, कडो गल ते चापी, कदे भुके मायरे॥११॥ सरो० ॥ म्यान्‌ 

। यी ए खडु काढ, तव कदु मद्‌ तेम रं माता कदे छदेवीने ट्व, 
धरी सुर परेम र ॥ २३ ॥.अहो० 1 स्वन मातुं पत्रे दीं, तस नि 
वारण याय रे 1 एह कूकडो पुत्र मारे, कशल करजो माय ५ १४ 

\ श्रदो० ॥ एम कद्‌) मुण शान कर्थ एद्‌ कुष्ट मारी रे ॥ मारउ म््‌। | 

। कूकठो जव, प्रूना कीधी तिवाररे॥१५॥ अदो०॥ सिश््कमां सू 
पासन, के देव निःोष रे ॥ राप्य दे ए मास चेर, दरिं जद 


| खीरे ॥ १६॥ अदो० ॥म्द्‌ कलं रे मात ए, मासि लापे चायरे॥ 
(त च 
ज्ोपथ विज्ये जाय रे ॥१७१यअदौ०॥ 
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दान ध्यान तप नियम मत्र 
¦ केर खापे रूयहुं जे, मारे एकज वार रे \। साल नवनव नरक घाले, 
¦ छल दौत्य अपार रे 11 १५ द्यदोणा वैय श्चौपधें मास खाप, 
¦ पण एदन दार रे १ विनत्स छधकदिव मलय" उपन्धुं ए असर्‌ र 
,॥ 1९1 छदो० ॥ माप्त चै सांनलो युण, चौर शन पिशाच रे॥ 
सत अदनं ग्नि ए सवी, ठृणसमा दोय साच रे ॥ १० ॥ सदी 
शुचं जीवे सन्नति दोय, ए जिनशासन नीति रे \॥ सुणो पर्द्रीनें जा 
सयु, तेद्‌ सयली रीतिरे॥ ११ ॥ अदो ॥ विपपरं जे मांस वज, 
सछर्मलोफे लाय रे ॥ मुनि विट कदू $णिपर, मदा नारत गय | 
।॥ ० ॥ छदो” ॥ ^ यतः ॥ वावङ्गीवं च यो मंसं, विषरवस्परिवज । 
` येत्‌ ॥ व्निष्ठोनगवान्नाद्‌, स्वगैलोकस्य संस्थितिः ॥ ? ॥ . यावत्‌) 
परोमाणि, प्युमात्रेघु नारत ॥ तावक्वसदस्राणि, पच्यते नर 
नगः ॥२१ ध्याकाशगातिनोविप्राः, पतंति मासनङ्णात्‌ ॥ विघ्रा्णा । | 
पत्तनं दृष्ट; व्याज्यं मासं विवेकिनिः 11२1 गुक्रगोएितसनृतं, मां! 
ल यः्यादूते नरः ॥ सजनः छरुते दाच, दसंति तेन देवताः ॥४॥, 
करि लपदोमनिवमः ती्यस्ननिश् नारतत ॥ यदि सादति मतानि, 
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चतुर्थं खम, १५९ 
८ 
 सर्वमेतचधिर्थकं 1 ५॥ तिलसपैपमात्र तु, योमांसं नक्ते नरः ॥ 
सयति नरकं घोर्‌, यावदेदिवाकरौ ॥ ष ॥ यादि महानारते ” 
। अंवा बोली पुत्र न करो, एदमां काय विचार रे ॥ वचन माद्र सष 
, मान्वू, करो एद्नो खादर रं ॥ २२ ॥ अदो० ॥ सद्य मासि न एह 
कल्पितः तेदमां सो दोय रे॥ एम कटे मेँ वचन मान्युं, कीधो | 
 पोपरे1 ४ ॥ यदो ॥ जे न्यं तेद्‌ फी, अद्नकम बंधा 
यरे ॥ सघ्रुवंधी वंध तिणे समे, परडयो तत राथ रे ॥ २५॥ 
 ॥ श्रदो० ॥ बीजे दिन दवे कंअर थाप्यो, राज खनिषेक कीध रे॥ 
 प्रवर्ज्या द्वे यदुणदेतं, उ्यम सवलो लीध रे ॥ शद ॥ खदो०॥ खम 
¦ चोये शोलमी ए, पश्मविजयें ठा रे ॥ नांखी समयदित्य केरा, रास 
। मां सरसा रे ॥ २७ ॥ खदो० ॥ सवे गाया ॥ ५११ ॥ 
॥ दोर्‌ ॥ 

॥ नुपने कदे नयणावली, खायेपुत्र सुणो एक; पुत्रराज्य सुख पेखी 
। ने, करदं काल विवेक ॥ ! ॥ में चित्यं मन मारि एम, वात एकेम 

विर.€ ॥ रात्रिने इमणां केरड), अदो अहो चरित्र खश्च ॥ २॥ 
यवा एम पण देखी, जीवतो मूके जाण ; मू्ा साथे कोरक मरे, 
नारोचस्ति परिणा ॥ ३ ॥ नीचगत्ति नारी दोय, विषद्र गतिपरे 

वंक; सूढ न जाणे मादिलो, जेदनें नने निः ॥ ४ ॥ एद्‌ विचार 

एल अवसर, करवो न घटे कोय; एम चिंतवतो बोली $म 

दीज करु दोषं ॥ ५॥ 

॥ डाल सत्तम ॥ 
॥ राग ख॑नात॥ इवे श्रीपाल कुमार ॥ ए देशी ॥ 

॥ चिते राणी एम, एड न्रूषति दीद लीये ज ॥ ढं नवि जां सा, 

तो लोके निंदिजीये जी॥ ?॥ मरण लद जो राय, तो प्ट मु चिंता 

नदीं ज ॥ न मरुं जो रायन पीठ, तो पण मिस का खि ज] ॥२॥ 

पालबं बालकं राज्य, वली मंत्रि खख नाकदे ज) ॥ एडवा जे नि 

मित्त, तेड कलंक सवे ददे जं। ॥ २ ॥ मारण करु पाय, विषनो 
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जनमा श्चापीये जी ॥ वेड नोजन काम, तव सविय खादर ते घा 
एवे ची ॥४॥ नासा सुलनें टाक, आदार कराववा आवी जं। ॥ च | 
ठर पुरुय भरुनाण, राणी पण तेडावी्ां जी । ५॥ नोजन चते 
लाम, चते राय चलू करी जी ॥ वची सदनी दृष्टि. | तंबालरमां 
| धरी ज ॥ ६ ॥ नलिड ते तंबोल, याल्धवनमांदि गयो जं ॥ 
स्राववा मामयं घेन, विप विकार सबलो थयो जं ॥ ३ ॥ जड पर 
लीन त्यत, तोचन मीचाणां तदा जी ॥ नख सया चामत वन, 
मख ऊुमघाएं ण जदा जी ॥ ए ॥ इख अुनवतो ताम, पडीयो 
सिद।सन थकी जी ॥ खेद लद पडिद्ार, जोवे मुक सादं चक जी 
॥ ९॥ हाद्य युं चयं एड, एम कद्‌] दुकडो आवी जी ॥ शं षयं 
र मह्राय, तव पुण उतर नावीडं जी ॥ १०५ जाए्यो रेरवि 
कार, वुंवारव ति कखो जी ॥ धाञ रे लोको धाञं, राय सिंदास्तनघी 
पडयोजी॥ }?॥ तेडयो वेदय प्रुजाण, विपविकार उतारवा जी ॥ 
चित राणी ताम, रायने पूरो मारवा जी ॥१२॥जो वेषां वैय, 
तो जीवाडे दप नसी जी ॥ एम वितवती तेद, दादाकार सुखं नणी 
जं} ॥१३॥ तासी धृथट परर, युक उपर अर्व) पडोजी ॥ करती 
वदु प्राक्द्‌" रतुधारा नवि अदीन ॥18४॥ गलं दा्छुं तिणि 
वार, ममपीडायं मरी गयो जी ॥ धाव्य घारत ध्यान, नव सधौ 
श्रदितिष्याजी ॥१५॥ क्ििष्धनामे पाट, दङिणदिक्षि मोस्डा 
न्णी जं] ॥ कवं तपनो मोर, एक (न मोरदीने दण) जी ॥ २६ ॥ 
र व्यापर द्ुवान, ठीथा गाम तलारने जी॥ नवि श्यावी मुल पाख, वै 
ठ्नान्तदुनकागण नी ॥ 181 तमतो चृ अपार, कीडा खाञंद् 
निच परत्यं ॥ तिम पापं मु देह, पाम विस्तार कालज जते जी 
; ॥ १५५ पिठ तणो यवौ नार, नाटिक भजनं शीखन्यं ज ॥ शूडो 
{ ५. तन्‌, राच नण) ध दाखव्यजी॥एेएट॥ जुणधर जे भुत 
1 राध्वडं जौ ॥ पूवेनवनी माव, जेण प्राणीवध 
॥ "+ 5 ++ 58 {त म्रः मरणम्‌ द्विच, द्राचव्यानवय त भर 
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जी ॥ करहाडदेरो गाम, धान्यपुरकनामे पुरा जी ॥ ४२ ॥ | 
गनं श्च. चपनी ते कुतरापणे जी ॥ जन्म वयो जब तास, महोयो 
योते तिद करिे जी ॥ १२॥ जाए मननी वात, मोफष्यो यएधर 
चरपनणी नी ॥ तायं आाव्या दोव, खस्यान सना नूपजतणी जी ॥२३॥ 
नरी विशासावे तेद्‌, राचते प्रीति घणी थर्‌ जी ॥ प्रशंसा म्ह 
दोव. राख्यावी राता च जी ॥ १४ ॥ चोथे खंरे दाल, सत्तरमी 
रोद्ामणी जी ॥ पद्मविजय कदे एद्‌. नविजन मन सुख कामणी 
` जी ॥ २५॥ सवे गाया ॥ ५४१ ॥ 
॥ दोद्‌ा ॥ 
` ॥ द्कालमृल्छुनामं अठ, श्वानाधिपरशिरदार , श्वान ते तेदनें सोपी 
उ. शरारी दप व्रपार ॥ ! ॥ नीलकंठ नरसययनो, पालकपंखी जाति ; 
यनं आप्यो मोदचयुं, नाद्धं वसी $पि नाति ॥ २ ॥ प्रजापातण व 
ली पारि, श्रतिवद्वन सुक एद्‌ ; श्वाने यतने साचवे, जीवात 
¦ करे तेद्‌ ॥ ३ ॥ वचन प्रमाण करी वद्यो, केतोदिक गयो काल; 
| पार्लतां खम्द्‌ प्रेमदं, वात पुणो विकराल ॥ २ ॥ 
| ॥ दात खटहारमी ॥ ॥ फुंमखडनी देशीमां ॥ 
| 
। 
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॥ एकर दिन प्रासाद उपर, ईद नल जिदं गोप॥ उ गति कमेनी॥ नय 
णा वत्नी चित्रशाला, करति कृष्न जोप ॥ ११ ०॥ गोषयी मोरे मान 
। नी, देखी उपन्युं कान ॥ जु” ॥ जातिसमरण जेदनं, च्य यारत ध्यान 
प १ ॥ चणा करोधव्रौ तिदहां कलकष्यो, चंचुनखें करे चोट ॥ जु०५ लो 
| द्‌ लाव घेई दरध्जनी, सुक उपर करे दोट ॥ ३ ॥ जु०॥ राणी प्रहारं 
विद्ध ययो, पडीठं मागे सोपान ॥ ० ॥ कुव खेले सजीऊ, लूं 
तो गयो तिणे नाय ॥४॥घु०॥ राणीना अञ्ुचर अआवीया, यदो यदो 
करिता वाण ॥ ० ॥ तेड कोलाद्ल सान्ती, आव्यो जननी श्वा 
न ॥ ५॥ ञ्जुण॥ पकडयो सुने इतरे, देख तेद चूपाल ॥ चण। दा 
हूारव करतां दुप्यो, तेद्‌ श्वान विकराल ॥ ६ ॥ चण ॥ तेड प्रहार 
| पी सोदी वम्यु, सूक्यो युन ताम ॥ चु०॥ धरणीपठ पडा बिद, 
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| उ सद्या नूस) 1} उ \ स” ५ सरण्णलमव # १५ 
। णी वोत्ते सच ॥ ० ४ खआयिकान जिम तातन, शक ट ध 
याय ४५ चु # क चंदन वली, काष्ट लर्विंगना खाल 
=० १ दहन दीञं दौर दनः ह समै पसाडवः जाछि॥\ए॥ न ॥ 
मनस मोर तेविंतवे, _घद्‌। हसे तातन काज ॥ ज” ॥ दाना 
| यख, पण सु वेलाएे आज ॥ {० ॥ ० ॥ कडा खा चू 
चं म.वली श्वाने सुर ख ॥ ॐ० ॥ केयुरुता्यं करी तिरजंचन) 
मति नि5॥ २२ ॥ ० १ भ्रां गय ६णि अवसरे, द्वे उत्पत्तिं 
ठामि ५ ० ॥ सवे्तनग्‌ पह्ठिम दिर, छःप्रवे्च वन नाम ॥ १२॥ 
दु० ॥ कृटकठङ्वहुल लिट, तिद एक कपर जीव ॥ छु०॥ तेद्‌ 
=] कत्वं उपन्योः मख लदेतो सदेव ॥ २२॥ख०॥ म काणी वापं 
शयो, इल सदेतौ ख जोव ॥ छ० ॥ कालप्रसव विना जनम 
=. क्थ शग्म नदय) २४५ च०॥ नूखयकी नारी मुः जनन 
स्न दध ॥ ० ॥ हु चूखं खाच गोखरः ख वुकस्मे ययो ल & | 
॥ १५१०1 ईति अवतर माच कृतयो, खच खारतव्यान ॥ ९ ॥ 
णदी दनम उपन्यो. नाम ते विपच यान ॥ ६ ॥ चु ॥ विड 
त्मनि परं लों, श्चधक्नारनो चनि ॥ जण ॥ चपल जीन दोय लप 
तचे, त्न कालपाश ॥ १७ ॥ॐ०॥ ठर नण करे, तच सें 
। विर द्वचामि ॥ ऊ ॥ पक्ठयो एु्ी नागन, ततत पण कोप अपा 
| २ ॥ १०१ जु प मर्या छठ वदन तद मादो साद्‌ धर खार ॥ 
० ॥ व्यास्यं चिद परस्परं, हेण अवसर तिणि वार्‌ ॥ १९ ॥ चु० ॥ 
नवि ठ मुखम ठो, सावा मासयो ताम ॥ जु०॥ टज त्रो 


् ( {- क ॐ: 
८ ४ 11 { १ ॥ 


, चद चट पादेचाम ॥ २०॥ जु०॥ घट्‌ घट शोणित 
सवनो. चट कड मर्द दाड ॥जु०॥ निम खातं खातां च्का, पदात) 
नान स्व 9 ॥ जृं० ॥ न चच्ी सालं वीहतो, नागो कर्नेवर्‌ 
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शष्ट ५० + जीप) यप्ी गया. वह स्थाचकने ठाम ॥ २२१॥ 
| 7५ + ने प्रियात्ना नवरीवे. इषादका नदी नाम ॥ चण ॥ मोटा 
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चतुध सं, १ ल ट 
ध 
द्मां माठली. कुषं उपन्यो ताम ॥ १३ ॥ ज्ु० ॥ रोहित सतस्स्यनी 
जातिमां- द्वे जे कालो शाप ॥ छ ०॥ एद्‌ नदीमां उषन्यो, सुसमार निज 
| पाप 1१४ ॥द्धु०॥ चोये खमे अटारी, ढाल कदी सनोर ॥ चु 
पदयविजय कदे सांनलो. सुतां जव जयकार ॥ १५ ॥ ज्यु ॥ ५७० ॥ 
1 दषा ॥ 
॥ मरस्य ने नुत्तसर ते. अघफमें मलिञ्ा दोय ; पकडघो सुजने पु 
छथ), सुललसारं धरी सोय !॥ $ श्रव्तर आवी तिह, खान 
करण संकेत ; चेमि नाम चिलाई्का, देखी कपा देत ॥ २॥ सुमे 
मर] तिण समे, पकड दसी पराय ; नदीम्‌ नासी गयो, हुतो 
सरतो दाय २ ॥ बुंबारव करे बापडी. पकडीराखी पाणि; माढी 
राच्या सोकला. जवर ऊतखा जाण ॥ घ ॥ सूकावी ते मानिनी, 
मास्यी तेसुलनसार; कात केतोरक अतिक्रमे, आग सुणो अधिकार ॥५॥ 
1! दात उगणीशमी ॥ म्हारी सही रे समाणी ॥ ए देशी॥ 
॥ एकदिन माठीयं नाखी जात, पक्रडयो सुर तत्तका २ ॥ सुखं कषे 
कमासी ॥ महामत्स्य जाणीनें नेदणुं क्र, तेतो युणधर राजायं लिधू 
र ॥ १1 ज्ज०॥ नयणाव्रलीनें पासं लायो, नूपत्ति मन द्श्खप्ते पायो 
रे॥ ० ॥ कदे निजमातनं पएूठनो दैक. राक ताकत उदेशरे॥ ९ 
॥ ज्ु० ॥ वत्नी अरङ्ञा पण सनमां धाशे, तगस्ड्णनें ए अवधासे रे 
1 जु०॥ आपणमाटे उपघ्यो नाग, पक्त तलीनें सधावजो लाभ रे ॥ 
॥२॥ च्ु०॥ एस्लानय्यूं वर्त] नयणं दीतु, उपन्युं जातिस्मर सीं 
| रे ॥ जण ॥ एम सानिलं पुन्नखंम ते सादरो, आप्यो बराम्दणनं कर 
| प्यारोरे॥8॥ छु ॥ गोपद्यरीर ते गेली करीन, माहि त्रिगडु दिगि 
नरन २ ॥ ० ॥ रल्यो दलदरने दती नीरः उपजावी ति द्युर पीर 
रे\॥५॥ ० ॥ माखण नरी तावडीर्मा तली, सवि जाणएु'कानै ख 
 लरसीड रे ॥ चु०॥ पण धर्मध्यानतो अच्छं नारो, नदा तीत्रवेदना 
माहि रे॥ष॥ ० ॥ एम दृढम निगड बेधा, नारक सम वेद 
नट रे॥ ु०॥ तोद शरीरी जीव न जाय, ९षरतसे सुसमार 
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६४ समरादित्य केवलीनो रास 












जे माय रे॥9॥ जु०॥ चंमालपाडे ते वकरी जाई, विशाला | 
मां अररे ॥ चु” ॥ तेदनी कुखे अज दं दूख, पाम्यो यौवन आग 
लं तू २1४१ रुण ॥ तैशुन अर्थेमात नोगवतां, दरे युयपति 
जोगवतां 1 च्च” 1 कोधे ममेदं सुक साखी, निजवीरजमां खव |. 
ताखोरे॥ए॥ ज्ु०॥ यत्तः ॥ ^ कम्ममलविनडीएणं, तन्न मरंतेण | 
मंदनग्गेणं ॥ श्रणा द श्रप्णचिय, जणीडं जणणीए गर॑मी ॥?॥ ” 
टूकडो प्रसव काल जव आयो, गयो अरेदं नररायो २ ॥ जु ॥ 
श्रादेडयी वली राव. तिद देत्रमां बकरी देखाय रे ॥ १० ॥ सु०॥ 
गनेथी इलके दुलके चाले, राय खाल आव्यो ते साले रे ॥ जु° ॥ 
वाण ना्ु वकरीन्‌ं वागु, द्रख्यो चप लद्ने लागु रे ॥ ? ! ॥ ० ॥ 
गभ जार्णान पेट विदाखुं , तिद म्द तो जीवित धाखं॥ ज्ञु ॥ 
प्यो श्जापाल्ने तिहां राये. तेपण बीजीघं बण पायै रे॥ २१ ॥ 
॥ जु» ॥ पारधिफल कां कुलदेवी, पूजे मिप तण वलि देवी रे 
॥ जु ॥ पन्नर पामा नोजन काजं, मराव्या गणधर राज र ॥ २॥ 
ॐ० ॥ व्ण च्रनमसिरचाव्यो, सुजने वारं वंधाव्यो रे ॥्ु०॥ 
मेप पत्रि्रमखो कटैवाय, काक यनक बोद्ध म खवाय रे ॥ 
1 १४ ६ सुष् तण मन म्रघार जिमी विर त्ाचमन ते क 
गा्रारे॥ सुण अरतैर सेर्‌ राज्ञा आब्यो देखी सु मन्मां नाव्यो 
॥ {॥ ० ॥ जातिस्मर उपन्दुं क्ञान, चयं स टता विक्घान 
° ॥ ० ॥ व्रान्नण वेग हारोहर, प्रणम्या म्द चित्त उदार २ ॥ 
2९ ॥ ० ॥ विप्र कटे ए तातनी पाति, ए याथिकानी वली 
7 ॥ चण 1 ए कलदेवीन) पंक्ति नाणि, तव म्द चित्यं मन 


श्ण रे॥ 19 ॥ जण ॥ ए सुण पुत्र करे सु यर्थ, परा सवि 
नामे व्यश्>} ४ ॥ नोने 


+ ध्वना म प: {| 
क पाली समो च्पं ए | 
स धोती शमीक र पन्च ॥ प्रेममं्चपा स्य तरू वात, | 
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ब 
५4 नवि गंध आयात रे ॥ ० ॥ नवणावलीयै मचय जे खाधो, | 
्रलीरं ययो कोट ते बाधो रे॥ १०॥ जु ॥ तास चरीरनो 
लावे. वायरो जे फरसीनं अदे रे 1जु०॥ एक कटे सुख संदर बीच, 
तारी वात सांनली खीद्यै रे॥ २१॥ ० ॥ रायने केर देने मालो, 
ते प्राप व्याजं वधाश्योरे॥ चु०॥ एक कटे एमकसे वात, पटकर्णं 
| मंच नेदातरे ॥ ११॥ छ्रु०॥ ऊढो अन्य ठेका जर्ये, उवको को 
। ऽतौ नवि तदीये रे ॥ ञे०॥ ते उठि चाती अन्य ठाम, तव में जो 




















ठाम वामरे॥ २३२॥ जु ॥ एकण पासं वैठी दीठी, नयणाधत्ती 
छख उद्छीठी रे ॥ ज्ु०॥ सर्िका सदसगमे उख देती. कर्म उदय 
परतां वार केतीरे॥ ९४॥ जु ॥ चोथे खं ठा ए नांख, नती 
उंगणीश्चमी चित्तराखीरे ॥ छु०॥ पद्मवरिजय कदे कम कमाई कोऽ न 
करलं नाऽ रे ॥ २५ ॥ ० ॥ सर्व गाया ॥ ६०० ॥ 
॥ रोदा ॥ 
॥ मेप्रपणे चिद्यं मने. ऊेष्टवा कम विपाक; उदयं आव्या एद््ने, 
राणी रए वराक ॥ १ ॥ नयण वयण घण जेना, जीते ज्ुवती जग 
त ; कमलवचंदनें कुननी. उपम खी वत्त ॥ २ ॥ तपसी परण सुनि 
वरतणा, चित्त तणएी ए चोर ; इवे कामीजन दय, कटिण न नीजे 
कोर ॥ ३ ॥ एम चितं य अवसर राय कदे सूपकार; महिष 
न सचे मांस ए, आणो अन्य उदार ॥ ४ ॥ आणा रायनी अक्र 
¦ सूपकार सनात ; कालक्ेपना नयथकी, ते सुने ततकाल ॥ ५॥ 
एक पारु ठू §ये, नडधुं नूपति काम ; निषजावी नररायनं, मो 
। कीं घर माम ॥ ष ॥ तातने पुएनणी तिरा, विप्रने दिये विष; 
। कायक नयणावली कने, खाय पज गोष ॥ ७ ॥ 
। ॥ ढाल वीशमी ॥ 
| ॥ राग मारु ॥ सागरी तरं मम गवेकरे॥ ए देशी ॥ 
। ॥ इण अवसरे सुक मात जे बकरी मार युणधरर राय ॥ तेद्‌ कलिं 
| गदे ययो पासो, अनुक्रम मदोटो थायरे ॥१॥ सुणो नविको 
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| कथं करो. एम किम नवज्ञलधि तरो रे ॥ए आक ॥ नार | 
नहो अव्यो तित चवरी, नदी उतरे जेते ॥ नूपतुरंन सव्यो जल 
पीदा. मयो तस तेते रे १९१1 घरु० ॥ रायन खवर करी ते पुरुषे, 
राय कदे लावौ ॥ तव लाव्या ते पुरुप महिषनं, कोप सयो चावोरे | 
॥ ३॥नु०॥ राय कदे सूपकारने $णि परं, एड इष्ट पाडो 1 षने | 
जीवतां नदथ करव्यो. छख दवण गडोरे ५४॥ सु०॥ तिणं | 
पण सयदा दीगासोद्‌ कौला, ठोकी वध्यो तास्त ॥ एक कडाह जघ 
न सदी. कम तणो नर नास ॥ ५४ सु०॥ च्िगड्‌ दिग लवण 
माद्रि मू, चोक पर्‌ करी आग ॥ खेर काठ दमं द्वे अधि, बलतं। 
नदी काद साग १ द्‌ ॥ सुण ॥ कंठ द्ोठ तल अति शुके, तरपा पए 
तेव ॥ उलद्घार जल पीतां वेदन, पासं नरक जेदवी रे ॥ 8 ॥ सु०॥ 
रदमाद्रितव व्याग ते उती. माल निकल्यं बी प्त ॥ राय कदे 
दवे मद्विपनरुं नु, लायो दमारी पास रे॥॥सु०॥ ज्िएे ज्िणे 
दियतं मामज प्राक्च. ठेदीतेते अं ॥ सुपार मोकले नरपतिने, 
तोदि जाव न्दी दुन रे ॥प्सुण॥ घीरेडे चली लूण वाटीनेः 
ण्यं य्व दवा ॥ पीरमनारो रायनो आव्यो, वी मांस सेवारे 
| ५२०॥ सु०॥ सूपकार तल साहसं निरस्यं तव तेण मर खाधो ॥ | 
गम क्वा गली तत्त गाद, दाडवंध वाधरो रे 12 १।सु०॥ लमकार्ले 
म्टं जगदे क्रिया, काल मरीन दोय ॥ व्रिंगाला पुरीं चंमाघ्तपाडे, 
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न्स्ट्‌। उद्र जाये ॥११॥ गु०॥ मारि श्रम माता पकड, उक 
5 जाय ॥ खातां श्मैमयगल् तिद पड़ीं, गयो नार्जारतेठायरे 
॥ 2३1 नु०॥ सरन तपरं तिद्रं सूपटु टकर, चमालिणी सावी ॥ 
नन ताफयर) च्म जीव्या. ए परण जडं नावीरे॥१४॥ पुण 
5 मा पय धम्दं निकल्यां वाद्रिर. चंमाल् सुत पाते ॥ पित्तनार चं 
¡ चरा गद्य. एय नर्ण कातरं ॥ २५ द्ुण् छ्य चपोढठी सं 
र |> सदवां ॥ गव्रखे्तण योग्य जापी यद्धिया, चप 
| कि ठ 0 77 [नुष्प्र ग्धा दुग ससीन माप्य, कोटया्नने 
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चतुध खं १६७ 
10 क 
नग्वि ॥ निहा जिद्धां जां तिहां तिद एदने, लावने सुण संर 
॥ १० ॥लु० 1 तदन करं कालद कोटवासद्‌. इवे एक दिन राजा 
॥ तचयं रसव्रा चायो. क्रीडा वसंत ताजारे॥ १४५॥ सु०॥ कषु 
माकर उद्यानं पत्रता. तव कोटवाल खस लेय ॥ राजा केनिघरे करे. 
कडा, गणीयुं चद्रुनैवरे॥ २९ ननु०॥ सनलने कोटवा चेर्‌ आव्यो, 
सलाक ठृत ॥ तिहा शनिप्रन आचारज दाग, सुनिवर बहु उर्णा 
निर ए०८7नुण) व्रशर्मः दानं एचोथे खम. समरादित्यरासें॥ प्च 
विजय कद्‌ मुनिर सलीया, सघघ्ं सुल वादे र ॥११॥ गा०॥६१७॥ | 

1 दाहा ॥ | 
॥ श्मलिकरू वंदना एषणा करी. धमलान दिये साध; तपसिरी देखी ते 
दनी. सुरि नस वयम समात्रि ॥?॥ उपव कायक अणीनि, 
त्रे धथप्रपेव; साधु कदे साधारणो, स्वनो एकज संच ॥ २॥ 
प्रीते तस्व न प्रासीश्चा. मढ गणे मनेय ; तेद्‌ धम सुएतां चका, 
उएञे न्दी को$ खय ॥ ३॥ 

॥ ठान एकवीस ॥ वात सकाले व्रततसी॥ए देशी 

॥ त्रिवि हिसा चजवी, अलिक न नाखवी वाण रे॥ विगर द्िधूं 

कल्पं नर्द, एक व्रृणशत्तीय् प्रमाण रे ॥ १ ॥ सनलो शरीर देश 

ना. नाव धर नवि जीव रे॥ त्रिविधे अव्रह्म वजयं. अव्रह्ये दोय क 

लीवरे॥१॥ सा० ॥ तद्विधं परिय्द्‌ वजवो, रात्रीनोजन रली 
से ॥ दोप तालीय व्वा. माद्र तणा संनालिरे॥ र ॥ सां०॥ 
 प्नसवासिक वोध्य तदा, एद्तो सुनिवर धम्थैरे ॥ परण कदो सागा 
' र तसो, खनि कदे तेदनो सर्य रे॥२४॥ सां०॥ श्रावकनां चेत बार | 
¦ जे. संनलावे सनिसाय रे ॥ सांनघली कदे छनिवर खरुः पण ए म्न 

कराथ रे॥५॥ सा०॥ वैदमां पञ्वध नालि, इलकमागत जेद्‌ 
| रे ॥ प्रव पुसं आचच्वो, उसी न श्रू तेद्‌ रे ॥ ८ ॥ सां०॥ स्रि 
। कद्‌ जो नवि तजे, ती र ङ्ुट जोडिरे ॥ छख पाम्या तिम पाम 


(भ रो, लदश अनर्थैनी कोडि रे ॥ ऽ ॥ सा०॥ कोटवाल कद्‌ किम 
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| याम्या अनध जमर रे 1 तव सुनिवर्‌ धुर्य) कटेः क त 
र्न उदाररे॥०॥ सां०॥ जिम पीठ दृदुटनं द्यो, जिम छःख | 
याम्यो अव्यत रे ॥ श्रतक्ानी यस्यं तिर, संनलाव्यो विश्तंत र्‌ ॥९॥ | 
) सा०॥ चतः॥ “सतिदि सास सप्प पसयाः मिणो द्रणएयश्य मे 
तीय ॥ मीत य कुक्षड पकी, जाया संतार जसतहिमी ॥ ? ॥ | 
वृर दैमवात्तिक तिद, सानतं श्रीरुवाणि रे # कटे युरुजी माद्‌ ¦ 
र सम्ब, दिता अनवनी खाणिरे॥?०॥ सां०॥ त्रत आपो श्रावक, 
तणा "तव गरन न उपदेश्यो रे ॥ पंच नमस्कार अआपीञ, तेदनो | 
मयं व्रकाञ्यो रे ॥ ११॥ सा०॥ प्राणातिपात प्रमुख वत्ती, उच्राव्यां | 
त्रत वार्‌ रे1॥ दये निजचरित्र ते सानली, छृक्कुट दप खपार रे ॥? २॥ 
॥ सां० 1 जातिर्तमरण पामीश्या, चपन्यो वद्रुसंतोप रे ॥ वन यु 
रुना वरयनी, पाम्या वोधिनो पोप रे॥ १२॥ सा०॥ सातुनेधी कमे | 
नीव्यां. द्य न मायो अंगं रे॥ तिणे कट्टर वोलीखा, राचता ना 
चनारमेरे1 य 1 सण ॥ $ण अवसरं नरपति तिह, रणी जया 
वसी संग रे 1 नोग नोगवतां सानव्यो, कुष्धुटशब्द सुचंग रे॥१५॥ 
ए ता०॥ धुप तीर चढावीयी, राणीनें कटे एमरे॥ देख तुं शब्दवेधीप 
ए. कृष्ट मार एप्रेमरे॥ १६ ॥ सां० १ खेची बाणनें मूकीञ, माखा 
म्रमनं तण र ॥ राणी जयावती नोयवी, ततक््एं जे चूपेण रे ॥१७॥ 
म!० ॥ तन दख श्रमे उपन्वा, बोभीतणे पस्नावे र ॥ गनेप्रनावें दोद 
स. उपन्यो न सृणी नावं र॥ ?४५॥ सांण० ॥ अनयदानदेडं जीवने, 
एवा दया परिणाम रे ॥ नयदान दृधं वणु, जन्म चयो अम 
ताम र ॥ {९ ॥ सांण ॥ दाद्दपरिमाणे उखे, नाम मारं तातरे॥ | 
ट्‌ सन 4 वनी यनयमत्ि जातरे॥ १० ॥ सां०॥ | 
थ्य नन्पनि मन न्तव, पुत्र ठनु युव्ररान २ ॥ पृत्रीनो वली विवाद 
| 9 न उव कालम २२ ॥ तां ॥ इण श्मवसरे नृप नीक 
1 4 पान ३१ पोट न उयानमा, साये निजपर । 
(0 “ ०1 वादु कृतम सुर्नी तिद्ध, जास नोय च' 
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यान रे ॥ तिलकट्नं टूकडा, दीग मुनि गतध्यान रे ॥२३॥ ्‌ 
 सुदत्तनामें सनिवरु, देखी कोष्यो नूप रे ॥ पारयिमां अद्यकन चय, 
पड चिंताङ्रप रे ॥ २४ ॥ सां० ॥ करी उपव एने दवे, मातं 
। शकुन निदान रे ॥ ब्ुकार करी सूकीया, सुनि उपर माहा श्वान 
रे ॥ २८ ॥ सां०॥ वर्गे जाज्िम जम समा, खव्या सुनिषर पारे 
' जन्वल्यमान अयिपर, सुनिवर देड प्रकाश रे॥ श्‌ ॥ सां०॥ तप 
तेज ते न शक्या सदी, उंषधिग॑ध जिम नागरे ॥ निर्विष तिम नि 
। ना यया, तेद्‌ द्यनक धरे राग रे ॥ १७ ॥ सां० ॥ तपपरनविं प्रद्ति 
। णा, दे$ श्वानं वृद रे ॥ मस्तक धरती खोरे, प्रणमे तेद्‌ सुणीदः 
| रे ॥ २५॥ सां०॥ श्री समरादिख रामां, चोे खम डाल रे ॥ एकवीरा 
। मी पदमं कद्‌, सुणएतां मंगलमात रे ॥श्ासां०॥ स्वै गाया ॥६६०॥ 
॥ दोहा ॥ 
 ॥ देखी अचरिज दूर्यी, उपन्युं वित्तमां एम; श्वान पुरूष ए सम 
| जणा, नदीं नरश्वान दुं नेम? तप चरणे मुनि ततपरा, यङकुरात 
। वित्य आज; $णसमे पुरीयी अावीठं, के जन वंबन काज ॥ २५ जिन 
धर्मे नावितनिके, अरददत्त $ण नाम; वपत्र शोदामणो, याव्यो 
वंदन अम) ३॥ मेदिनीपतिनो मित्र ते, दीगे नृप अवदात; सुनि 
पसम ते सोटिको, परसोकनो करे पातत ॥ ४ ॥ प्रणमी नूपनणी 
कटे, कचं एद्‌ श्यं काम; कदे नरपति नर कूतखा, सरिखुं कां स्याम 
॥ ५ ॥ खरद्दत्त कदे इथि पर पुरुषतिंह्‌ परधान; अश्वयी देग 
तरो, वंदो ए नगवान ॥ ६॥ 
॥ ठा बावीशम ॥ दरयो हिरो म्हारो साहिषो ॥ ए देशी॥ 

॥ देश कलिगनो अधिपति ॥ सादिवा मारा १ यसमर्दत्त राजान दो॥ पुन्न 
सुदत्त नामे तेदु्ना ॥ सा० ॥ नरपति निमैलवान दो ॥ ? ॥ संवेग 
रसनीनो मारो, समतां लीनो मारो, युनिमां नगीनो मारो सादि 
चो ॥ सादिवा मारा ॥ वंदो मुनिवर पायदो॥ए कणी ॥ प्रथम 
| जोचनमांदि वरतता ॥ सा०॥ एक दिन अव्यो तलार दो ॥ चोर 
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स्ये एक लावीञ ॥ सा० ॥ वीनवे च्रुपनें तिवार दो ॥ १॥ सं०॥ 
॥ सण ॥ मु०॥ प्रवर पेशोनं णे ॥ सा०॥ सीधुं दव्य अपार दो॥ 
मासो महाद्किने वती ॥ सा० ॥ ग्रदोउ निस्तरती वार्‌ दो ॥३॥ 
।॥ संणासषणासुणा दये जिम कदो तिम कीजिये ॥ सा०॥ सानी | 
ते नररा दो ॥ धमेदाख नणनारने ॥ सा० ॥ तेडी सुणावे प्रकार , 
दो ॥४ ॥ सं०्॥सण॥ सुण उयो दम एदे दीजीवें ॥ सा०॥ तव ` 
नर वोच्या तेद्‌ दो ॥ घात कलो चोर करी ॥ सा० ॥ कीघं कमै अरे ' 
दद्ध ॥५॥ सं०॥ सण) मु” ॥ तिक्‌ चोर चाचरं फेरवो ॥ सा०॥ 
द्ध जनने संनलावि हो ॥ नेत्र चपाडो एनां ॥ सा० ॥ काननें नाक || 
फपाव। दा ॥६॥ सं०॥ ल०॥ सु०॥ ट्‌थने एग वती देदीय ॥ 
रा०॥ $रिपर्‌ जीवनो नाश हौ ॥ करवो एम र्पिवयण 8 ।सा०॥ | 
सनित ववणव्रिन्यास दो ॥गासं०॥सण॥मु०॥ चिंततर खटा अदो, 
टन 1 सा०॥ करवां एवां पाप हो ॥ तिणे ए राज्य छसे सं ॥ 
ता ॥ नदथ उड़ संताप दो ॥ ० ॥ सं०॥ स०॥सु०॥ आआणंद ना 
म नाएजन ॥ सा०॥ साप राज्यनो नार दो ॥ सुधर्मयुरु पासे य 
चा शा०॥ गद्‌ तजी यणगार दौ ॥९८॥ सं० ॥ल० ॥सु०॥ सु 
निवंदृन करी निस्तरो ॥ सा०॥ सानलि श्रावक वारि दो॥ख॒निवं| 
द्या जवर तिणोसमे\ सा०॥ यु सुनि प्ूरणकछाणदो॥ १० ॥ सं 
॥ त०॥ ०५ धमान दृ§ नाली ॥ सा०॥ वेर तू निरय गण हो ॥ ' 
पशरानाप प उपन्यो ॥ ला० ॥ जाणी अकङ्ञ प्यार हो ॥ ११) | 


नं०॥०॥पु०॥ राव वरी मन चितै ॥ सा०॥ मे कखा मुनिवर ¦ 
शनि दा। पायश्चित कन नदा ॥ साणे विण निज सश्तफ्‌ पातत दो | 


| ॥ 1 # ० [नण ॥ मुण ॥ श्ात्म श्कार्य कलंक 

| तन णक बदन दो ॥ धागन दकु तिपो द्वे। 
= वतना ॥ १३४ नण नण 1 म०॥ ण 
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य] ॥ सा०॥ 
सा०॥ निपजाष्ं 
मे सननं उपन्छुं 
वाराय नूपनो ॥ सा०॥ 
सण०॥ ------- ५१० पदु भाष | ॥ एतु प्राय 


१1 


० 1 ला ॥ जारु) 
= नरा 1१४ [ए ॥ 


न्‌ 


ॐ नन्या प्रप्य ८201 
दन दद्र एम 


व 


चतुय सखप्न. ११५१ 


















[| 




















स 
| 1०१ जे तें कद्पना की टो ॥ आस्मघात परण वार॑ 
। } साण्॥ ते पण समच परसि दौ ॥ १५१ सण ॥ स ॥ सु०॥ 
¦ यतः ¶ ^ न्नाचियं जिणवयराणंः यमन्तरद्ियाण नहि दु विसे ¶ 
| रप्पाणंमि पररसियः तो वङ्ते पीडञुनरंव) ॥ ! \ » कर्क इःखित 
। विल आतमा प सा०॥ ते चित्त चिंतवे तास दो ॥ जेनक्रिया जं 
धोयकत्तं 1 सा०॥ न्स याये खास डो 1१८१ सं०॥ स सुण 
नव असुवेध वधे घणो 1 सा०॥ करतां त्तम घत दोण नव कोडि 
' पाम्यो नदी ॥ सा०१ (ज्ञनवरवयण विख्यात दे ॥१३॥ श्व । 
| ॥ सण 1 सुण \ तिणे जिनञाण पंगीकसे ॥ सा० ॥ सौनली चित 
'वेरायद्धो ॥ सस्ये मन वात जाएो सुनि ॥ सा०॥ संक जन चरिज 
। चाय दो ॥ १८१ सं० 1 सण ॥ यु०॥ परायह्नित सुर पापं ॥ सा | 
। निश्चय लदें ए पा दो ॥ आ्णंदं जल नर चथष्वडां ॥ साण ४ च 
| पडे नृप तास दो ॥ १९५ सं०॥ सं० ॥ सु०॥ प्राय्चित प्रच 
नाखि ॥ सा० ॥ छण कटे सुण मदाराय दो एक मिध्यालं सप 
कान जे ॥ सा०॥ तास स्नाव जो घाय दो ॥२०॥ सं० 1 सण ॥ 
॥ सु० ॥ चतवु चेपरात जे "सा ते सिथ्या परिणाम टो ॥1 


¦ न्वित नदी ॥स 


----~ 


~~~ 


| दो २११ सं०१ स ॥ स्ु० ए तुम संस भित वली ॥ सा०॥ 
नीखर्थी जीवे जेद्‌ दो \॥ वत्ती पाख विरू< ए ॥ सराण ॥ पावन न 
करे तेद्‌ दो ॥ २२ ॥ खं० ॥ स० १ सु ॥ म्य + नाव करी खसो 
॥ सा०॥ जत्र ए रसाल दो चोये खंमं वावीचमी ॥ सा०॥ पटा 
विज्ञय कद्‌ डल डो॥ १६॥ सं०॥ स ॥ सु०॥ सवे गाया ६० 1 
॥ दोदा ॥ 

पः पलक एक दीय पवित्रता, सन्मां दोय अनिमान ; करे परायै 


न सन्नी, इ कामिनी, इचि दुं एद्वी शान ॥\ १ ॥ जीवविराधना जल तणा, 
न्न 






















१ कोऽ धमै खान; तक्ति जो साने दोय, मसवेडक | | 
॥ २॥ यङ्दीङ्यं नोषरध विप्र पण वडरीति; अस्लनव्रत नल 
यदस, नवि जाणे ए नीति॥३॥ | 
॥ ठा तरेरावीशमी ॥ चोपा$नी देरी ॥ | 
॥ सुणि तम स्नाननी वातज कट पाच शोच पुराणमां लहुं ॥ सत्य | 
गोच तप शोचज वत्‌, त्रीं ६दिय नियद मल ॥ ¦ ॥ चो सवे | 
जीवन] दया, जलञ्च शोच पंचसु कदी गया ॥ वती शानं वरते | 
जेह्‌, मेथुन सेवे रदेतो गेद्‌ ॥ २॥ रोचपणुं ते ब्रह्मण नणी, न । 
क्यं युधिषिर मं पाप गणी ॥ व्यो माटीना नार दजार, शत कुना वलि 
 सीजं बारि॥३॥ तीरय शतगमे करे सनान, पण जो खएाघार नि 
दान ॥ तेद्‌ परचिन्र व्राह्मण नदीं कदा, पापप्रमादे वरते सदा ॥ ४ ॥ 
निम मदिरां नाजन दोय, सदसवार जो धोये तोय ॥ पवित्रन 
पाये तिण परि जाणि, षट अंतरगत चित्तं न्दा ॥९५॥ आसम 
नदी संजम जस नरी. सय प्रवाद्‌ शील तट करी ॥ दया नदी षां 
मव करो स्नान, जली यु€ न याम निदान ॥ द्‌ ॥ इसयादिक शिव 
ान् घणा. ज्वा नेद ते स्नानज तणा ॥ सं शाखां प्राणीद 
चा. न्दा्तान रदे तेदनी मया॥७॥ वतत दातएनो क्यो विचार, 
5 ता पवा मजार ॥ दंतका संजोग निवारि, संजोगे सात 
श्य सदार ॥५॥ मदानारतमां वात ए कदी, वली माकैसपुरारें 
सन्‌। ॥ संरतिद्िन पडवे प्रतिपदा, नौमि वारश्चि वली वरज) सदा 
॥६॥ ने कारण द्रात्तणनो दोप, मकरो करये मन संतोष ॥ वली 
सगव निवमना धार. विषय कपाय त्वा णार ॥१०५॥ 
व्‌ व्यानमां रात्ता निल, एद्वा सनिवर निद पित्त ॥ वलि शिर 
म खमन ज कमु, प्रथम त्रत राचणनें धसं ॥ ११॥ पारम्‌ पए 
र ४ वित्तमां मुनि मग धरे ॥ सदुर्ने दासं निरा कट्‌), 
न २ क ॥ २२ # धरन्यलिगयी श्र जे चया, जे 
1 --------------व्ट नो षाय, तो तत बनः ----- लगना च्र्टजो याय, तो तत्त वजेष | 
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कदेवाय ॥१२॥ श्वेर्तावर केद्वारो वेष, किम खवतार करे सविशेष ॥ 
कटो महादेव मरने ए तुमे, जिम निःसंदेह जण्ठुथमे॥ ?४॥ द्‌ 
| म कंवल रदे शु आदर, अजारोन प्रमार्जनः धार ॥ ` तुबिफल 
नाजन दोय करः निङरूानोजन कोप न धरे ॥ १५॥ श्वेतवख राखे 
| करे दया, सुक्ति जेनधमेमां सया ॥ पापनिकंदननें अवतार, जग ख 
। ग कीधा मँ खणगार ॥ ?६॥ एड प्रनासपुरणें कथा, सान्ती बो 
सो म युथ ठा ॥ स्रं पण ए श्रमणं रूप, मंगलस्प कष्या 
सुण नूप ॥ १७ ॥ यतः ॥ प्रनसपुराणे ॥ ^“ अन्यलिगविचष्टो, जेन 
। लिगेन सिध्व्यति ॥ जेनलिगपरिचष्टो, वज्रलेपो नविष्यति ॥ ? ॥ 
| श्वेतांवराः कौटशास्ते, (कीदशाः किमाकाराः) कम्मे कुर्वति कीटरां ॥ अष 
। तारः कथं तेषा, महादेव निगयतां ॥ २ ॥ दंमकंबलसंयुक्तं, यजारोमप्र 
। मानं । गृहाति य॒<मादारुशां दृष्टा चरति च ॥२॥ तुंबिफलकरा 
। निका, नोजनं श्वेतवाससः ॥ न कैति कदा कोपं, दयां कवैति अंतुषए 
॥ ध ॥ सुक्तेसतु जेनधर्मेए, पापनिष्कंदनाय च ॥ खवतारःरुतोतेरषा, 
मया देवि युगे युगे ॥ ५॥' मदानारतमां नास्य एम, जस कुल ज 
ति न याये प्रेम ॥ अरवगतिश्या तत्न पूवैज थाय, ते नर मोदे क्षेमे 
न जाय ॥ १५॥ शिवश्षासन्मां जेन प्रमाण, केता नांखुं तास वा 
ण ॥ सानत्ती नपर गयं मिय्यात, कदे तुम कन अदो साङा 
त ॥ १९॥ §म करतो सुनि चरणे नमे, य॒रुजी कोप न करो तुमे ॥ 
मे अक्तानपणे कदं कमे,ते खमजो प्र त॒मचो धमे 1 २० ॥ सुनि क 
द मुनि स्मता परधान, चठ मकर संत्रम कोई गण ॥ सव जीवघं ख 
मीये अमे, तिणे अम कोप न चित्तमां गमे ॥ २?॥ अक्रो तजेना 
घातना करे, धमेच्र॑ंश वली हृदये धरे ॥ अयम अथिम विरह तेना 
व, लान ते होये छ. खनाव ॥ २२ ॥ वली सुनि नावे केमेविवाग्‌, 
नरपति द्रख्यो धमे ते राग ॥ एडुना कनी गुं नदी, परह तातनं 
सार्थिका कद्‌ ॥ १३ ॥ म वितीनं प्रजधुं जदा, मुनिवरं नाख्युं सघ 
ल तदा ॥ विठ्क्कुटवध मामी करी, जयावल सतनं दीकरी ॥ २४ ॥ 
1------------------------~---------------------------------- ~ 
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| निहा तनं साची राय विचार, चिंतवे अदो संसार अपार ॥ भ 
नवनाटिक करिणि परं लदे, कान युरु विण कदो कृण कड ॥ २५ ॥ | 
एम चोथे खम ए कड्‌). ठा त्रेवीक्चमी पदमे सद्‌) ॥ समरादित्य न | 
रपत्तिनो रच, सानसो यागत नौ ॥२६॥ सर्वै माथा ॥३१९ 

॥ दोदा ॥ | 
॥ अदा समार सारता, यवला अथिर सनेद्‌; अदो य॒रुता मोड | 
रायन. अकङविवाग अठेद्‌ ॥ ? ॥ ङुद्कुटपिठनो वध कथो, देवता ्‌ 
दीं दान - तद्‌ विपाक एम तातन, परिणम्यो च प्राण ॥२। मे | 
ता जीव मासा घणा, आलं धरी अन्ना ; नरक विना सुजने नदीं, | 
द्रग हण गण ॥३॥ पूतं अयवा मनिष्ये, मुनि लद सननी वा ¦ 
त: कटे तपनं विता फरिसी, वली सांनल अवदात ॥ ४ ॥ ज्ञेन 
धये जो परडिवजे, पापनो पथात्ताप; त्रिविधे खस्नते तज, खा | 
द्रे चाग्नि खाप ॥५॥ 
॥ उल चोवीक्चमी ॥ फतमलनी देशी ॥ 
# नरपनि 1 चान्त ते$ यप,जीव सवे येश्री करे ॥ न०॥ राख मध्वस्य 
नाव. वगाग्वनावना खादर ॥ १ ॥ न० ॥ पाली निरतिचार, पूं डुष्क 
त पये ॥ न° ॥ कारण वरिण नव कथ, श्न न वधे तेद्पै ॥२॥ 
न? ॥ प्ट कर कमनी जाल, पुए्यपर्परा साधतो ॥ नण ॥ साराधक 
3 नद. यृनगणगणो वाधततो ॥ ३ ॥ न०॥ श्रेणिरङ्पक चटी जीव, 
पानिकन्मनो क्व करी ॥ न०॥ पाम) केवल छान, शाश्वत सिवल् 
यचा ४॥ न ॥ जद नीं रोगने शोय, जन्म जरा मरतं नदीं ॥ 
लद्ी॥ ५॥ नण ॥ वोघ्यो 


0 ॥ व्रव्याकाध श्यन्प, श्मरानीरी पदवी 

= कयः नात्‌ खाविक्रा एणी परे ॥ नण पाम्या कमव्रिपाक, एवे 

ततयकन कर ॥ ८ ॥ गणिपति ॥ में कलां कमे यघोर, शी य 

निन माद] ॥ ० नोगव्या विण रिम जाय, एदमां कुण तु 

न्द्र 9 { मए 11 गक्प्ि पापु केम, तव शुर कदे मुए नृपति ] 
क्ण परिणाम, कटे कथनी सतति म च नी संति ० ॥ ० ॥ | ५८1 न०॥ 
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पातिक विष परिणामः अम्रतस्तम चारित्र कयं ॥ न०॥ | 
पवि रूप, चिंतामणि विध लघय ॥ ८॥ न० ॥ शिवसुख फल 
सुरशूख, चरण परिणाम कद्यो सद्‌ ॥ न० ॥ विषलव खाये कोय, 
तास उपाय करे नदीं ॥ १०॥ नण०॥ पामे अपद तेड्‌, कल्यारूत्य 
सुंणी रदे ॥ नण०॥ नरसख सवलां ग॑क्ि, जीवित कय ततक्ए लदे 
॥ १? ॥ नण 1 तिम ए जीव प्रमाद, वशय] पाप करम करी ।नण०॥ 
नवि करे तस प्रतिकार, जन्म मरण करे नव फश ॥ १२॥ नण ॥ 
जो करे ताश ठपाय, अभरत सम शक्ति कर) ॥ न०॥ कालकूट विष 
दोय, तोपण तस लीये संहर ॥ १३ ॥ नण ॥ विष्र्लवनो श्यो नार, 
तिम नवनाव खअनादिमां ॥ न० ॥ सेवी पाप अघोर, प्रतिप सेवे 
ध्ाब्डादमां ॥ १७ ॥ नण ॥ बदुनव संचित पाप, क्य कख चारित्र 
्रादरी ॥ न०1। एक नवनो सो नारः गुरुवच सुणी द्रखं करी ॥१५॥ 
न०॥ प्रूढे चरण परिणाम, छं कदी तव शुरु कदे ॥ न० ॥ सम्यक्‌ 
करानयी तीत्र, रुचिं] पापनिदत्ति सदे ॥ ?८॥ ग०॥ तुम दरि 
सरणे थयो धन्य, अज महानिधि में लद्यो ॥ ग०॥ ण कर 
तुम्द एद, जो तुम्दें श्रवण योग्य क्यो ॥ !७ ॥ 7०॥ नूत्यनं कदे 
नरनाथ, जई कदो मंञ्नीप्रघ्ख नणी १ न०॥ खेनयरुचि ठवो राज्य, 
ारकसे एखमतणी॥ १५॥ नण सत करजो सुर खेद,जन 
नी दीद्ला ह वर ॥ न० ॥ अंगीकरी ते नृत्य, ज संनलाच्यं तिणे खरं 
॥ १९८॥ नण ॥ सांनली दरं परण तेद्‌, अनयमति सार्थे यदी ॥ 
॥ न० ॥ अंतेचर सविषाद, पदोता रप पासं वह्‌ ॥ ४० ॥ न०॥ 
दीठो मुनिन पास, संबेगरस नावितमति ॥ न०॥ वेगे धरती देत, 
ठ्न चामर ठंमधां जति ॥ ११॥ न०॥ दोयन दोय ए राज, जय 
जय रब्दथी प्रणमती ॥ न०॥ सिंहपंजर गत रीतिः किम बेग कर 
वीनति ॥ १२१॥ न० ॥ गतदाढा जिम स्प्पे, राज्यचरष्ट नरन परं ॥ न०॥ 
येठा शोक मार, तव नृपति एम जरे ॥ २२ ॥ न०॥ सुनि नां 
ख्यो संबंध, वात कदी ते सनली ॥ न०॥ इदप ययो ताम, अमच। म 
॥ __ _ ˆ 
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(त वड खलजत ॥ ९४॥ नण॥ जाति समरण कान, उपन्छुं यम बिदधुनं | 
तदा ॥ न०॥ मूरतीगत चया दोव, अर्मे धरती ठली्ां यदा ॥ २५॥ 
॥ न०॥ तेर परिवार, तेद दे्वीने सदन करे ५ न०॥ ए वर्त 
बीं ड्ल, मानिनी नवण आंच छरे ॥ द ॥ नण सू तद्‌ खम 
माय, अलुक चेतन पासी ॥ न०॥ मात आश्वासना कीष, रायनें 
चरणे नामि 1९५ ॥ न०॥ कदे संसार असार, देखी अम मन 
उनन्यं 1 नण श्रमणपणु तुम साचि, लीजीये एम अम्द उलग्ु 
॥ २८॥न०॥ राव कट निम सुख, एमां प्रतिवंध मत करो ॥न०॥ 
नाएोजनं द्रिं राज्य, विज्ञयधमै खनिधा धरो ॥ २९॥ न ॥ जिन 
चर चल मऊार, य हरईमदोत्सव करी ॥ न० ॥ लें अमन साय, 
वति परथान ॑तेखरी ॥ ३० ॥ न०॥ लिये दीका युरु पास, चोथे 
पवं्म मन धरी॥ नण 1 चोवीशमी वर डाल, पञ्मविजय कद्‌ 
सुम्व फी॥ ३ ॥ सवं माचा ॥ ३१५ ॥ 
| ॥ दोद्ा ॥ 

॥ म कद्यं गृरुनं पाय नमी, नचणावललीने नाय; संनेलायो य॒& 
ददाना, पार लद नपा ॥. १ ॥ योग्य नदीं जिनधर्मर्ने, कीरं पणं 
प्रक्नज; त्रीजी नरगं ततरुणे, जार कदे युरुराज ॥ २॥ कविय 
दुलेय तव वद्र करै, कदे युर मत करो एम. चारित्र तुमे चोखुं 
रर, मान्दं युर्वच्‌ प्रम ॥ २ ॥ श्घुकमें चरण खाराधिन, काल करी 
तन्न; ठपन्या देवलोक व्ाठमे, सुख नोगवे विरात ॥ ४॥ 


























॥ ददि 


॥॥ 


[॥ 


[1 


॥ टान पञ्चीरमी ॥ एकवीरानी रेद्‌ ॥ 

५ „ ॥ कारालदर्ा >, साकेत नयरीयं नरपति ॥ विनयेधर रे, | 
| १ लद ।मन। 1 तदना सुत रे नाम जशोधर दुं चयो ॥ पा 
1 जव प्रनवमति स्मावीयौ ॥ ए ॥ चटक ॥ यावि $| 
४ = ` गप विवा नाम्‌ ए विनयमत्ती तस नात चाप्यु, ¦ 
¦ व न्‌ ए ५ स्र्यवगा त श्राची वरवा, बहु श्यार्मवरयक्॥ | 
व वावान व्याप्य मं पणर सान्ती ते यकी1॥ २1 द्ा्त॥ मन! 














` द्रख्यो रे, तातं लगन जोवाडीं ॥ खछुकरमे रे, वरघोडे सुज चाड 
वाज॑ते रे, बहुविध तूर मंगल तणां ॥ नाचंते रे, पाच्च पे पे अति 
घणां ॥ २ ॥ ञुण॥ अति घणां मंगल विरुद बोघ, नाट चारण 
` ॥ सोक ए ॥ माता प्रमुख सवि नारी गावे, धवत मंगल योक ए।॥ आमं 
यर बहु करी चाव्यो, राजवृदं परिवखो ॥ धवलगज शिर उपरे हु, मस्तक 
वत्त] उ्रज धखो ॥ 8 ॥ उल ॥ नरनरीये रे, प्रासादतल रयां देखिये ॥ 
 पनुकरमं रे, राजमाभैमां विरोखीरये ॥ इण अवसरं रे, दादि लोचनं 
| फुरु ॥ द्रषे करी रे, चित्तमां मे आलोकं ॥ ५॥ ° ॥ लो 
चं काय दरख धारो, एद पण अनिनवो ॥ $ अवसर दीठा 
किरता, गोचरी्े साद्वो ॥ कव्याण ठन नवन श्यागण, पू अन्या 
तँ करी ॥ कपन्युं सुनिराज देख), जातिसलमरण चित्त धर ॥ द ॥ ढा ॥ 
मूर्तावर रे, पडतां गजशिर्यी कवयो ॥ नामे रामनद्‌ रे, पुरुप पासं 
ववा कल्यो ॥ तूरादिक रे, बंध कां तिणे वसरं ॥ खेद लद छपरे, 
स्राव विते €ति परं ॥3॥ चरु ॥ एणि परं प्रगफलादिं मदय, दों 
रो तिणें सिंचावीञउ ॥ चंदन पाणी प्रसुखसी तव, तास चेतन अवच 
॥ तात पूठे पुत्र्यं ए, कष्य मेँ तव एम ए ॥ संसार विलसित तात ए 
ते, तात कदे ते केम ए ॥ ८ ॥ ढाल ॥ एड वचनन रे, अवसर नदी 
तव मेँ कद्यं ॥ वात मोदोट रे, संप किम जाये कयं ॥ सड तेडो र 
वेसो एकांते सना कय ॥ सह तेडधा रे, वेढा सुणवा “चत्त धरी ॥ ए ॥ 
त° ॥ चित्त धरी प्ूढे वात शं 3, तिण समे मं नांखिठं ॥ संसार 
निर्ण मोदसंकित, प्राणी एम निनदाखीकं ॥ चित्त चिंतवे आलोच 
वला, प्रवते अदीते सडा ॥ अनागत नवि काल पेखे, वत्तेमान वे 
तडा ॥१०॥ ढाल ॥ साधारण रे, जन्म जरा रोग रोगडा ॥ एक मरणनं 
रे, वस वादलाना विजोगडा ॥ प्रसादन) रे, चेष्टा थोडा बडु छख द्‌। 
ये ॥ सुर असुरे रे, नर तिरि जाणो दिये ॥ ११ ॥ ञ्ु० ॥ पिठ्मव 
कुक्ट दस्यो तेण, उ परिणम्यो केटलो ॥ एम"कद्‌। छरेददत्तना नवय 
नाख्यो नोगव्यो जेटल्लो ॥ २ ॥ दात ॥ सद सानसी रे, कदे अकारय 
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? पए समराटित्य केवलीनो रास. 
























कर्मना च ले संवेगरे, सुणीञ विपाक विहामणा॥ मात तातनेरे,षप 
रिलन सह्‌ वेरागीयां ॥ देखि नखं रे, सनतो चित्तलय सागौर ॥ नव 
घी ज्ुणरे, चित्त विरक्त ययु घण ॥ यापो अआणारे, सफल करु नर्नव 
पणु॥१३२॥ च्रु०॥ मोदवश तव तात घोल, पुत्र वक कख ना कदे ॥ 
तादरो नव सफल ठ तिणे, एद्‌ कन्या (मज रहे ॥ १ प्रजा 
पालो, पुव वधो ईपि पर ॥ मे कल्यं धुरी तात तुमने, पाणिथदहण 
ते कोण करे ॥ १४ ॥ दात ॥ तात नखे रे, परणवामां शो दोप २ ॥ मे 
नसं २, पाणिद्ण घुखशोष ठे ॥ ओौपध वितर, व्यापिमोद्चं गेह 
ठे ॥ श्यु्ध्याननो रे, ववर नवि ्रृतिरेद उ ॥ २ ५॥ ्ज०॥ विङ्ेपनो 
` ए भित्र नास्य, शतिनो प्रतिपक्‌ ए ॥ मदनवन खःख उद्य कारण, 
` पाप थरावास लक्‌ ए ॥ नरनव साधननें दोय समरथ, तोहि पण 
 तीदाय ए1 तिह पंजरमां पडयो तिम, मोक किमेन सधाय ए॥१६॥ 
।॥ टा ॥ रण कंचन रे, थालमारि वि्ट.नस ॥ कुण नासेर, तिम ए 
¦ नरनव सद करी ॥ कण सेवे रे, विषय वचन जिननां ल्‌) ॥ तिणे दीजें 
रे, ध्ाणा तातल शुक वद्‌] ॥ १७ ॥ ञ९॥ नयनमां तव नीर आणी, 
। करे तात म नेद ए ॥ पीडे अतिशय तेह कारण, रदो अमचे गेद्‌ 
¦. ॥ म क खद्‌ न कीजीये एद्‌, निमित छल्य सलार ए॥ दीप परं 
| ८५ उपजे विणते, ध द्य नवपारषए॥॥ १५॥ ढात॥ वोते | 
 सृपतिरं -रानत्तन व्ुपन्‌) भूया ४ खद करो रे, तव में कलं याणी |- 
र $हव्रावा र, तदनं एद्‌ विचार ए॥ लो बूते रे, सनतत मुज 
1 1 
र फर्‌। सरं 0 त ए ढाल नखी, खम चोये पुखरी ॥ धि 
4 उनम(वजलय केरो, हिष्य पद्मविलय करे ॥ रास 


॥ समरादित्य केरो, | 
&पत। जवलच्री तर्‌े ॥ १०॥ स्व गाया ॥ ७७९ ॥ 


। ॥ रोदा ॥ 
= नरपति कदे, गंखवन सुण वात ; जिम निपनी तिम ' 
~~ 2 ननायो सुगान ॥ › ॥ छमर पासं जइ करी, थाव्यो , 


[दव 
[विनीय 





चतुथं खत. | ११९ 
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नूपतिषाय; कदे लिङा ए मरना, मनोरथ सुणो महाराय ॥ १ 
ज नास्युं मं जतनथी, कायक कदे नृपकाम ; आसनघी ते उतर, 
यंजलि करी कदे खम ॥२॥ अवनीपत्ति याणा करं, मे नास्य 
तव एम ; इदां कमरने आवता, राजमारगमां प्रेम ॥ ४ ॥ साधुदरी 
न्थ] सखर, जाति समरण जाम ; उपनायी नव नव अवल, ततक्ी 
| 


[णिक बनि 


४ 





ण नास्या ताम ॥ ५॥ संनलाव्या सरवे असे, जशोधरा सुख जाम 
नयणा वल छत वधू. इण अवसर धयं आम ॥ ६ ॥ 
॥ टात ठ्ीरमी ॥ 
॥ सानरीञखा यण गावा सकने दीरना रे ॥ ए देशी ॥ 

॥ एम सनलतां मूर्खा पाम नृपधूञ्ा रे, काय इुठं इख आकुल 
लवि परिवार रे ॥ चंदन सींचे चेतन पामी तव परं रे, काय पू्धो 
पूठधो मँ तस्त ए अधिकार रे ॥ ! ॥ सानलजो अदौ कमैविपाक वि 
चित्रता रे ॥ काय नायं ईसि परं रयाजकमरीयें ताम रे ॥ में न्यु 
केम तेद्‌ विचिन्नरता तव कटे २, तेद्‌ जशोधरा माद्र जाणएने नाम 
२े।॥ २॥ सां०॥ नवमां नमतां कमैनाटिकद्यं नवि होये रे, तव 
म॑ नाच्युं सानलो कमर वात रे ॥ एड चरितं राजक्कुमर मन उनण्युं 
रे, काय दीद $ निनवरनांखी ख्यात रे ॥ २॥ सां ॥ राय कदे 
वरावे कदो इवे अमे करी कद्यं रे, तव सा बोली फदौ जनँ मदा 
राय रे॥ एद्‌ संसार सरूप देखी कदो कोणे रे, नवि वैराग्य करे 
ज्ञेणे शिवस्छुख यायः रे॥8 ॥ सां०॥ तिणे संसार तणा प्रतिवध 
यकी सखुं रे, कीजे जे मन जपजे कुमे नाव रे॥ सुनें खआणाया 
निम दु दीङा यदुर, सणि राजः संवेग लद्यो १ र॥५॥ सां०॥ 
कटे कमरने पुमान्न नदीं मादर रे, धमै पम्ाडयो तिश यरु माद्‌ | 
रो दोय रे\ तिं संसारमां रदवं सरीरं माद्रे रे, दीद लेशं अमे 

पण दंपती दोयरे ॥ ६ ॥ सा०॥ मं नखं तव तातजी तुम एम 

ज घटे रे, नवि कीजे काय एद्‌ वाते प्रतिवैध रे ॥ तव तिहा दैवरा 

्युं महादान वती करं रे, सघत देद्रे जिनप्रूना संबंध रे ॥७॥ 
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॥ सां” ॥ छलक ध मु जसवन नामथी रे, तेद याप्यो 

राव्यनो नार दिरोप रे॥ माय पिता परान सोक वली केश्यं रे, वि 
नवती लीधो सा्ुवेष रे ॥ ०॥ सां०॥ $दनूति खाचास्य पां 
पृए्ययी रे, लीधो संजम सदये दुन परिणाम रे॥ ए निर्वेद कारण 
मुरु चरित्र कद्यं सवे रे, सानल रे वं धन्नकुमर अनिराम रे॥८॥ 
॥ सां०॥ धन कदे रुं निर्वेदकारण दाखिडं रे, नांखो सुकन करवा | 
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ने जे योग्य रे॥ गुरु कदे चर्ण सामयी जगमां दोहिती रे, पामीरने 
कोण द्रे मूरख लोग रे ॥ १०॥ सां०॥ विस्तारे सुणी उरसनवात च | 
' रित्रनी रे. द्रख्यो दरख्यो धच्रङकुमर कटे प्रेम रे ॥ तेड चारित्र 
 युरुजं। ठुम याणावक्‌] २, माय तायने समाव जई एम रे ॥ ११॥ 
 ॥ सां०॥ गुरु कदे निम श्ुख उपजे तिम कीजे तुमे रे, श्राव्यो मात 
` तानं पाते थ्न रे 1 परम संवेग वात कल सुनिवरतणी रे, प्रति 
तरका माव ताव करे वरतमन्नरे॥?९॥ सां०॥ योग्य पुत्र येद्‌ 
नार साप इव र, एम कर) धनककमरनें नाखि नेद रे ॥ मणि मोत 
एुलनार व्य घुम शराद्रो रे, में प्रवर्व्या वेयं शिव सुश्गेह रे 
॥ २२ ॥ततं०॥ धन्‌ कदे सारपणु चं दीं दव्यमां रे, जन्म जरनें 
| क ध गम्ये काव र्‌ ॥ यै मनोरथ पररा पणन करी करू रे, 
रा प्य गव पण संचित जाव रे॥ १४ ॥ सा०॥ परलोकं पणन 
स्मच साश्वा कान रे, तात कदेतेएतो न्यु साचरे॥ धन्‌ कटे 
सा श्रापौ साच व्रत यदं रे, तात्त कटे ए सां पणसुण वचर 
^ *५॥ ० ॥ वावन किव दमवा कंपे छ्मो २, धन कटे श्यवि 
५ जाण ् ॥ नद तरुणनं घरढो जीव अनादिनो २, गर 
॥ क (` वगत वाप्य र्‌ ॥ १६॥ सां०॥ यत्तः ॥न्द्यमं | 
# द दानविदीनं नान वुर ॥ ठकीयाति गहिला दमे, । 
¢. ॥ ९ ॥* प्र त ॥ निदा न गणे न विचारे ; 
य मनं क ञे य ऋ वल। उ्वाम्‌ रे॥ पारद मर्दन सेवी, 
| ~ "म टक्‌ गरक वतत रखी मामरे॥ १७ ॥ सां०। 
१ 
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चतुथं खम १२ 
1--------------------___-_-~~~~-~------------------- ~. 
दऽनावथी बीदतो जनम कालांतरं रे, दाखे पण नवि देखे 
खीएण रे ॥ के परलोकना अथीं यौवन वथ ठते रे, वज्ञ चपलपरे 
जीवित जाणे दीणएरे॥ ?०॥ सां०॥ धर] विवेक असार विषय 
म्‌) कर रे, द्रिणपरं वली मरण बीद्ता तेद २ ॥ चास्ति ध्म 
सेवे जे परलोक साधवा रे, यौवन इ€ तणो नदीं देतु एद रे ॥१९॥ 
॥ सां० ॥ ईद्धिय दमीया पततम द्मीञ मूलयीरे, तेदयी सुरनर 
सुख वल मोना सुख रे ॥ एम जाणी कोए $ङ्यि न दमे मूर्खो 
रे, अदन संकह्प मूल ते अनंग > छख रे ॥ २० ॥ सां०॥ निनव 
यणे नावित संकव्प करे नदीं रे, समता धरतो रदे निलय युरुनें पाय 
रे॥ निर्वेद नावनथी कंपं यं करेरे, सार किं ए युन्लनो समुदा 
यरे॥ ९१॥ सां०॥ शब्दादिक श्चन पर्षन अद्यन दोये वली रे, 
व््द्यन होय ते परिणमे दयन परिणाम रे॥ए जड आतम चेतननें 
संवेध करयो रे, दव्यातर संजोगें सुखञ्च न गम रे॥ २२१॥ सां०॥ 
अन्य संजोगे आत्मिक सुख न होये कडारे, तिणे णन गमे वि 
षय प्रमादनो संग रे ॥ तातप्रनावें विघ्र जरो सवि मारां रे, मन्यु 
तातं मरवचन मनरंग रे ॥ २२ ॥ सां० ॥ करी अदा मदोत्सव 
दिये दाननें रे, मातत पितानें वीजो परिजन संगरे ॥ तेद जशोधर 
गुरुनं पासे आदरे रे, धनकुमार अधिक मन दीह्ारंय रे ॥ २४॥ 
॥ सां० ॥ चोधे खम ठातत कद उवीरामी रे, श्रीयुरू उत्तमविजय प 
साये एद रे ॥ पश्मविजयें श्रीस्षमरडित्यना रासमां रे, सुणतां मंगल 

माला श्रोतागेह रे ॥ १५ ॥ सां० ॥ सवै गाया ॥ ०५१०॥ 

॥ दोदा ॥ 

॥ धनङ्कमरे दीक धरी, कीधो किवाकलाय ; सूत्र्न्यास करी सवे, 
जपतो मौनघी जाप ॥ ? ॥ एक विहार अंगी करे, नावना नावे 
स भामे एक निश्चगमे, नगरं पंच नि्गैवै ॥ २॥ कोक्ंबीपुरं अ 
नुकं, आव्या ते र्षिराय ; नंदनं दवे "1 तणो, कटक संबधक 
याय ॥ ३ ॥ सघघ्े खोव्या सशुद्धमा, जडया नहिं ते जाम ; उंलंघ्या 
|____ _______ ~ 








का प | समरादिल केवलीनो रास. 
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____ _____ -----------~ 
| दूर, तरुणीववणँ ताम ॥ २ केचनरने वल कामिनं, | 
दी चर्यो नंद; कोक्तवी आवी करी, मन सख धरी र्यो मद्‌ | 
॥ ५॥ सय॒दक्तं ते गोठ, नाम उवे निजनंद ; गोचरी फरर्ता नग 

रमा, मातंग जेम मुणिद ॥ घ ॥ 

॥ दल सच्यावीगमी ॥ कंत तमाक्क परिह्रो ॥ ए देशी ॥ 

॥ परता आव्या गोचर, नंदतणे घरवार ॥ मेरे लाल ॥ धनिरिये तव 
 उंलल्या, उपन्यो तस सोक अपार ॥ मे०॥ २ ॥ नरीककम्भे जोजो 
तम 1 कणी ॥ दे सव्यो लींवडो, नव मीव चाय लमगार॥ मे०॥ 

किम नवि एड मूं दजी, कटे युक्त शवतार धिःकार ॥ मे०॥२॥ 

ना० 1 केम मु नजर ए चडयो, द्वै करी एद उपाय ॥ मे० ॥ 

निम जीत्रे नड मूलनगो, एए अवसरते कपिराय ॥ मे०॥ २॥ ना०॥ 

जाचना समय श्रतिक्रम्यो, जाणिनें वली तेद्‌ ॥ मे० ॥ हेष लदी 
धरनतिरी धु, उतखी मुर विते एड ॥ मे०॥४॥ नाण शीघ्र 
गया केम ए को, वोलावी दासी ताम ॥ मेण ॥ जई ञं किय ज 

९१ गद. दव तिम सुजने कद्‌गम ॥मे०॥१५॥ना०॥ दासीर 

पण श्गीकरी, चाक्ती मुनिवरनं माग ॥ मेण ॥ मुनिवर आदार म्यो 

नरी, पण वस्तरनो नदौ साय १मेण्॥ ६ ॥ ना० ॥ पुरदेवी च्या 

नमा. पोटोतातव्‌ चोयोजाम ॥ मे० ॥ लागो तिरे विचखा नदी, का । 
उष्तममन्दयानिषे गम मे०॥ ७1 ना०॥ जई धणतिरििते क| 
र, धणनिरि कदे नंदनं एम ॥ मे० ॥ में पुरदेवीने मानिष, तुम सेग | 

स्तम तवप्रन कमेण ण॥ ना०॥ करि उपवास वदवि आठ, 
नुन्यु परावतत फे वास ॥ मे० ॥ श्राठम गई परमाद्यी, खमे तव 

पनसान्‌ 1 मे०॥९८॥ ना? ॥ विदाणे तुमं लाता रया, तेण नां 


मयने शकी चात ॥मे०॥ कीो तरे उपवास मे, तिणे लाद तिरं 
गतु भ म०॥ १८ ॥ ना०॥ प्रूलपो शाणी दिठ, नदेपणश्या' 
०४ तव चाक्र ्गलाधित्रे, दासी पय साये च्वीध 


५१) नाण ॥ तिद ज दीठा मुनिवर, इण शवसर श्चा 
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व्यो एक ॥ मे० ॥ कष्ट तणी नरी गाली, कव्श्ारो धरत विवे 
|क॥ से० ॥ ११॥ ना०॥ नागो अह्‌ तिहा किणे, श्रायमवाला 
| ग्यो सूर ॥ मे० ॥ कठिथिरो मन चिंतवे, सुन थुं अतिदि असुर ॥ 
से०॥ १३ ॥ ना०॥ काठ यदे नदीं को इदा, तिहां मूक। टषन ते 
| ॥ मे” ॥ निज घर पदोतो वेगश्यं, धनतिरि चिते नलं कीध ॥ 
से ॥ १४ ॥ ना० ॥ एडन कष्ट बाल्यं, चिंतवी र चंभिका पा 
य ॥ मे० ॥ पजा करी चाकर नण, नोजन्‌ अपे मन नाय॥ मे०॥ 
॥ २५॥ ना०॥ सुता सदये अचुक्रमे, एकाकिएी निकली नारि ॥मे०॥ 
स॒निपाते ते का्ठनो, खडकँं तरां अति संनार॥ मे०॥ १६ ॥ना०॥ 
ध्यानमां मुनिवर नवि लदे, अकाने भरजाली आग ॥ मे०॥ ज्वाला फरसे 
य॒नितनु, विते सुनिवर महानाग #मे० ॥ १७ ॥ ना०॥ अलुकंपायें म 
नवर, बलता काठस्सम्म अमग्ग॥ मे” ॥ अदो ए जीवने दं ययो, कार 
ण छुगीतिने मग्ग ॥ मे०॥ १०८॥ ना०॥ घन जे नर सुक्तंगया, न 
-द्योय कम्ेधदं देत ॥ मे० ॥ सुक देर नरगमां, ए पोदोचरे डः 
खततकेत ॥ मे ॥ १८ ॥ ना० ॥ करणे कारय नीपजे, एम नाखि श्री 
जगनाय ॥ मे० ॥ नवि शोच सुण जीवने, शोच ए जीव अनाथ ॥ 
० ॥ १० ॥ ना० ॥ वादिरमति जनिनवयण्‌ पडी उःखसाय 
र एद्‌ ॥ से० ॥ मोद क्रं प्राण नण, अ यवा नदौ ख ए २ ॥ 
मे०॥ ११ ॥ ना०॥ धिक्‌ संसार खलारनं, एम नावतो दन परिणा 
य ॥ से० ॥ पापिणीये मायो रपि, एदने किदं सजति ठाम ॥ मे०॥ 
॥ १९ ॥ ना० ॥ पन्नर सागर आआच्खे, चपन्या वि शक विमान ॥ 
० ॥ सातमे देवलोके सदी, छख नोगवे ते असमान ॥ मे०॥ २३२ ॥ 
ना०॥ चोये खम ए कडद्‌› वर सत्त्यावीरम। ढल ॥मे०॥ पद्यविजय शो 
दाम, छुणतां दोय मंगलमाल ॥मे०।२४।ना०॥ सवै गाया ॥८४०॥ 
॥ दोडा ॥ 

॥ चंिकादेद्रे चपलयी, दसी पैलतां दी; धनसिरिने प्रूठ 
मी, सामी को विति ॥ 1 ॥ 9 जा सखामीन कदो विसि ॥ ए ॥ करिदां जई सराव्यांते कदो, मा 
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निनी कदे मध्यरात; परदद्धिणा पठँ करी, नगवतीनें नति नाति ॥२॥ 
¦ §ए शअ्रवसर अवलोकीयो, खगनीनो व्योतः; श्यं एषएम सोची करी, 
छती रक सदोत ॥ ३ ॥ विदाणे देवि प्रजी दषे, चाल कर अति 
चप; पचत नद्यो पये र्षि, आलोक्यो ते खत्रुप ॥ ४ ॥ चाकरने 
चट कदे, अदो एडप श्यपराध; एड छं जाणीयं आपे, सीय 
¦ केणीपरं साधर ॥ ५॥ चेटी मनमां चिंतवे, मोक काते सुक; जोवा 
` वली मध्यजामिनी, गई तेद ए य॒ ॥६॥ अवादयं ालोकीघं,तिण 
वैता ततकाल ; रदो सुरू एद्‌ अनर्म, कारण करी विकराल ॥७॥ 
, ॥ ढाल ध्चवीशमी ॥ जगतस दीरज रे॥ ए देशी ॥ 
॥ गालानो धषी आवी रे, व्यतिकर इठे तेद्‌ ॥ फरियाद्‌] गयो 
गने रे; शरदो शुर पाप यठेद्‌ ॥ ! ॥ रूपि किणं मारीर र॥ सुण 
 काएटय। वली नेद्‌ ॥ मादरा धिग जन्मने रे ॥ ए आकण ॥ सुक 
माठ गति दोयशे र, सुणि कोप्यो राजान ॥ इकम को कोटवा 
नं २, कपरिवातक करो लाण ॥ २ ॥ कूपि०॥ चंमिकादेदरे चालीचरे 
कप ्ररी कोटवा ॥ पृषे पूजारिप्त्यरे, रातत र्यं कोण काल ॥ ३॥ 
¦ ॥ कधि० ॥ चोर साठ को$ नवि रद्यो रे, पूजारि कदे एम ॥ समु 
दन] गदिनी रे, एकरद धरी नेम ॥४॥ कपि०॥ कदे तलार शे हे 
ठय र,रात्रिरदीएनारि॥ प्जारि कटै नप्र लहु रे, तव चिंतेते 
धान ॥.५॥ सप ॥ व्याम नोमी चोदरी यते रे वसया केरो 
दत्र ॥ ततम श्राज एके नदी र, वाती चरं खण खण ॥ष६॥ 
ॐधि०॥ मंगत वार द॒तो वली रे, पाठसे पोरोरं दृषटि ॥ योगनिषात 
वा ग्या र्‌, चरीविण नदी को$ षष्ट ॥ ॥ रवि ॥ जाठं एने 
जव ग, परामयुं सवती बात ॥ एम चिती पोरोतो घरं रे, शारं चेटी 
क ॥ ० रिण ॥ पे सार्धपनी गदिनी रे, परमां © ॐ 16 
~ नना त कट्‌ काम टर, कटे कोटवा उखा ॥ ८॥ क्पि०॥ 
| रा परर कव करी र, पनिप्रायनो जाण॥ कडेर षा पिए वि 
| 7 +, पनिटनान श्ना 1 1० 1 क्त्रि ------ ० निने शती णी | वाकी षणं) | 
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रे, चेटी बोल) ताम ॥ सुर शेगणी्े सोकल रे, जोवा सुनिवर | 
॥ ?? ॥क्षिण् दुं बीं जुं नदीं रे, सुण उपन्यो संदेह्‌ ॥ 
अदो गवेषणा केर रे, कारण नदी ए करेद्‌ ॥ २२॥ रषि ॥ 
फूरिते प्रमे सुंदरी २, मकरो नय मनमि ॥ मोकव्यां तुम्ड रो कार 
णेरेःतेनाखो तमे आदिं ॥ १२॥ रुषि० ॥ साक निले 
खवा रे, कालं तज्ज जाम ॥ खन्या विण सीधे वलया रे, तव शु 
| मोकली खम ॥ १४ ॥ रूषि० ॥ जोई अआ्वीनिंमे कदरे, र्षि 
| रदेवा्ं ठम ॥ कार्थैतो जाएं नदीं रे, कदे कोटवा ते ताम ॥१५॥ 
॥ रुपि० ॥ तिद्ध जर्ष यं सीध रे, तव बोली सषा नारि ॥ चंमिका 
नी प्रूना करी रे, सुनि नमी्ा न लगार ॥ ६ ॥ रषि०॥ कोटवा 
ल तव चिंतवे रे, प्रजानि मिर्च एड ॥ परिजन वंच मारं रे, सुनि 
वर नदीं संदेद्‌ ॥ १७॥ र्षि एणे मारीं रे॥ ए खंकणी ॥ बोला 
वी घरमां जई रे, तव खोनाणी तेद्‌ ॥ नाव लखीने नाखीयो रे, वात 
सुणो सुक एड ॥ १५॥ कूपि० ॥ रूपिधातकने . खोलवा रे, सने 
मोकल्यौ राय ॥ पमल तुम घर आवी रे, तिणे चालो शषपाय 
॥ १९ ॥ कपि ० ॥ सानलीनें धरणी ढली रे, तव वचिंते कोटवा ॥ 
निश्वय कम्भ एे कं रे, नर्दितो नय किम नाल ॥ २० ॥ ₹षि०॥ 
नाठो नंद बादीस्यक) रे, वात सुणीनै ते कान ॥ धनसिरि लाव्या 
नप कम्दे रे, जोई चिते राजान ॥ २१ ॥ रूषि०॥ इए आकारं ए 
दं रे, कथ करे किम नाय ॥ रो कारण तुं तिहां गरे, प्रमे एणि 
परे राय ॥ २१ ॥ र्षि” ॥ होन जड बोली नदीं रे, तव राका तरप 
थाय ॥ फरि पू केट्नी धूञा रे, कैदायी अाव। रदाय ॥ २२ ॥ 
॥ कपि ॥ पूरनदनी इं घूञखा रे, सुसम्म नथरयं। अध्य ॥ सञुद्‌ 
दततनी गदिन रे, तव तस शोध कराय ॥ २४५ ॥ ऋषि ॥ न जडधो 
न्ता तेदनो रे, तव कीथो विश्राम ॥ सूपपासं न बोल शके रे,. एड 
वो धरी मन नाम ॥ २५ ॥ ₹वि० ॥ पशन पासे मोकल्यो रे, ले 
खवाद्क ततकाल ॥ एदनें प्रूगवे तदा रे, एटज वात्त दपाल 
| न 
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। १६ ॥ ऊपि० 1 सेलवाद्क लेख लावीञं रे, वाचि नरपति एम ॥ 
` धणतिरि नामे अम धरा रे, अम ऊुतखंपण ५५ क १७ ॥ कपिं०॥ 
राय विचारे एणियें रे, निश्चय कीं काम ॥ पपिणीनी अदो सूखता 
३, अहो ङ्करह्द्या वाम ॥ २८ ॥ र्षि० ॥ नारी खवध्य कदी 
तिरे रे, दीथो देश निकाल ॥ जातां साक समय तदारे, चूख तरर 
 श्मसरात ॥ १९ ॥ रूपि” 1 देवलमां सूत जई रे, एवे करडघो ना 
ग ॥ मदाक्त मरी उपनीरे, वालुप्रना खख नाग ॥ २० ॥रूषि०॥ 
। चग्रपापर तुरत फले रे, एदमां नदा संदेड ॥ सात सागर नारक 
¦ पणे रे, ःख नोगवे निज देद्‌ ॥ ३१ ॥ छपि०॥ एणी प्रं चोयो नव 
कदय र, दुंपतीनो श्रपिकार, द्वे जय विजय राता तणो रे, नसं 
¦ सखर्‌ विचार ॥ ३१ ॥ श्रोताजन सांनलो रे ॥ ए खकणी ॥ यापा 
ठ वदि एकाद रे ॥ चासी म॑माए ॥ पूरो वीसल नगरां रे, चोधो 
थम प्रमाण ॥ २२ ॥ श्नोता० ॥ अष्ठवीश ठास करी रे, समरादि 
' स्ने रास॥ नाद्वा वदि तेरश दिनिंरे, संपूरण सुवितास ॥ ३४ ॥ 
॥ ननो ॥ विजयदेवचूरि पटधरू रे, भीविजयततंर सुरस ॥ स 


` ययिजय दोदामणा रे, सोनागी तस्त शिष्य ॥ २५ ॥ श्रो० ॥ तास 


 फपरविजय कविर, छिमाविनय वर तास ॥ जिनविजय शिष्य 


तेना >, जदं गाछ धन्यास ॥ ३६ ॥ भो० ॥ गीतारय गीरया 

पणा >, नएक समतावंत ॥ उत्तमविजय शोदामणारे, तेनो शिष्य 

मत ॥२०॥ ननो” ॥ तस पदपदम च्रमर समो रे, पयाविजय ण 
नाम ॥ गाया एम नरं कर) रे, यसी जनना युणयाम ॥ २०५ ॥श्नो०॥ | 
एत्य टपाजन जे करी र, तदय) नविजन सोक ॥ सकल इःखनो रय | 
फर्‌ र, पामो निवफल रोक ॥ ३९८ ॥ न्नो० ॥ सप गाया ॥ एण्ष ॥ | 
। 1 ऽनिन्र। नेविद्पह्तीय पमितधवर भीमछतमविजयगणिशिष्य पृं! 
ननिन ) पदमविलयगएिव्रिरनिते सतमरादित्यचरितरे प्राकतप्रषेये ध | 
नकुमरधन्‌ म्र ।दपन्योः सगतयोश्रतुये सृरनवः समाप्रः ॥ चतु्थगवंमे | 
स्द् गथा {हष्प्ा रक गयाततय) काव्य श्न सवेयो मलीन न (61) ॑ 
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पंचम खं. । १७ 
---------------------------------------~-- 
॥ अध ॥ 

॥ पंचम खं: पारन्यते ॥ 
॥ दो ॥ 


| ॥ प्रगट प्रतापी पाल जी, , प्रण प्रमं पाय; समर साची . 
| करे नेद्‌ कविराय ॥ ? पर॑चमखंम परा्नीये, सुणो संघ सयुदाय . 
 छुणतां समता रस वधे, पातक दुर पलाय ॥ २ ॥ जंबु पनं नरत 
| जेः नयर काकंदी नाम; ससुदैशपरं शोनती, त॑तुद्यं तिका ता 
| म ॥२॥ पतिव्रता जनमन परः परपुरूपं प्राकार; ं्लगाये नही अ 
। धिक, जज्ज्वल धन अगार ॥ ४ ॥ ारतोरण अति दीप्ता, संदना 
। लद साच ; गिरिवर केरी ज्यु फा, तरतो दते ताच ॥ ५॥ 
॥ ढा पदेतती ॥ लाठल दे मात मब्डार ॥ ए देश ॥ 
। ॥ सुरते त्रप नास, सूरतेजर्पु गम ॥ आज दो॥ राणी रे लीताव 
ती जाणी तेदनी रे॥ ?॥ परण करी सुर आय, धनुर उपन्यों 
आय ॥ आआ०॥ तेदनीरे कुखं तव चंड सपन द्यु रे ॥ २ ॥ संनला 
वे नरतारः, तव ते करे चचार ॥ आ ॥ सलामत मंमलमां श्चिस 
म सुत दोयरो २े॥ ३ ॥ प्रलवसमथ ययो जाम, दनजोगै साता 
म ॥ ० 1 प्रतव्यो रे तिं पुत्र रल्नसलम परगडो रे॥४॥ निदत्त 
नामे नारि, खाये वधामण सार ॥ आ० ॥ संतोषे तस इान देने 
नूपतिरे ॥ ५॥ एम करतां घयो मास, जयद्कमार ते तास ॥ आ०॥ 
थापे रे निधान अनुक्रम वाधतो रे ॥ द ॥ करतो कला अन्यास, पू 
वैधरम निवास ॥ खआा० ॥ चारित्रे घणो राग थयो तस जन्मघी रे ॥ 
॥ उ ॥ एक दिन रमवा उदयान, चंदोदयं अनिधन ॥ राण ॥ दीग 
रे तिह सनत्कुमार सरीसरू रे ॥ ० ॥ तेजं खय समान, तखा प्रा 
सुक यान ॥ आ० ॥ उदधि पर गंभीर सीतल जिम चंदमा रे ॥ ९॥ 
रतनपरे बड मूल, सदुजननें अयुङ्कूल ॥ आण ॥ सरगपरं रमणिक 
वाच्य नदीं शिवपरें रे ॥ १० ॥ नयरी र्वेतंबिका राय, जवम सुत 
न 
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एद्वा पण ठंप्तारे॥१९॥ कुण ध केम कख सग, ब्रत ल 
महानाग ॥ रा” ॥ ज वंया सद सुनिने वली सूरीन रे ॥ २५ 
वरणे युरुनं पाय, करकज जोड गय ॥ ० ॥ युरुजी ए संसार वैरा 
ग्बदेतुखरोरे॥ १४॥ तो पण वाद्य निमित्त, विख नवि जनगे चि 
न ॥ ० ॥ ते कारण विदोपदेतु तुमचंकदोरे॥२५॥ चिते स 
। रिवर एम, वयणव्िन्यास् अद्यो केम ॥ खा० ॥ एद्नारेए विवेक 
देखी मन नीं रे॥ १८ ॥ देतु विरेष अदथार, मै पण © संसार 
॥ रा ॥ सूरि कदे जो भुवा इता तो सुणोरे ॥१७॥ अल्प 
निदान विवाम, मोटा तुसी मदाना ॥ खा० ॥ चिर्ागद्‌ विद्याधर 
पाने घत लीं रे॥२५॥ णदी नारदवास, ्वेताबिका पुरी खा 
ल ॥ श्रा" ॥ लशवर्मा जप तेहनो पुत्र हु जाणजेरे ॥२९॥ ज्यो 
तिप फदे तव एम. जन्ममान्नवी वेम ॥ ० ॥ वियाधर्‌ नरपतिं 
श्राञैप्‌ बालको रे ॥ १० ॥ टु वदु वलन तात, एक दिन तस्कर 
तन च्राण॥ क्रवारे ले लाता दीम तदार ॥ २? ॥ चौरध 
पके एम. घ्रमवृम गरु नेम} छ्याण ॥ राखो रे तुमे तव से तत 
पृकमदय्यारे ॥ २२०१ रमवा गवो दु वार, सधल्लो ए अधिकार ॥ 
॥ आ ॥ निनो रे तिद्रं बादरि पंचम खंममां रे ॥ २२ ॥ पदेली 
~> लाल, तुरत मंगलमातत ॥ ० ॥ समरादित्यना रालमां 
पदव्रिनयं क्डीरे॥०४॥ त्म गाध्रा [| १९ | | 
॥ दाहा ॥ 
॥ > स्तक 


^ नवर तणा, कटे तृषनें करोदवाल्ल. नप कद कमर | 
“ नर करना तत्तका ॥ १ ॥ तस्कर यद्‌ घुम पुरतणा, 
¦ ननन कर धिननः मान्जोपणि वरिण मानया, जन मुने चपर जाए 
4५ ¢ नयान्ययो नद्ागययथ, चाद्या चते भृजाण : तामलिपनि 
¦ "वय कृन्म, यतमा नी माष ॥३॥ चत्त: ^ च्यः स्थानं न: 
अ ८ ति 
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सचंत, काकाः काएुर्पाः सृगाः ॥ अपाने त्रयोर्थाति, सिंहाः ससु 
रुषा गजाः ॥ १ ॥ इशानचंद अवनीपति; सामो जई सनमान ; 
| दे कदे संदर कं, आव्या अपण ठण ॥४॥ जाणौ ए निज राज्य 
ठे, नयस्मा कखो निवेश; आपे सुज आवास तिम, रदेवा तेह नरेश 
।॥ प॥ जीवन व्यो वम्ड जे गमे, एम कटेवराये राय: मेंतो ते नवि 
मानी, तस दित जिएे परं ताय ॥ ष्‌ ॥ ' 
॥ ढा बीजज। ॥ 

॥ राग धमाल ॥ पासजी दो ॥ अदौ मेरे ललनां ॥ ए देर ॥ 
व्ततसमय एक दिन द्वे आव्य, स्देतां तिद सुखमांदि ॥ 
ललनां ॥ अ विवेकीजन खनंदकारी, दिनि देन अधिक उक्ताह्‌ ॥१॥ 
मनमोदन मेरे दि वश्यो दो, अदो मेरे ललनां ॥ दिल वश्यो मन 
वश्यो सु ॥ सन ॥ ए अकण ॥ मलयवा ति वाया सनोद्रः 
व्या वन उद्यान ॥ ललना ॥ लोकयोक तिद जोवा चाव्या, कोकि 
लरव सुशो कान ॥ २ ॥ मनण०॥ सिने परिवृत्त द पण चाव्यो, कर! 
तञ्च शोना विरष ॥ ल० ॥ परनंगनंदन चद्यानमां जाता, ख्राव्यो श 
जपंथनें देश ॥ ३ ॥ मन० ॥ नाम वि्तालवती च्रष पत्री, गोंखथ 
दीटो मुक ॥ स ० ॥ कोर नवातरने अन्यास, रागयी अतिङ असू 
॥ छ ॥ मनण 1 बङ्कुतमाला गथ निजदार्ये, नाख युज शिर तेद्‌ ॥ 
॥ ल० ॥ ठीठी मुज वछुनूति मित्र, याप) कठदेरं मेँ एद्‌ ॥५॥म 
० ॥ क्व जोय तज तिरा दीद, वदनकमलं अद्चरूत ॥ ५० ॥ द्‌ 
लघ्यो द ते पण डु, तोष विषाद संयुत ॥ ^ ॥ मन० ॥ द तयी 
तिद आगल चाल्यो, चित्त मूक। तसं पास ॥ ल०॥ तेद ध्यान क 
स्त घर आयो, पण नदी कडा विलास ॥ उ ॥ मन ॥ शीर ख्या 


ना तिराी वीसरज्यो, मित्रादिक परिवार ॥ ल० ॥ अनञ्ुनूतं उःख 


अयुनवतो, ण निदा करी तिरवार ॥ ८॥ मन०॥ रात्र गई कं 


ख" कत्य घोष, आव्या न्न ते पा ॥ ल ॥ नवन उद्यानर्मा 1 
| डा करत, निवे वोन _छवात ॥ १ करता, लिये तंबोल छंवात्त ॥ ^ ॥ मन० ॥ श्यून्य चित्त ल्‌) 


=+ ----~ 


१९ ` समरादिलय केवलीनो रास. 
& पू, किम वासर शिवान ॥ ल० ॥ एमां ध्यान मुनिपरं 
टतो, कर तयु चेष्ठा गन ॥ १०॥ मन० \ गीला जुहारी परं क 
ण द्रखोः तव म॑ कलं नदीं कांय ॥ ल०॥ मित्र कदे मँ जाष्ठुं स 
पञ्‌ चिंता ठर नारीनी याय ॥ ११॥ मन०॥ नेत्र बाएं करी विं 
भ्यो सबलो, तिएो करी दीव निःपात ॥ त० ॥ मत चिंता कर तुत. 
नऽ, मालते दूती तुज पास ॥ १२ ॥ मन० ॥ एक पी प्रीते वहु 
चिंता, तु चिंता न लगार ॥ त० ॥ तुम्ह संयोग उपायां वरतु, 
` राखो चित्त दर्पं अपार ॥ २२॥ मन०॥ धावि विलासवतीनी पत्री, | 
 श्रनगचुंदरी $ण नाम ॥ ल० ॥ तास्त संघातं परत॑ग कलो तिणे, ग || 
` मनागमन चप ताम ॥ १४॥ मनण०॥ दिवस वहि गया जव बह्रुते | 

ग. तव मन चिते एम ॥ सण ॥ काम कसं नदीं मित्रे मादर्‌. कटो | 
द्व करयं केम ॥ १५ ॥ मन” ॥ मारव सन्या जई सूतो, मूर्त । 
मरन मूढ जेम ॥ ल०॥ चद्‌ आवेश ययौ यथय विदिनो, अपवर्गे | 
तना तन ॥ १६॥ मन०॥ एक दिन याव्यो मित्र दरं, कदे लीं 
वकाम ॥ ० ॥ कटो केम सीदं तवते नासे, ड गय धाविभरू 
श्रा प्राम॥ १७ ॥ मनण०॥ म्लानवदन देखी मेँ र, अनंगसुंदरी 
कट वति ॥ स०॥ दी चिता तवरन वासी, सुणि मासे यवदा 
4० ॥ मन०॥ सा कदे धाद्रीपरं उख जेदने, संक्रमे नदीं 
तन वरान ॥ ्०्॥ कटितो पण यं सेखे लागे, विरला परदुःखं डवा 
4 ् ५1 मन०॥ “यत्तः ॥ विरला जाति युणा, विरला जा 
नि सनिवकदा$ ॥ पमण धणा विरला, परे खकिया विर 
512 ॥ "मकं तुरुध्ाशाकरं पुरी, तव वाली सा नारि ॥ल०॥ 


|) 


वयश्रयरा सुण सद्री श्तिङ्लिणी, तेद्नो कष्चो सर विचार॥ 
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१०४ मनन नदीत्वं नर दढ. गप जिम प॑चवाण ॥ ल] ते 


व ९ शरवम्या नोगवे, मला प्रषु अदीनाय ॥ ११ ॥ ¦ 
(0 1 ६७ नधि उनष्यो कोण दतो ष्‌, यं पणा कर्‌। वहु शोध ॥ 
पार ----- 0 णप तेग य॥ तेणो सये, छर पण ते नपि ल ॥ | 
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= 1२ शामन ण। सखखिजन कर यद्‌ चपरितल चद, मारणे निरखे तेद्‌ ॥ल ० 
॥ वात संनारी यश्चुपात करे, जिम खापाढनो मेद्‌ ॥ २३ ॥ मनण०॥ ए 
म करतां ते मूर्ता पामी, तव सुण संम धाय ॥ ल०॥ ठति कं 
मे कदां ठ देखावो, रखे तस जीवित जाय ॥ १४ ॥ मन०॥ केवत 
तूति वन्यं ए कालल, पण सुणो अगल वात ॥ ल० ॥ सान्तं उप 
` जरो शाता, सुणिये खागल अवदात ॥ २५ ॥ सन०॥ बीन दाल ए 
| पंचमं समरादि्यनें रास ॥ ल० ॥ पद्पिजय कटे ुणिश्ुण 
, गातता, दोवे निल लीलविलास ॥ शद ॥ मन० ॥ स्वै गाया ॥ द? ॥ 
| ॥ दोदा ॥ 

| ॥ कपा धरी अवनत करी, वदन सुणे दवे वात; वश्षुनूति कदे वेग 
। शु, वीज्या शीतल वात ॥ २ ॥ चंदन शीतल चरचिखा, जीव वध्यो 
| तस जाम; नयन उवाद निस्खती, तस पू्धुं मे ताम ॥ ९॥ री 
| पीडा एम सामटी, ते कदे दीन तास; न थथं तिण कार्ण मदन, 
| पीडे देतो पास ॥२॥ धारण तेडनें धारवा, मे कद्यं राजकुमार; चिंता 
¦ न करो चित्तम, कदं तेदनो परकार ॥ ४ ॥ लाध्यो ते लक्ण थक, 
| ठोगालो ते ठयल्ल ; कटिसुत्रक संतोष करी, आप्यो सुर खवल्न ॥५॥ 
। ॥ ठाल जीजी ॥ घोड़ी ते खाई थारा देशमा मरू जी ॥ ए देश ॥ 
1 §ण समे आवी तिहा कणे ॥ साहिवजी ॥ विलासवतीनी मात दो, 
पुणो सारिवि काम ए नीषन्युं ॥ सादिबजी ॥ कदे राये फरमावी 
युं ॥ सा० ॥ वीणा संनारो ख्यात टो ॥ १ ॥ सुण ॥ विणा वजाव 
वी नृप कनै ॥ सा०॥ सनली कश्यं परमाण दो ॥ सु०॥ विणा 
चाथैणी तेडीनें ॥ सा० ॥ नवि लोपे ुरु अण दो ॥२॥ सु०॥ 
दतो तिथी आवत ॥ सा० ॥ विगर कदे निजगेद्‌ दौ ॥ सु० ॥ 
घए विशेषे खोलीच ॥ सा० ॥ पण नव लाधो तेद दो॥३॥ 
॥ सु० ॥ चिंता पिशाची यद्‌) ॥ सा० ॥ तिणे मुत उद्वेग याय 
दौ ॥ सु० ॥ तव मेक चिंता तजो ॥ सा०॥ दुं उलखुं ते नाय 
हौ ॥४॥ सु० ॥ मेलव्द्यं संजोगए ॥ सा०॥ अनंगछंदरी कदे 








४२ समरादिव्यं केवलीनो रास. 
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तसह ॥ च्रुण॥ कोण छ्ुवात ते नखी । सा०॥ तव कद्युं स, 


पटं कामदो ॥ प॥ प्रु ॥ उलखव्यो मं नली परं ॥सणण्धनां 
ख| नाम निगान दो ॥ चरु ॥ अनंगसंदरी तव कदे ॥ सा० ॥ एड | 
य्‌ बात निदान रो॥ष॥ ्ुणातो निरुयम केम च रद्या ॥ सा०॥ | 
तव मं नां तात हो ॥ सु° ॥ नदी निरुयम्‌ पण विंतवुं ॥सा०॥ , 
एद्‌ उपाय ते खात दो ॥ उ ॥ घु ॥ सा कदे समरूप छुलकनी ॥ | 
॥ ता० ॥ दर्ता कायन दोपदो ॥ सु०॥ आठ प्रकार वरिवाहना। 
॥ नाण ॥ शाच्मां नास्या जोपदो ॥ए८॥ सुण 1 ब्राह्म ! प्राजा। 
प्य १ द्रापे रे॥ ता० ॥ इ्त्विजि धमै एचारदो ॥ सु०॥ | 
गाथव ५ वरच्‌ ६ रादङ्स उ वली ॥ स्ा०॥ पैशाच ८ अधस चार | 


, 


हो ॥९॥ सु०॥ कन्या नूधित करि दये ॥ सा०॥ ते विवाह कद्यो | 
तर्न दा ॥ प्रु ॥ निजविनवोचित धन द्ये ॥ सा०॥ते प्रजाप | 
त्व नानदत ॥ १० ॥पु०॥ गाय दान पूर्वै दये ॥ सा०॥ तेतो 
यापर कव दु ॥ सुण ॥ सर्वैनात्तिधन दङ्किणा 1 सा०॥ तेतो वेद्‌ 
गाव न्य ॥ ११ ॥ सुण ॥ वरकन्या राजीपणे ॥ सा०॥ नहिंकोई 
वरन्‌ कमा ॥ न्नुण् ते गांधर्वं कल्यो चस ॥ साण्॥ परव्चप | 
रपर जानद्ौ॥ १२ ॥ सु०॥ जे प्रण वये परणिये॥ सा) तेतो | 
दिन नाण दातु वलाक्तारथी परणं ॥ सा०॥ ते राङ्ल प, 
दिवपदे २ ॥ ० ॥ स्तं) गमतीदोवनजे॥ ता०॥ णजा. 
णन नायदन्या॥ ० ॥ ते पैदराचिक जाणियं ॥ सा०॥ द्रणम, 
द्ुपमे क्विद्‌ ॥ पथ पप्ुण्जमं कदय वातत लस फट्‌] ॥ सा०॥ ' 
१ गण नन्यव ट्टो ॥ मु०॥ प्रतिहत गति्मरसं ॥ सा०॥' 
२ जीवन सुषाव दा ॥१५॥त्ु०॥ प्रणावे राला कद) ॥सा०॥ ` 
॥ न <) ४ ॥ ० ॥ द्रीन वेहू निमदोये ॥सा०॥ | 
ग ॥ नाने नृम कमार ् | 1 क 
= ॥ दतं सन चो ॥ ० ॥ दं पठ जवन उयानमां ध. 
~ "न्दम द ॥ १५ पसण्यामं व मीक | वात यंमीकर 
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पंचम खंम, १९४३ 
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1 साण्मी चलि कारण तेद्‌ दो ॥ सुण ॥ वचन सुणी | 
ना ॥ सा०॥ परम खाणंद लह्यो देह दो ॥ १५॥ सुण ॥ मोद ख 
छाने मानतो ॥ सा० ॥ सवि छःखनो लद्यो पार दो ॥ सु” ॥ वसुन 
४ । तिनं क्यु तुम तण ॥ सा० ॥ वचन न करं नाकार दो ॥ १९॥ 
| सु०॥ नवनज्यानें खम गया ॥ सा०॥ निहां षट्‌्रूतुनी शोह्‌ 

। दो ॥ सु० ॥ जाति यनेकना पएूलिया ॥ सा० ॥ ठृ देख दोय मोह 
दो \ ९० ॥ सुण ॥ अनगसुंदर आवी कदे ॥ सा०॥ एद्‌ चंदनल 
तगेद्‌ दो॥ सु०॥ तिहां अवनं बेसीये ॥ सा०॥ तव अमं गया 

| तिहा नेद्‌ रो ॥ २१ ॥ सु०॥ दीठी विलासवती तिदां॥ साण्॥ स 

| वीये परिदरत जेद्‌ दो ॥ पुण ॥ कूर्मोश्चित पद जेद्ना ॥ सा०॥ नि 

| मैल नख सस्नेह द्यो ॥ २२ ॥ सु०॥ चरुञ्युग स्ना पमा ॥ सा०॥ 
सिंदलंकी श॒नवान दो ॥ सु० ॥ कटिमेखला खलतक रही ॥ सा०॥ 

। नवननि्तत्र पंचवाण दो ॥ १२ ॥ घु० ॥ लावएय जलन दपिका ॥ 
 सा०॥ नानिमंमल गंनीर दो । घु०॥ कमत नालश्ची बांडडी॥ 

' सा०॥ नासिका चंचन्यु कीर दो ॥ १४ ॥ सु” ॥ चंदलावयणं। विराज 
ती ॥ सा० ॥ चंपकवरणी धार हो ॥ सुण ॥ कोट उरे घणुं सोद्तो॥ 
 सा० 1 खुक्ताफलनो दार दो ॥ २५ ॥ सु० ॥ आंखड। पैकज्पाख 

| डा ॥ सा०।॥ अरईशशीसम नतत दो ॥ सु° ॥ कासधद्ष नुह 

। बनी ॥ सा० ॥ अधर प्रवाला साल दो॥ श ॥ सु०॥ जिन ध्याना 
नलं दातो ॥ सा०॥ मदनपूम मायं केश दो ॥ घु०॥ असवा रोष वेणा 
वश्यो ॥ सा० ॥ दंत दाटिम कली वेश दौ ॥ २७ ॥ पु” ॥ रूप देष] 
| रीऊथो घु ॥ सा० ॥ चित्तमां सनच्छुमार दो ॥ घ्ु० ॥ नेत्रकटगदे 
निरखीखं । सा०। विस्मय पामी नार दो ॥२०॥ छु ०॥ तीर्ज। पचमा 
संमा 1 सा०॥ पद्यविजय कदी ढाल हो ॥ सु०॥ समरादिलयना रस 
मां ॥ सा०॥ आगत वात रसाल दौ ॥ २९८ ॥ घु०॥ सवं गासा॥२८५॥ 

॥ ददा ॥ 


॥ अदर देई उनी यई, विल्लासवती तिणि वार ; सन्नानी बेसारतो, 


















२५ 


२४४ समरदिलय केवलीनो रास, 
























10 । 
"कामना ते कमार 11 १ ॥ अनंगपुदरी कदे अम प्र्यं, रासन बे 
तो एचि, वे तव छम रिदं जरण, ह स्राएयो तेय 1 २॥ 
(म्नूति इण नामयी, कन्या रद्ाकार; अवं ध आदर, कीधो 
मं तच्करार ॥ ३ ॥ विलासवती वुमन वदे, नरपति एद्वं) वात; वं 
ए तमने व्रि्री, काले कोपकरात ॥ ४1) राज वजाववं। यवत 
थी. संनासे करि शान : आणा तव ंगीकरी, निकली अवसर जा 
न 1५ तिरी अखि ताकती, नवन गरं नयनीत ; मारवाण विध 
मने, कंपे जेम चकीत ॥ प] वश्तत्ति कदे वालदा, ज्यं , अपण 
जगः ओ कारण वेशी र्या, विलासवती विण बाग॥ऽ॥य 
व्याव इदां थकी, खाव्या क्र उदयन; अनगवती दप रा 
सीं. दीगे मठ दित श्राणा ॥५॥ 
॥ टा चोयी ॥ मादारं मन मोद्य रे माधव देखवारे ॥ ए देशी ॥ 
॥ मुने देखीरे राग ते उपन्यो रे, काम न रखेरे माम कायैन्म 
काव द्वितादित नवि गणे रे, विद्ूल यक तेद वाम॥ ? ॥ विषयपि 
पानारे विषम जगतर्मारं॥ ए घ्ाकणी ॥ निजयानक अमे पोदोता | 
प्रेमं २, चिं्तवता तेड्‌ घान ¶ राग होये जे उपर जेद्नो रे, तेड | 
ने तल वद्र मान॥२॥ विण 1 बुभ्नुममाल तंबोल विलेपएरे, मू 
छ विसासचर व ॥ प्रये ठतां पण ते श्ंगीकखां रे, राग धरी , 
गलया ॥२॥वि०॥ ध्रनगसुदरानं शाप्यो कवयी रे, द्र ते| 














प्लु नकी 


यनमा सरार ॥ निज घर जाणी निल्य नित्य रावो रे, सेद म कर ¦ 
जा न्लगोर्‌ 1४ त्रि० ॥ एम नांलीनं वितजीते प्रयसे, एम कर 
ना साऽ करान ॥ एकद्रिन घरी निकलता मने रे,दासी कदे जमा । 
स॥५॥ व्रि ॥ द्मनगवरती च्रपरासीयं मोकतीरे, तुमने तेडवा | 
ताज ॥ प्याय उक्ताय कंवर पधार्दचि रे, पाठ धारो तुमे राज्ञ ॥६॥ | 


॥ 


० ४. वाक्ते करतुं मादर्‌ र, कुमर करे रे व्रिचार्‌ र्थ स | 
4 दथा नपा करी >, चिंतयी चाल्योनेवार्‌ ॥०॥ चि वराम ` 
स्न एवय तय माने जन मण्यु ते मनमट 1 नई दीदी ोका 

५ नि 


। 





1 
॥ 
॥ 
॥। 
॥ 
॥ 
1 
1 
1 


ताम मार ॥ मात ! शयं बोव्यां रे एम नवि बोलीयं रे, एतो मदाओ 
| 





पचम खमन. २९ 
ठर विद्ला रे, प्रणम धरीय उ्वाहि ॥०॥ विण ॥ राणी कंडे 
णागत तादरं रे, कंदपेनो नय जोर ॥ मंदिर उदय्यानषी जातां घा 
रे, दीठ तुमतिण गोर ॥९॥ विण ॥ ते दिनयी पंचबाण पणभा 
द्रे रे, ययो दृशकोड) ते बाण ।! तुम गणय सुर हृद्य ते बाधीं 
› ाव्यसदित अप्रमाण ॥ !1०॥ विण ॥ तुमरसंयोगे सुरतयु ग 
रेरे, रक्तिमंतजे दोय ॥ ते परप्रार्थैना नंग करे नदींरे, दीन च 
कार करे सोय॥११॥वि०॥ अपद खआवती न मणो चित्तमांरेः 
पूरे पर घ्मनिलाष ॥ चली प्रार्यना इ तुज्नें करं रे, तिएो ए यनंग 
यीरख।॥१२॥ विण ॥ वयण सुण वज्रघात परे ययोरे, बोव्यो 









नाचार ॥ १३॥ वरिण ॥ ९द्‌ परलोके छःखदायक घण रे, लसखाचार 
न एद्‌ ॥ संकल्पजोनि मदन ए नाखि रे, तिणे संकल्प तजेह्‌ 
॥ १४॥ विण ॥ तुम त्रु नोगनो खप नदीं माद्रे रे, शक्तिमता न 
र तेद्‌ ॥ जे निज धमै न ठमे सच्वथीरे, नवि खंमे शील रेड ॥ 
॥ १५॥ विण ॥ नवि उ॑नंषे निज अचारनेरे,न करे निंदितकाम॥ 
निजकरणीमां संजये नदीं रे, तेहन किदं करे काम ॥ १६॥। विण 
॥ चतः ॥ “ते पंमिश्राजे विरया विरोदे, ते सादुणो जे समयं चरं 
ति॥ ते स्न्तिणो जेन चलति धम्मे, ते बधवाजे वसणे इवंती ॥२॥ ” 
पटेरो विवेकसनच्नाद्‌ तुम प्रेमद्यं रे, जेदय अनंगनय जाय ॥ जां 
तुम वल्लन दुं ठं मातजी रे, तो केम एम कदाय ॥ ?७॥ विण०॥ 
कए सुल अर्थे बहु डःख नरगमां रे, नोगववां बहु काल ॥ अविवेकी 
जन अनिलाषा करे रे, वामो एड जंजाल ॥ १५॥ विण ॥ यत्तः ॥ 
०“ खिणमित्त घुरका बदुकाल सका, पग(म रका ख निकामस्ुख्ा ॥ सं 
सार ससकस्स विपरकनरूखा, चाणि खणक्वाणल कामनोगा॥ १ ॥”ला 
ज करी तव अनंगवती कदे रे, नद्यं नलं कद्यं रे मार ॥ में तेडा 
( व्यो परीङाकारणएो रे, पण धन तुम अवतार ॥ १९ ॥ वि० ॥ जञ 
| सुखं निजस्यानक ईम छण रे, चाल्यो कर परणाम ॥ घर अव्यां 


-----------------------------~--------- 








2 [५६ समरादिदय केवलीनी रास. 
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| मला अतिक्रम रे, निन्य तिणे समे अम ॥ ९० ॥ विण ॥ 
विनयभर कोटवाल ते आवीडं रे, जस नरपति घण देत ॥ ते कदे 
डम्‌ एकोत दखाणा कसो रे, कदवं। वात संकेत ॥११॥बि०॥ तव स 
ठ मित्र गया निस्वान रे, दवे कदे कोटवाल ॥ प्मविजय कद्‌। 
गचन गव॑ममां रे, चो दात रसात 1२ २९॥ वि०॥ स्वेाया ॥२ २य्‌॥ 
1 दो ॥ 
॥ नुम्द्‌ रान्य रक्तिमती, सन्निवेश ठे सार; वीरसेन कुलपुत्र वडो, 
दया्वत दातार 1१1 दारणामत राण सखर, सनिमानं) खाधार ; ख 
ग्गनीर योदामणो, सफल जनम संसार ॥ २॥ जाणि गरन जाया 
तपो, =5 नारीनं व्दार ; सुनट परिद्च शामटो, चाल्यो चतुर विचार 
॥ २1 जातां नयर जयस्व, जिदं श्वशुर जनवास ; बाहिर श्वेतां 
त्री चने, वं कीथो वाम । ४1 । 
॥ दाल पंचमी ॥ देवतणी कलि नोगवि श्राव्यो ॥ ए देसी 
॥ इष ्रतर एक चीर ते व्यो, मोद्‌डे श्वास न माये ॥ नयका 
यर यणां न हूमिये, कंठ प्राण तस शाय के 11 ना$उं सुणो दो 
टन प्रनायी, नरी कदां मदगे साथी फे॥ नाण ए खकणी ॥ 
यरण नुमे श्राव्यो एषी परं, तव वोत तेह वाणी 1 नयम करे। 
यृ वरतं तान, केव नव्रोढप्राणीके॥ १॥ ना०॥ गृहिणी कंडे 
मन्याय दरो, निष मकरो एकाम कुलपुत्रकदे जोन्यायी दोवे, । 
नः न्स कसि क ३॥ना०॥ जेद्वो दोय तेदवो में राख्यो, || 
परयतं ऽटा नाऽ 1 ते करद नवर कायर्‌ जिम द्रणो, शंम धज , 
दासक ॥ नाण व नारहदव नवयी यरह्गतुं, तिम साय. 
व वनयो 1 ननन परनिदा वाणी, चिम नवि्गति वितस्ती कै 


` ४ नण ए नकन | 


ध याचक चनन पर्‌ पग खलता, जम पर ए नरना ॥ 
नः वादन पत त्राव, नेद्रनी जीनि व्ययाह्‌ फे ॥६॥ नाण] 
1 


य्य प त ॥ गवपृर्थं श्रावि ऽम 


म प कुतषृत्र नास्युं. तमाय एकां 
; वर पवा शकक ० 1 नार प जय पातातं के जलधि 
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1 शरनं शरणे जाय ॥ तो परण नवि गोडनि एदे, चोरी | 
करी यके ॥५॥ना०॥ कुलपुत्र कदे.चोर राखवयोन पटे, शर 
णागत न अपाय ॥ जेम कदो तेम करीये तव बोव्या, अपो खम पए 
नाय के ॥ ८॥ ना०॥ रायकोपानलमांहि पतंग सम, मत धाचंत 
मं कदीये ॥ कद्‌ कुलपत्र ए केम अपाये, शरणागत जे लदी्े के ॥ 
॥ १०॥ नाण) नपनर कदे केम राखशो एदर्ने, बलथ सदे .एद्‌॥ 
कुल एत्र कटे सुज प्राण धरते, नवि खंमाये रेड्‌ के ॥ ?१॥ ना०॥ 
एम कद्‌ खड लीश्वं निज करमां, सन्न & दोय परिवार ॥ राजपुरूष 
पोडोता नृप पासे, नांस्यो सवै विचार के ॥१२॥ ना०॥ घुर्खा 
एालोपकञं शरणं, जेड्‌ करे तस मारो ॥ एम कद्‌ नृपं बहु सैन्य 
मोकलीयुं, करता बद दोकारो- के ॥ १३ ॥ ना०॥ लाग्युं यु€ परस्प 
र बेहर, ण अवसर तिहा आयो ॥ रजछुमर जशोवमे रमीने, व 
दु असवार गथोके॥ १४॥ ना० ॥ पठे तव सरवे संनलाच्ं, वो 
ल्यो स्रुत नरयय ॥ सुर माख्या विण ए शरणागत, वत्सल नवि म 
राय के ॥१५॥ नाण युद सम्पू नूपति्ये ज्यं, रायं मानी वात ॥ 
चोर वोलावी सद निजयानक, देम शलं अयात के ॥ १६ ॥ 
ना० ॥ अनुक्रम जययल नगरे पोदोता, प्रसव्यो पृरत्रदुताम॥ ए 
म तु ताय सुक साय तायने, सुक पगारी याम के ॥ १७ ॥ नाण 
मात पिता पासे मे सृणीञ, सघलो ए शअरधिकार ॥ युएकीत्तन करतां 
दिन काडे, माने बहु ठपगार के ॥ १० ॥ ना०॥ कारण एद्‌ कद्याघु 
सुणीये, ईशानचंद जे राय ॥ रद्वाड रम अनंगवती घरे, द्रख धर्‌। 
जब श्राय के ॥ १९॥ ना०॥ पंचमखंमे प्यविजये क, पंचम 
हूडा हाल ॥ समरादित्यना रासमां पुणीये, सुखतां मंगल माल के ॥ 
॥ २० ॥ ना०॥ सवे गाया ॥ १४९८॥ 
॥ दादा ॥ 
॥ अनंगवत दीठी शस, विलखित कर रुद वथण ; नयणे आद्य नाख 
ती, नरपति प्रठे सयण ॥ ? ॥ एद्ं तव कट अंगना, शील राख्यानो | 
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| राय करे किम चरो, शग धरी श्राब्दाद्‌ ॥ श ॥ पूर्व करतां 
राना, वासर घणा व्यतीत › सनल्ट्मार ए सखीरथे, श्राज ए कीध 
नीति ॥ ३ ॥ राजा तव रो चढयो, कदे शुरु कर काम ॥ मारो 
तनत्छमारनं, नवि नाणे कोई नाम ॥४॥ में पणते तिदय मानीञ, 
मनमां विच्य राम; जोडयो घु अकार्यम, सु नरं नदीं गम 
1 ५॥ नीचतेवा नरपति तणी, एम विता चित्त माय; किमदीक 
 दी्घायुथकी, न मरेतो दोयेन्याय॥६॥ 


॥ द्रात ठी ॥ शारद वुद्धिदायक 1 द्वे अवसर जाणी ॥ ए देश ॥ 
॥ नगपतिनी आणा, तो पण केम संघाय ॥ पगल्यं नरे जेदवे, तेदवे ठी 
कत याय करे वर्तव ते एषे, तव एक निमित्तीदंवोले॥ दलन 
कमे दमण, नदी ए ठीके तोते ॥ ? ॥ चटक ॥सोमानामणए्वी 
क तैर्न, श्ासेम्य फलने शपे ॥ पूर्र्परि एणि परं नस्यं 2, तिणं 
ख्व दोद्रम कापे ॥ वत्ती निमित्ततरयी जां, निदेपवस्तुमां खाए ॥ 
राजायं कीवीवरे तोप, तुक मनां श्रप्रमाण ॥ २1 ५यतः॥ पडी 
सेदरमजनं वा, दयाणी बुदा खयं श्रनि च ॥ श्रारोग्ग मघ्ठलानं, ष्ठी 
पमि पयाद्धिणं द्विसाप्रु ॥ ! ॥ पण जिम तुक चित्तमां, ठे तेम 
श्र ष््र ॥पण जातुं वहीन, नदीं तो विपरीत तेद्‌ ॥ तवमे 
मन चिन्यु, निदेश ष्‌ नाम॥ एना बद्धप्रयय, दीठ वे के$ काम॥ 
५३॥ घु 1 पम चिती गयो जननौ पासे, पठे जननी सुण ॥ देसु 
वदत मरी, भ्लानयदृन ते तुक ॥ माताथौ नवि ग्धं करीरे, एम 
चरी नर्म ॥ माता करे ष् फुपरर्न तात, तादः कुस शनिरा | 
ग्य ॥४ ष्काम मक्ग्जे, एम पणी हु इदां श्राव्यो ॥ माद्र व 
न नुनन सवृ छणन्छं ॥ श्रावारन नखे, सानली में विचा' 
[ 1 स्वाचणत् श्रो चुत विने क्ती श्च वधां ५१ न्र०)॥ शदो 
| पवन १ मपित गनि्वि, कूटददय जृं राव ॥ मोद्रदे मीठी द्रिल 
= नपथानन्मु दृएत ए ननां चउनेयरकमररणी,गारनद्धिमा 
\ ^ दया प ननीनच्र्ा परंन ज्‌, ध्मयातते ऊटवी॥द६॥ ए चं 
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तातं दयं, काम केदो ठे माारे। पण राजा किणी परै, वात एड अवधारे 
खथवा यौवन वय, माहुर देखि माने॥ खर वात संनता, जई राजां 
ने.काने॥॥ च्रु०॥ अथवाराणी मारी जाये, तिशेए पण [कमं ऊ 
रीय ॥ एक तो मनवंडित तस न कं, वलिं संकटमां धरी ॥ राजाने 
जो खरु न नाखुं, तो इधकषलं ते यावे ॥ तो पण एद्वुं कमिं ते 
न करु, जिणे परपीडा यवि ॥८ ॥ कदे विनयंधर क्षणो, भुजने श्चं फर 
मावो ॥ डुमर कटे तुमं तो, राय इुकम बजावो॥ सु जीवे दं ठ, एदवुं 
नांखे जाम॥ श्रीदरनामें ब्रह्मण, मार्गं दींक्यो ताम ॥ए॥ न्जु०॥ वली 
ब्राह्मण वद्र मोदोटे शब्द, वातो करता चे) यं कटी घण दोषन 
एने, सम करये जे आले ॥ सुणी विनयंधर बोघ्यो एति परे, तुममां 
नदी फोर्‌ दोष ॥ सिद्द ठीक ए शदे, काटो सघसो शोष ॥ 
|॥१०॥ कदेश बद्र नांखुं, करो जेदु रोय तेद्‌ ॥ विनवि नूपतिने, देव 
रावुं दम देद। कद्यं म॑ शं नांखु, अंबा कटे ते प्रमाण ॥ तव कटे विनं 
धर, सुन ययु विन्नाण ॥ ११॥ त्रु” ॥ सनं सयुं विन्नाण वच 
ने, एद्ज छट ठे रणी ॥ जई राजने करु विनत्ि, करे सद समा 
| णी ॥ एम कद्‌) उन्धो ते जेदवे, तेद्वे मं बेलाखो ॥ मेंकद्युं खवा 
' पर एवडो, न करो कोप वकाय ॥ १२॥ एद्‌ चंचल जीवित, का 
ज केम इख दीं ॥ कदे विनयंधर श्रुणि, एवडी वात केम पीनं ॥ मू 
को युज जाडं, तव मे एम जांखीनजें ॥ एद्‌ वातं खय्‌, अंशमात्र नवि 
। कीजे ॥ १३२॥ त्रु ॥ एम करतां जो बली कररो, तो दं तज भरा 
ण॒ ॥ एम सांनसीने रोवा ल्ागो, विनयंघर असमान ॥ अदोञखवि 
चाखं कारज वछपञ्ध, एवा पुरुषमां शंका ॥ मे कद्यं तातने एम न क 
दर्ये, कम परणति सुण वंका ॥१२॥ तव विनयंधर कदे, दं पाप शिर 
दार दुं द्यं करं नाखो, मं क्यं तु याणाकार॥ कर व्रुपनी याणा, तव 
बोघ्यो ते तत्तार॥ निम तिम श्यं बोव्यो, किम तुम कमे विकर ॥१५॥ 
॥ ञ्ज ० ॥ धन्य तुमे रत्य पव्‌ युणाकर, सुरतरु सरिखो दत्ता ॥ जो 
| नवि विन राजन, अलुकपाये राता ॥ उगारव्‌ रा्णीनें जाणो, तो 
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दितदो उपाय ॥ तुम्डन चगारी आरण, कोप न करे वल) राय | 
॥ १६॥ मे कद्यं विचारी, जोन कर सृप ञ्ाण॒॥ तो वसुनूति्यं, जा ¦ 
< देशात ठाण ॥ ते मान्यं तला, बोले तव कोटवाल ॥ राज सुवण | 
नमि, जाय काज ततकाल ॥ १७ ॥ रु ॥ संध्यासमये विदं नीक 
लीरा, साये वती कोटवाल ॥ भ्रवद्ण स्वामी समु दत्ते, सोप्या 
श्र उजमाल॥ पणी नलामण दे§ घु प्रणमी, कदे सुक कोप न 
` करज्यो 1 ने नीर फरता वला, कदे तञुजतन ते करजो ॥ १५ ॥५ 
चायं द्ये प्रवण, चपयोगी कणेधार ॥ वसुनूति पठे, मित्र एकशो व्र 
| चार 11 तव तद्र संनलावे, यनंगवती अधिकार ॥ सपने नवि नाख्ु, ख 
 नैँगवती उपगार 1 १९ ॥ चु ॥ सुवणन्ूमि पोदोता खनुक्रमे, होय 
` मान्मे फा 1 उतरी श्रीपुर नगरं पदोता, पंचमे खं ढाल ॥ पद्यवि 
' जयं ठौ नखी, समरादिव्यनें रास ॥ युएवंता यण गातां दवे, 
¦ घर पर लीत्तविलास ॥ २० ॥ सवै गाया॥ २३५ ॥ 
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॥ ददा ॥ 
. ॥ ववितात्रिका वासी मल्यो, समुदन्त सुतसार, वणिक शर्यया 
ची. मनोरयदत्त मनोदार ॥ 1 मादरो बा्तयी मित्रते, संच्रम' 
| पाम्बो माय; निश्रेव ऊंनख प्रणमीयो. दपं विषाद मन दोय ॥ २॥ | 
मरृपनं कुगन्न पत्रं मरन, निज घर लाव्यो नेद्‌ ॥ नोजन जत्र एम, 
नण, कार्ष श्रागम कडु ५२ राय निवदं नति रद्यो, श्राव्यो शाणे | 
ठाम; माउज याये म्मे, सिंदलक्ापनो स्वानि ४॥ तिं 
। जानुं क ततक्ष, जोजो जातं किदन ; मनोर्यदन्ते मानी, जिम ' 
| नन मद्रान ॥ ५॥ मित्र वि्लोगना मान्वथी, काटो वद्र तिणे, 
| कलिः ताक तदा एक दिन, सकने कदे मयालपष्‌॥ न्वत 
| मार नवश, नो प्रवद्रण नाच निन्य; तुम्दु व्रिजोगनें कातरे, एट 
पत (दयम श्रत्‌ + 9 ॥ श्रातम मालूर जायत, मं न्यं एम 


चः पद पर्‌ दाच श्रापीयाः उन्न नासे याम शष 


नी अ | 






‡ 
{ 


(न 


पंचम खं. १०२ 











५ ॥ ठाल सातमी ॥ नोलिडा दं्ा रे विषय नराविं ॥ ए देरी 
 ॥ कतुकं सहित ए परट खामी सणो, उदी जव एद ॥ कोऽ न 
 दैखं रे अपने तदा, तव मे पव्धं सनेह्‌ ॥ ? ॥ पुष प्रमाणे २ 
सवि सुख संपजे ॥ ए स्रंकृणी ॥ म॑ँ तव उढथों रे तेमदीज नीपन्यु, 
। उत्पत्ति पूली मे ताम ॥ तव ते नांखे रे इहां खाव्या पठ, लिद्धसेन एक 
नाम ॥ २॥ पयण ॥ आणंदपुर्नो वासी तेह >, बहु .विया जस 
 क्ि&॥ ते क्षिपतु प्रीति यरं घर}, एक दिन में तस कध ॥३॥ 
॥ पुष्य ४ चमत्कार को$ विदयामां खरे, के नदीं कोतुक सुज ॥ तव 
` तिणे नाच्छ रे देखा तने, वियःसाधन युक ॥५४॥ पुण ॥ शर 
' कव प्रषुखनी सास) करो, जाव ठे सेमश्ञान ॥ तैयारी करी अर्मे बिह 
` चली, खायम)उं तव नान ॥ ५॥ पुए्य०॥ अंधकारमां रे धूक युट्‌ 
, इड करे, जऽ तिणे भेमल की ॥ सधि कय सु अप्रमत्त कलो; 
ख कर खहुते दी ॥ ष ॥ पुए्व०॥ घोड़ी वेला रे मंत्रजाप को, 
तव यंक््कन्या र एक ॥ चंड सुखं स्रगनयण राजत, कलशस्तन वर टे 
फ़ ॥ ७ ॥ पुष्यण ॥ सुरतर कुसुमे र वेखा शोनरत), गगनथी उतरे ते 
| ह॥ म॑ मनचित्युं रे मंत्रशक्ति शरू, सि€नें प्रणम रे एद्‌ ॥ ८॥ पुएय ०॥ 
खु समरणवुं रे कारण नाख्ये, सि्धसेन कदे ताम ॥ मित्रने दिव्यद 
| दौनना रगं, एद्‌ असारे रे काम ॥८॥ पुण तव ते देवीरे सु 
एमे जोई कर], कदे तठ तु आज ॥ माग तं कायक तव मे नखी 
यु, तुम्द्‌ दर्शने सख्यं काज ॥ १०॥ पुष्य ० ॥ खाली न जाये रे देव 
| दरीन कदा, यककन्या कट्‌} एम ॥ नयन मोदन पट रयण ते आपी, 
प्रणम लीधो रेप्रेम॥ ११ ॥ पंख ॥ “यतः 1 अमोघा वालरे वि 
दत्‌, असोधं निशि गितं ॥ अमोधा उत्तमा वाणी, अमोधं देव 
दरीनं ॥ १॥ गई निजस्थानक ते जक्कन्यफाः विदाणो अमं 
पुरमांडहि ॥ आच्या $पि परं उत्पत्ति ए कदी, लीधो तेद उक्ताहि 
॥ १९ ॥ पुएय० ॥ मनोरथदत्तदयं रे सायर तट गया, देव विमान परं 
दाह ॥ ध्वजमाता शोनित वर छिदां ते, अतिशय तेह विचि 
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र ॥ करी प्रणामनें वेग ते सद्व, सोप्या त संनार ॥ १४॥। 
पण्य०।) मनोर्यदत्त कटे खुं बाधवा, खामी ए वली मिच्च ॥ जीवित 
मारं रे एन जाणजो, जालवजो वहु रीत ॥ १५ ॥ पुय ०॥ पोतप 
ति कटे जां यं को, सुक पण एवारे एद्‌ ॥ वेग छाछ र मनमोद 
करः], द रिया यत्ति देह ॥ १६ ॥ पुएख०॥ पवने प्रखो रे सड ५ 
९, मनोरयदन्न परिणाम ॥ करी उनो रद्यो वादए चलाविशां, [नर 
लामके सद्र ताम ॥ १७ ॥ पय ॥ तेरशमे दिन सायरमां जता, च 
दरं मेय शका ॥ वीज जरू रे गरजारव करे, अंधकार खसा 
त १८॥ प्रण 1 सायर कंपे र कल्लोल उक्ल. वायु विपमा रे वाय ॥ 
मदमत्त गलपरं चर नरद किदन ते, निर्यामक ते खेदाय ॥! ९९॥ पुष ०॥ 
तिणे समे तरेयारे मं धीन धरी, सटना दौर संनात्ति ॥ सट संकेव्यो 
र नागर मृकीव, पण सागर विकराल ॥ २० 1 पुएय० ॥ नारय॒रुति 
णां क्मविपाकयी, नाग्युं जिह तिवार ॥ सपता अलतगारे थया व्रि 
जोगीशरा, पाम्याङःख अपार ॥ ९१ ॥ पृण ॥ फलक लघुमेरेख 
युवधय्री, दिवत्त वया त्िदां अण ॥ तट देखवीने रे निकली दवे, 
नाण एृव्मगण्व ॥ १२ ॥ पुष्छ०॥ पंचमखंमे रे सातम ढाल ण, पू 
र खप्रमाण ॥ पय्मविजय कद्‌ नवसायर तरो, जिम दोय 
काटि क्याण॥ १३ ॥ पुण 1 सर्मगाया॥ २ण्द्‌ ॥ 
॥ दादा ॥ 


॥ जुट त 1 चिंतवे ऽणि परं चित्त; वशरुनूति र्यो वेगलो, | 
मागा वलन्‌ ।तन ॥ ! 1 पडोठं एव पयानियि, कदा जीव्यो द 


क ~ 
ध ~ 





------- 


र्‌. नव्रि लीवछुंषएनेम ॥ २ ॥ अववा भ्रु 
दाव जाव; ता मलब याय तदथ, ह्वै 
1 जव जायं तव जाणिकठ, पलव्यो नर्दते. 
पमयङ] परगट ॥ घ ॥ उत्तर सनम श्यावी 
गिरि नदन कठि गयो, फनसफनादिि सना 


दिस्य पाम्यो वगु, 
४१ 4 ॥ 

























५॥ आहार करी अवनी तच, रूढो राजङकमार; बरेगे 
डे विदु, सारस दीगं सार ॥ ६॥ 
| ॥ दाल खठमी ॥ धनदिन वेता धन घड़ी तेद्‌ ॥ ए देशी ॥ 
(1 दढ रे सारस सारसो दोव. क्रीडा रे करतां तटपटी खतिघणी रे ॥ 
। चितं रे मनर्माएरे खाधीन, जाया रेनविरदेवेगली निजतणीरे॥१॥ 
पुखमां रे काडे कालनिविंत, एम विचारतां सद्सकिरण गयो र ॥ सं 
ध्यानी करणी करते पार, देवर प्रणमी वाम पासे चयो रे ॥ २॥ 
वद्रुदिन खेदयी आवी रे निंद, रात गरन जाग्यो दं तदा रे॥ प्रणमी 
| रे देवयुरुना पाय, चाघ्यो वनवननी सोना जोञं यदा रे॥३॥ निरि 
नदीकावि जाठरे जाम, दीठी रे पदपंति रोदामणी रे॥ चक्राकुसरेखा 
शोनित तेद्‌, लघुन सुकमालथी जाणी सीतणी रे ॥ ४ ॥ चाव्योरे 
| पगले पगले तेद्‌, दी रे दूरय तापसी कनी रे ॥ वांकृलां पडिखां व 
। नें उमि, सोवनवरण देद्‌ ते अति वनी रे ॥ ५॥ खततेरे रंजित 
चरणसरोज्, रशना रे योग्य नितंव शोदामणा रे ॥ सुजन चित्त परं ना 
न गंनीर, सुरुतपरिखाम परे उच्चत कच घणा रे ॥ ए ॥ तपसी वि 
निजित मोह्‌ अंधार, हदयमां पेशण वेण मि ययो रे ॥ रक्त असलोक 
परं कर जास, नयन ते द्रणीनेन्न नाग नयो रे॥ ७ ॥ गलश्ष्यल 
चंदमंमल परं जास्त, अधर ते पाम श्रम सोणितपरं रे॥ गवड) 
वाम करं रद्‌) जास, पएूल रे विणत तेद दङिण करे रे ॥ ० ॥ देखीने 
| चिंतच्यं मे ण नाति, वनद्धःख सदे प्रण लावण्य केव रे ॥ आधौ 
जई जालातरं जोध जाम, देख रे रूप विलासवती जेदवुंरे ॥ ९॥व 
नवास रेत एटलो फेर, स्मरणपवनें काम संधूकीच रे ॥ एरूलन। ग 
नडी घे§ जद जाय, तब दं विक्रार गोपव हकं रेः ॥ १०॥ मरणम) 
मे नांसं तपनी णा दि, तामलिधि नगरीसी आआवीञं रे ॥ श्वेता 
च| नगर] वस्ती हु जाण, सिंदल क्षप नणी दुं धावियोरे॥ !१.॥ 
णिहाज नाम्यं थयो एकाक) एम, कदो कोण यानक ए किरा रदो तमे 
रे ॥ सं्ात थई कर) तिर्ठी रे दृष्टि, वचननो उत्तर नवि दीीधो कमे 
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 श्रटकली रे ॥ १३ ॥ वीच रे पाठे अव्यो ते गम, वती रे विचा 
¦ जोड ए जाये कदां २॥ जोतां रे दीठी मंघरवालि, चालतं। पाठ जोत | 
` त तिदां रे ॥१४॥ नवीरे दीमे को$प्राणीताम, मूकीरे गबडी वेणि स, 
¦ मारती रे ॥ पदेशं पण वाकलुं पदेखुरे फोर, वाद्‌ करी उंची अंगने मरडती | 
२११ पा च्वि कासां कामविकार, मेमन चित्यं एदं एम करेरे॥ अथवा 

रे विरुद विचार शो शुक, एम कर चाव्यो गिरिद। परीसरं २ ५२ ६४ | 
प्रा्यडति करी द्विव्त गमाव, चतो रे रय्णीयै छर तव लघय रे॥ | 


न = त ० 
दम रि स = 
= १८५ ~ नक 


0 समरादिदय केवलीनो रस. 





रे ॥ !२॥ चालीरे निज श्याम नणी तेद, सनमां मं चिंत्यु ५ 
एफ़ली रे ॥ वलिख तापसिणी एदञं यं काम, वत्ती रे पटी को$ नर 


[ध 


दिव्ये एक कुपमनी माल. छापी $णपरं युर्ने तिणें कयं रे | 


॥ 91 पूर्वं निपनावीएठेरे माल, श्यापास्मे दने तिणे सीन 


चंरे॥र्मेपण वने रापो कंश, पाठसे पटोरं देख जागीजीयें रे | 
॥ {८॥ मनमां दरखी चिंतद्मुं एम, कन्यानो तान सुपन ए सचवे 

र॥ श्रटवीमां केम दोरो सुक नान, चिंत्यं रे दद्िण नेन फरकये 

र ॥१५॥ स्तर शकुन श्रनुसारं रे एम, विततं अन्य परिचय युफ 

नदा > ॥ मनुर रे व्रिलास्तवतीन्ुं रे काम, पर्वं निपनी माला दे | 
र। > ॥१०॥ तापक्तिणी दीव तस अचार, प्रेयिरे विचित्र पकारं | 
वदनाग ॥ कोण नाणे तेदन दोय तौ दोय, नि तो किम सदन 
विकान् एकर तदा३े॥ ११). चतः ॥ अरपटितवटितानि वट्यति, | 
शत प्रटितानि ज ऊराषुरुते ॥ विधिरेव तानि पटयति, यानि पमा | 
नद सिंतियति ॥ १ ॥ “' तोपणव्रत्तिणीपस्तायें रे नोग, न घटे पण॒ एह | 
नर जान प्रानी ॥ एसे फन माद्रे करतुं ठे तेद्‌, उग्यो रवि प्रव | 


° नवनर मप्‌; (६ | 
(मन्न ऋामी.रे ॥ १२॥ चकवाकन। टध्वारे वियोग, पंचम सं 
^ नमनो गुणी 


५५५ „ > ॥ समराद्रियना रासमां एद्‌, ठम द्रात तै 
पद्यवरिजिय नसी ॥ 9 २॥ सवे गाथा ॥ २३५॥ 

1 दादा ॥ 
तेना. रमग्णिक्‌ री रान ------ मी पनः शमणवरी समनम | कामज्वरयी काननं, | 
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पचम खं. १०४ 
जीवा लागो जाम ॥ ! ॥ समणं। नोता मरने, केर गयो बहु | 
यावा तलं आवी करी. वेगे दु चुप बाल्त ॥ २॥ शुका पत्र तणो स 
एय. ९णि अवसर आराव ; बजि कोट विस्तार, दे जोय दाव 
॥ ३ ॥ मध्यवयें आवी मदा, तापक्निणी एक ताम; चूतितिल्क नाले 
फु. कमम कर वाम ॥ ४ ॥ पुत्रीव माला प्रगट, जमा करमां 
जोव; जटाकलाप वध्यो रऊफडि, वद्फलवख् वर दोय ॥५१ 
` तपतापित्तं छश तद्ध यथं, यचिचिमै अवशेष; देखी गोपव्यो मव 
, ननं, प्रणम्या पाद विरोप ॥ ष ॥ 
; ॥ ढल नवमी रसय गोडी॥ वै कर जोडी तामरे, नक्ष 
| तीतवे ॥ ए देशी ॥ 
॥ सुजनं देखी तस रे अद्ध आवीतं ॥ बेठी चीरंजीव कदी 
ए ॥?॥एयं लले सुरे, एम में चिंतव्युं ॥ अयवा कानी 
दो वतीए॥९॥ युं नवि जाणे एद र इण अवसरं कदे 
 ॥ वेसो कमर ए त्रूतलषएु ॥३॥ पूजी धरती तेहरे, बेठीता 
 पल्ती ॥ कदे दुंकुते सानिनी ए॥ ४ ॥ ईणनरतें वेताठध रे, पव 
मध्य ठे ॥ उचो पचवीदय जोश्र्णां ए ॥ ५॥ जोजन पोलो पञ्चा 
। शरे, तेद्‌ रजतत्तणो ॥ पूर्वापर सायर अडयो ए ॥ ६ ॥ विद्याधरनी 
श्रेणि रे, इदिण उत्तरे ॥ धरती) दश्च जोखर्णाए ॥ 3 ॥ दद्धि 
। नगर पंचा रे, शाठ उत्तर दिर ॥ गंधसश्र पुर तेदमांए॥०॥ 
। सदेलबल तिदां राय रे, सुप्रना नारयः ॥ मदनमंजरी दं सुता ए॥ 
॥ ए ॥ यौवन पामी जाम रे, परणावी समै ॥ पवनमति राजा रत्ये 
ए॥ १०॥ रमतां तदद्य रंगे रे, काल गयो बदु ॥ गगनमारग एक 
दिन द्वेषए॥ ?? ॥ क्रोडा करवा काजरे, नंदनवन गयां ॥ बेग 
कनक शिलातले ए ॥ १२ ॥ सदसा पञ देठे रे, मरण लघय त 
दा ॥ आय खधिर्यी सुण पति ए ए३२॥ सुण्न उपन्यो शोक रेः 
नमती नये पड ॥ मूर्ञाघी चेतन लद्‌ी ए ॥ १४ ॥ चम्रवाजाठ जा 
मरे, चमाये नदी ॥ विया पण चाली नदीषए॥ १५॥ दाधा उपर 
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ल्रणरे,एयुं वली चन्रं ॥ ९णि श्रवसर तिह खवीउए॥ ?६॥देवा 
नह मनाम रे. मिच्च मुर तात्तनो॥ तापस व्रत अंगीकषं ए ॥१३॥ 
ह्रुं नाद्र दर्तति रे, न्ता मरी गयो ॥ गगनगामिनी तिम ग्‌ ए 
॥ २० ॥ लघ्न ओय नरी नयण रे, सुनें एम कदे ॥ वहत संसार ए 
णद्रवाए॥ १९८॥ करएनंयुर संजोग रे, §दिय चपत त ॥ जीवसोक 
प्रयाण्ठत्तए॥ २०॥ एम जाणी करे ध्म रे, उत्तम प्राणीञखा ॥ 
ण ताक वाव समोए॥ २१ ॥ दीका अपो सुल रे, मं $रिपरं 
ट्प 1 तापस दोच्या तेहूवेए॥ २१1 विद्या केम गई तफ रे, मं 
रपु नव्रि लहु ॥ तव्‌ छाने करी वोलीद्या ए॥ २३ ॥ सोके करी सि 
5 क्ट >, उष्य तमं ॥ कुसुपरमम खरं पड] ए ॥ १४ ॥ विद्या 
मः नु पम र. यराजानन यक तवम नायं सानो ए ॥९१५॥ 
कषयाम उट नाक र्‌. विद्यायं सखुं ॥ तरत यापी अनुयद्‌ करो ए 
॥ २५ ॥ नव प्ट मुक तात रे, श्राचार संनलावी ॥ सावी ९ स 
फत्रनं प्रप्र + 223 1 एक दिन ध्रजन दव र, सायर ऊपक्ठ ॥ गृ$ । 
नत्र ठठ पाद्यं 711 १८1 कन्या वलतमी एक रे.जल्त कल्लोनमा॥ 
तत्वा पर (नमनीषए॥ १९ 1 त्राचाग्न कदे तामरे, दुं द्रपि 
4 ॥. मनर तरूफत उनी ए11३०॥ ताप्िणी कदे ताम 
शम ज 1 नाणितवप्‌ जीवतो ए।॥३१॥ कमप्रस जल वतां 
नत्र व्रा व्रा ॥ तावष्न्छी छुतव्रती चह ए ॥ २९२ धीरोया 
२. पपत अदु पणन कीफ ख्रणी द्विद्या ए॥३३॥ 
व = तऽ व्रान्नप गऽ ॥ देखादी कृलपत्ति नी ए 
॥ कद पन्नि परमान म कमन तन्द्री) तव पक्चिप दिये 
715५ ॥ पमं ग्वं द्रा र्‌. नवमी एकन # पथमविज् 
नमम उष कय गाया ००8 1 
1 र{डरा 1 | 
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वोत तेद ; नाखी दीव निःश्वासरने, तव मे चित्य्‌ एद्‌ ॥ १॥ जत्तम 
कुलां लपन), अखे नदीं तिं अपः पूठिश कुलपतिने पठ, । 
तिहा जाप ॥ २१ कुलपति अवश्यक करी, संध्या समय समाधि ; 
प्तं कुलपति पत्थ, बेशी निराबाध ॥४॥ कन्या ए कुणक्षिम ल्‌), 
¦ एड खवस्या अज ; अगल कद्व एदने, कदो निप काज ॥ ५॥ 
| ॥ डाल इरमी ॥ 
॥ सानघ्य रे तुं सजनी मार, रजनी कयां रसमिरावीज। ॥ ए देशी ॥ 
॥ सुनें कदे कुलपति सांनव्य त, तपपरन्षे जणं जी ॥ ताम 
लिपि नरपतिनी पुत्री, स्प तण जे गण ॥ } ॥ उपसत्‌ सणीये जी 
॥ ए आंकणी ॥ नर्ताखिरद एम अवस्वा, पामी > निरधार जी ॥ सं 
पठं किम कन्या नदी ए, कुलपति कदे तिवार ॥ २॥ चुप ॥ 
दव्य कन्या नावे परण), मे प्रजं किम एम जी ॥ तव सलं धुर 
यी संनलाच्यं, पति जावानं। सीम ॥ ३॥ दपण ॥ एकद्न सुणीचं 
लोक कव्यणयी, कुमरनेँ साखयो राये ज ॥ इणे चित्यं मोदं करीन 
रा गति हवे मुक्त चाय ॥8४॥ चप ॥ तद्ज समशानें जरं जो$, 
करयो प्राणविजञोग ज ॥ प्राण अधिक सु वलन केरी, वात करे 
एम लोग ॥ ५॥ च्रेप०॥ अरधी राते ते एकाकिणी, परमाथी ते 
चास जी ॥ तस्कर लूट) अचल सा्थैपने, वेचार्थ तेणे आली ॥ द ॥ 
॥ च्रपण ॥ कदाजन बेसारी बबेरकुल, जातां नाग्युं छिदाज जी ॥ एक 
| पाटियुं एना करमां, आय्य जीवित काज ॥ उ ॥ नुप० ॥ रणे दिवसं 
ए तट पासी, हवे आगल्न सुणो वात जी ॥ नर्ता सदेश नोग नग 
वरे, धारो जगत विख्यात ॥ ०८ ॥ नृप ॥ परनव साधि मानवनो 
नव, सफलो करदो एड जी ॥ एम सानलीने दं षणं द्रखी, राति ग 
जब तेद्‌ ॥ ए ॥ नृप० ॥ सूरज ज्ये मँ क्यु कुमर, ए संसार यनि 
लय जी ॥ यौवन चंचल अचिर ए लखमि, धेयं धरे सुविदित्त ॥ १०॥ 
न॒प०॥ सा कदे स्वामिन सां नखो, ब्रत यपा उपगा जी ॥ मेक 


# 


च योवन वय ठे पदेली, मदनन रकी वार ॥ ?१॥ नृषणा ज्ञान 
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ट दतपतिने परभु. ठुज दृततंत मन अआणीजी ॥ अतीत अनागत | 
लवं चाग. तुज पति निलन प्रमाणी ॥ २१॥ सुपण ॥ नत्त तुफ 
जावर त कयत. सनती विस्पय धारी जी ॥ अण ताप कटकयु| 
गस दिय. कतप्रताये उतारी ॥ १३ ॥ चरपण०॥ हार सता देवा जन्‌ कोटे, | 
दाथ नास्य तव नाहि जी ॥ चित्त बमेशाच्ं तव विलखी, यइ यति | 
संचममांदी ॥ १४ ॥ नपण ॥ मं नाच्छ संच्रम मत कर तुं, ताद्र 
यत चटरार जी ॥ व्रतनों अवसर दमणां तुर नही, सानल्यो एद्‌ वि 
यार ॥ }४ 1 न्रृप० 1 तापस्तकन्या वेपःविचरे, एम करतां गयो काल 
=) 1 एक दिन कुलपतिक्तिरपर्ते, गया दरौन किरपाल॥१द६्‌॥ नृप०॥ 
ना एत प्रणवा चनी. माड तिर्दायी अवी जी ॥ पाठ नोती प 
सदं कर. दृद्टी नीनीलावी॥ १३॥ तपण ॥ में पृठ्चरतुंक्िमिखे 
दान. तवत वरालि एम ज) ॥ मारा वांधव सांनखा सुजनं, तेदनो ६। 
क यला प्रम ?४५॥ त्रप०्॥म्‌नास्युं कुलपति खावण दै, तुक बाधव | 
मत्व =| ॥ ण्म नुणी मान करी त डिनयी, निज खतम नदीव | 
ज ॥ १९ न्रप०॥ श्रतियि नवि वहू माने देवलं" पूजन पण नवि कर | 
तं।=।॥ एल वषयवा पण नवि जाय, नव्िञ्य दुताशन नमती ॥ | 
॥ २० ॥ नरुप० ॥ व्रिदयाधरनां युगल आसे, तारसञ्चगल ते जोव 


=।॥ | नेरतार प्रूमसं। वातो, सुणवा तत्पर होवे ॥ ९१॥ दपण 
म मन विनयं वावन व्याव्यु, चं(वनं मद वहु वापे जी ॥ मदी मद्‌ ` 
4 मव्नव). वम विक्रारन वध्रे ॥ २२॥ न्रप० ॥ ^ यत्तः।न 
नि श्ररिमाव्रिवद्द्‌ी. पाएणं निद्रयणं मि्तोजीवो ॥ जो जोदणम 
पपन, द्विना न्टरोठ नवा दोऽ ॥ ! ॥> दृयामी दात ए पंचमखंम 
मटन पगजय करटा ४ ह 


| 
श ज} ॥ पद्रव्रिजय कदे त नविप्रासी, नवसाय | 
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२८ ॥ वुपर० ॥ सवयाघ्रा 1३०५ ॥ 
॥ ददा ॥ 
2 व्रर्‌ राक श्वधारि ; सन्ती 
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(~~~ 
तेद ; देखी जाती दष्टिषी, सलक्यो सुम सनेद्‌ ॥ २॥ आज न 
एनो, खवलतसु आक्रार ; जोड कहां ए जाय 2, चाति दुं एम वि 

, | चार ॥ ३ ॥ ठटक सने बावडी, गऽ जहां कुसुमनी जामि. चपलता रा 
स चोप॑, लखत चिदं देश लानि ॥४॥ अशोक ल्क तले | 
' जर उनी रदी जाम; कदलीवन अंतर करी, रहि हु पठे राम ॥५॥ 
॥ ढा अगीयारमी ॥ 
॥ उठ कलल नर घडो दे, दारूडारो मद्य बताच्य ॥ ए देशी ॥ 

¦ ॥ मोटे रयं) रोवती इहे, बोलते एरिपरं वाणि ॥ सानलजो वनदेवता 
दे, एद ते तेद गण ॥। ए ॥ मारा कमे विपाकनी दे ॥ ए श्रंकणी ॥ 
गति नवि नाखि जाय ॥ प्राखवघ्लन विण सादर दे, गति ते शीपरे चाय 
॥ २॥मा०॥ अ्यपुत्र मिष्या इहांदे, तापक्िणी मुक जाण॥ प्र 
। एम्योने उनखावीउ दे, नाम अने निजगण ॥३॥ मा०॥ में उच्तर 
नवि वालीउ दे, नारी मतियी रे ऊणा ॥ मदन जेदाणी बोली नदीं दे, 
| द्वे कटो गति मुज दूए ॥ ४ ॥ मा०॥ पठने जोय धणुदे, पणन 
| वि दीटे कोय ॥ आर्यपुत्रतेके नदीं दे, दवषेष धर दोय ॥५॥ 
मा०॥ इ्वेतौजे दोय ते दोजो दे, पणन विजोग,खमाथ ॥ मदन 
अनल बल्तीथक] टे, को$ रतन जीवाय ॥ ६ ॥ मा० ॥ खथमत्ता 
लता वेलड द, वधाने गलपास ॥ सरव माद्रे §णि परं दे, जीवन 
नी नदीं खार ॥ 3 ॥ मा०॥ सारकरे जो सुक पति दे, तापर्षिणी सु 
ऊ सात ॥ सरखीन संनलावजो दे, ए मादरो अवदात ॥ ०८ ॥ मा० ॥ 
लाजयी इ नवि कद्‌ शकुं टे, एम कदी दधो पास ॥ देवदरु भ्रण 
मी करी दे, कूलाव्यो ते निरास ॥ ९॥ मा०॥ एण अवलरदुंदो 
उती दे, जई उद्यो तस पास ।। परलोके पण जायतां दे, नवि पूसा 
बास ॥ १०॥ मा०॥ तव सा चिते धिश्‌ मने दे, सानल्वू सल ए 
ण ॥ मुख नीं करीन कटे दे, नवि कषयं लावो ॥११॥ मा०॥ 
करो म कोपमो ठपरि टे, तव में नाख्युं तास ॥ तपसी कोप करं 
नदौ टे, धीरज धरी सुविलास ॥ २२ ॥ मा०॥ कुलपति वचन ख 
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॥ 
| > दे, ठरतज मले तेद ॥ चाल आश्रमप्रसयं जाय न गयो 
रमे एम कर नेद ॥ १३॥ मा०॥ तापस कुमर जोवा नर्ण ष मो 
कलीश्चा तिणि वार ॥ कथाविनोद करतां य॒कां ड, वेठी पाना 
दी ॥ २४१ मा०॥ तापस मर आवी कदे दे, खम नवि दी 
फोय ॥ छुमरी सदने नलाविनें दे, चाली खोलवा सोच ॥ १५ ॥ 
मा० ॥ नवितव्यतायं देखादीयुं दे, सुण्न दरौन तंक ॥ आश्रमपदं 
चातो ठमं ३, जीवाडो एद्‌ यु ॥ ए६ ॥ मा०॥ एम सानसी दुं 
चास्ीउ दे, श्रागल गई तिणि वार ॥ असन सुने आपी द्‌, दी 
(तपण समे नारी ॥१३॥मा०॥ विलासवती सुर देखानेँ दे, उठ ऊनी 
प्राय ॥ सियो सवि मोकते दे, यर्थ ते शोचनं जाय ॥ १५८॥मा०॥ 
श्रौ मध्यान्द्समय जदा टे, फनसादिक फलत अणि ॥ प्राणट्त्ति क 
राविनं दै, श्रावी तापत्िणी तेगण ॥ १९ ॥ मा०॥ राजपुत्र सणो 
वार्ता दे. शम घर पोदोता श्राय ॥ शी प्राद्ुणागति तुम करू दे, व 
तनवव्छस फस खाय ॥ १० ॥ मा०॥पण ए विलासवती अब्टेदे, 
ध्रधिकी जीविन पाहि ॥ विधियं पूर्व दीवती द, फिरी खमे दीय चं 
चाह्धि॥2१॥मा०॥ एम कदीनंरोवे घणुं दे, वारी सं तिएी वार ॥ 
नगवतती एम न कीलियं दे, जाणे खसरूप संसार ॥ २२॥ मा०॥ 
यत्वं परणाविय्या दे, फेर फरीव्ां रे ताम ॥ नगवतीनी या 
पमा ल्‌ द, गयां सुंद्रयन नाम ॥ २३ ॥ मा०॥ स्ैक्तुराढाम 
1 द, दख पाम्या ठल्ला ॥ खता पल्लव साघरे दे, कीधो काम 
वलाम ॥ ०४ ॥ मा०) एणी परं रजनी निमी दे, एम अदुक्रमे 
| प॑: छातं ॥ एकदिन शोना वनतणी दै, देखे खी थसराल ॥ २५॥ 
| मण्४ एम्‌ पए पंचम वमा दै. नांघी शग्यारमी दाल ॥ पद्मविजय 
| ४ मत्तता र्‌, शुखं मगना ॥ २ ६ ॥ मा० ॥ स्वं गाया ॥२३६॥ 
| | ॥ दोहा ॥ 
1 1141 यनन । लात] न रवसं जाम ; कसम वीणत्‌ किम 
+ ^ न विश्राम 1? ॥ उह षट ट एुटले, नवि देखे युक 
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। ---------------------------------------------~-- ~~~ 
नारि; अचरिजयी एम उढिञ, तरुणी न देखे तिवार ॥ ९ ॥ । 
पुत्रहा एम लवे, पडीते मूर्ता पामि; मन चित्य्‌ मे मादर, कीधुं 
अवटु काम ॥ २॥ पट उंहयो पाठो करी, पिच्छं जलं शरीर; सज 
यऽ कदे शब्द्यी, थणे रती नीर ॥ ४ ॥ नवि दी तुम नयण 
घी, तवमे नच्युं तसः; इयं जण एदमां, नांखे नारिविनाल 
॥प॥ केम नवि जाणो कदो तुमे, सवै कद्यं तव साच; कामिनी 
' पण परिर्ा करैः वखनी वात अवाच्य ॥६॥ कात गमावी केटलो, एक 
। दिन मे कद्यं एम; सण संदर निजदेरमां, पोदचीएं तिम करो प्रेम ।1३॥ 
॥ ठा बारमी ॥ खर्दीखानी १ देशी ॥ 


॥ पूरे नगवती ताम, जक्यं निज पुर ठम ॥ नोश्माणाकरोषए, म 
देर नजर धरोषए ॥ }॥ तेखीयें आणा दीधः, निन्नपोत ध्वज की 
ध ॥ केक दिन गया ए, केलि करे सया ए ॥ २॥ §ण अवसर ति 
दा अय, निरजामक चित्त लाय ॥ नावडे बेलीनें ए, खाडिमां पेसीनें ए 
॥२॥ सुने कदे एम वात, धप कडा विख्यात्त ॥ रदे ते वाणिख एः 
सार्यप जाणीचं ए ॥घ॥ मल्लयदेश नणी जाय, तुम ए ध्वज देखाय ॥ 
मोकली्रा अमे ए, चातो तिहां तुमे ए॥५॥ मेकं मारेनार, क 
दोतो खावियें व्डारि॥ ते कदे, चालीर्ये ए, वि्तंव न नालीये ए॥ 
1 दं ॥ पोदोता मोदोटे जिदाज, सारववाद्‌ समाज ॥ तिणं आदर 
कखो ए, श्नस्यानक घसो ए ॥ उ ॥ एक दिन पाठतो जाम, राति 
रोष रद्‌ ताम ॥ लघुर्शंका थ एः ठ्व्यो दुंतश्ए॥५८॥ तिणस 
मे सास्थवादह्‌, जाग्यो देखी साद्‌ ॥ चिते ए रूखडीषए, नारा नङ्क 
सड ए॥८॥ राति समयमे एड, कोर न जणे रेड्‌ ॥ दरि 
मां धर ए, भारि अंगीककू ए ॥ १० ॥ लघुरशंकाने काम, बेगे जब ति 
र्णे ठाम ॥ नाख्यो द पडो ए, पुष्ये फलक जडयो ए ॥ १! ॥ पंच 
रात रद्यो मादि, मलयक्रून उत्ता दिं ॥' जलनिधि चतो ए, नव नवे 
अवतो ए॥ १२॥ मे मन चित्यं एम, सा्थेवादं कं केम ॥ नारी 
लोनिं कर ए, नदिं प्रथोजन वर ए ॥ १३ ॥ एद्‌ विलासवती नारिः 
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वरेयोम चित्त धारी \ निं जीवित धरे ए, आपधघात करे ए ॥ 
१४1 तवि जाणे ए दोठ, की केवल वेठ ॥ नार वेना सदी ए, 


नीह सु नदी ए॥२५॥ निंबपाद्प तिरा देखी, गयो दं सवे 


च्ल ॥ मरवा मन करी ए. जोचं विश फरी ए ॥ १६ ॥ दु दूर 
गरी ताम, सरोवर एक अनिराम्‌ ॥ चक्वे वोलतुं ए मच ए रवत्‌ 
प ॥ १91 च्रमर नारव गाय, मां वल्ती नाटक धाय ॥ कल्लौल 
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(तय धयै ए. उचि वाड करी ए1॥१०॥ दशे दस तिरा एकः, ना 
सीवरियोगी तरेक ॥ करुणच्वरे सुवे ए. खि अख चुवे ए ॥ १९१५ द्‌ 
ष्ण मेव ण ठय, श्न्य दसी जो९्‌ धाय ॥ विच्रम आएतो ए, निज 
व्री मानती ए ॥२०॥ जाणी दसी खन्य, सेद करे ते विखिन्न ॥ म 
गवामनकरेए. शोक घणो धरेए ॥११॥ सर्ता पामे तेद्‌, वलि 
चनन लद नह्‌ ॥ इयादिक सद्र ए, दीं लङ्ए वहु ए ॥ १२ ॥ 
कन्या विचारमे ताम, छःखीठंएपणद्याम ॥ एमजाणीकरीएःपं 
मनं परद्र ए ॥ २३ ॥ ऽणि परं चिंतवुं जाम, फिर्तो दल ते ताम ॥ 
ठममीनि म्या. दवें विरह व्व्योएं 1 २ए४॥ सा पण छर्म ग, 
न्जिनन क्रे चंग ॥ यकं यक्ते नदिं ए, बिं द्रख्यां सद ए ॥२५॥ 
फक मन चिना चाव, जीवतां संपद पाय ॥ व्रर्‌ दूरं ले ए, कता 
प्वाची मन्ेए्‌ 1 ४८ ॥ कुलपतियं कवय नारि, मृश नोगवी संसार ॥ 
५ 9 ए, नव फलो थरो ए॥ १०॥ तिर्णे मरणो नदीं नारि, 
दमद्दचित्र चयार ॥ एटने ग्वोतवि ए. नवि जाये नोतवि ए ॥९०॥ 
1 श्रदार, कनीने परं स्रपार ॥ सायरने तरै ए, डत 
थ वी पाल५९ 
द| ए, जविनं तद। ए 1२०८1 सव गाया ॥ २७३ ॥ 
। । ति ॥ दरहा ॥ 
1 1 श्रावनुं फलक ते एक. दीहतेमंद्रषटि 
मि व नरक 1१ ¶ तीर प त्त, ध 
"न्म + नपु 
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:3। नदष, तपन्पा श्रति चमम गा 





पचम संम. ०१३ 
| ; प्रढधु एं निषन्युं, पनणे ते सुज 
।प॥२॥ स्वाम] पडिञ्रा सायर जाएठुं सघले जाम: सार्थवाह ध 
रौ शोकै, कदे सुक पडव। काम ॥ ४ ॥ परिजनद्यं हं परिवरी, वा 
` | खो सारयवाद्‌; रात ग< उग्यो रवि, घँ तोपान खयाड्‌ ॥ ५1 
` फिडाज नाग्युं जन सहु ग्या, से तुम पुखप्रमाए ; पस्य तिहा एक 
। पाटिचुं, जलनिधि तंघी जास ॥ ६॥ 

॥ ठा तेरमी ॥ 
॥ ढोला रदो तो इं सधं खीचदी ॥ ए देरी ॥ 
| ॥ तिदां म॑ मने एएी परं चिंतव्यं, अदो मायावी शिरदार ॥ साजन 
। संणो दे ॥ अध्यवसाय दीणा घणा, ए सारथवाद्‌ अस्तार ॥१।सा०॥ 
। छख जञ कमेविटंवणा, काय कमे करे ते होय ॥ साण॥ च्ु०॥ ए आक 
णी॥ अथवा ए खचरिज को नदी, काय कारणयी होय काज ॥ सा०॥ 
पण विण कारण नवि दोय, काय पपी केम रोय राज ॥३।सा०॥ 
॥ ० 1 पठे विलासक्ती तुमे केम पडधा, तव मेँ कीध मन विचार 
॥ सा०॥ दोषन कटियं पारका, एम चिंतवी बोष्यो तिवार ॥ सा०॥ 
॥ २ ॥ छु ॥ परमां डं पडी गयो, जडं फलक ते तू परं सुत 
॥ सा० ॥ उतो जलनिधि अनुक्रम, फरतां तु मलीञ ए युज 
॥ सा०॥६४॥ ज्जु०॥ कृद्‌ नारी इं तस्शी ठं घणी, तव म॑ क्यु सां 
नल वात ॥ सा० ॥ सरोवर हूकडं इद्य॑यक, चालो तिहा ज्यं सुख 
रात ॥ सा०॥५॥ ज्जु०॥ काय नारि नितंबना नार], व्ल। सद्द 
मां उपनो थाक ॥ सा०॥ यों चाली तव घाकती, नपि चाल रं 
सुणो वात ॥ सा०॥ ष ॥ घुण ॥ तवम्दं क्यु ए वडतलेः तं वेश 
सेई आव नीर ॥ सा० ॥ नलिनीपत्र दडीठं करी, तव बोली घर ते 
धीर ॥ सा०॥ ७ ॥ जु०.॥ तुम दरीनना संख रागं, सुक तरष न 
पीर काय ॥ सा० 1 मं कद्यं धीरज धारीर्ये, जाणजे जलं लेनं खा 
य ॥ सा०॥ ५ ॥ ज्ु०॥ नयनमोदन पट उढ्य तू, जिम अटवीमां वि 
ध्र न चायं ॥ सा०॥ पललवशंय्या पाथरी, न्यग्रोधदेवलल ते गय ५ 
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मा ॥ ९ ॥ दु ॥ वात मनावी वलयी, गयो जल्‌ सेवा तेणी 
बार ॥ सा०॥ जल फनसनादिक फल भ्रत्य, ्ु व्यो वर । आदर | 
॥ ना०॥ १० ॥ ु०॥ नवनमोड्न पट मूक ठु पीयो पारण लाव्यो 
तद्‌ ॥ ता० ॥ र उत्तर नवि दिये, म कदु ति करो कृड्‌ ॥ 
ना०॥ ११॥ जु०1 तो पण जव बोली नदौ, तव में एम चिंतन 
कथ ॥ ना०॥ दह तो ए रसणी नी, अन्या केम बोल न दीघ 
॥ मा ॥ १२1 चु० ॥ साते फरश्यो कर जदा, तोपण तवि खा 
नी दाय ॥ ताण ॥ बलि माघं लोचन परकीयं, पडियुं कर्मा पा 
व ॥ परा ॥ १३ ॥ चु० ॥ खेद लद्यो शंका च, खोलवा मामी ते 
नारि 1 सा०॥ देवी देवी मुल जपतो. किदं ग्‌ मुर प्राण आधार 
॥ न्ा० ॥१४॥ जु" ॥ वेट्ुय्ं ३ैखे तिद, अजगरधसणी ख 
दाय ॥ चा०॥ ते शनुसारं हुं चारी, दीगे वनगद्नं सक्ताय ॥ 
ग्रा ॥ १] जण] कृष्न ठति नेत्र रातडा, गलतो वसी तेद पट 
॥ सा० ॥ माकाय दमजगर तिह, देखी च मुर चयपट ॥ सा०॥ 
1 २८॥ दु ॥ मारी व्रितात्तवती एण, तेणे अवसर मुछ गऽ शान 
॥ याण ए रात दिवस शीत उष्णं, न सदं वस्तिके रान ॥ सा०॥ 
॥ १31 नु० ॥ सुख छः उत्तर श्मापदा, वली चातो के रद्यो 
ठय! ताण ॥ कय मरण जीवित परण नवि लहु, ए खवस्या काय 
| नद्य ॥ नाण १८ ॥ नचुणा मूर्यं धरणी दत्यो, जारि गया 
| न युक प्रा ॥ ना० ॥ वति त्रायन्नी लदेरं कर, चेतना धद 
| ५. स्रजि ॥ माऽ | १९८ ॥ छण ॥षए दे्‌ सोप सजगर 
| मत्य, चाय उवुरमां देतरीनंग ॥ त्ा०॥ जव द्मजगर परततं डु गयो, 
| 
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(नि नकोध्यूं निजप्प्रम ॥ना०॥ १० ालुण॥ सें जप्य पुश 


पः दहल, ए नागीं मत्र याव ॥ सा०॥ श्रजगरनें क्रोध पमा 
दव. रज्य मन्तक्‌ चपर पाच सा०॥ २१ छ्ु० ॥ नयथी तैस | 
पट पाटा वन्न, = नारी तम चरे सा भ > 
(नः : = ना तप ब्रम १ लाण 11 हदये दे्‌ मन 
वनेव, पपकत ते 1 
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य पाप सा०॥ १२१८० पत्रेम श्रि | 
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हो ए प्राणी, मन चिंतवे खाल पंपाल एसा ० सुखिंखा निनेदी सुनि, 
जिए गोडी सयत जंजाल ॥ सा०॥ २२ ॥ च०॥ पंचम ख॑मए तरम, 
| कदी टाल अति सुरसाल ॥ सा० ॥ कवि पद्म कटे श्रोता सुणो, श्चुण 
† | ता दोय मगसतमात ॥ सा ॥ २१ ॥खण०॥ स्वै गाया) ४०३ ॥ 
| । दोद्या ॥ 
।॥ सूती नि श्यामा इती, तिं बतं ततकल ; शाखां फांसो 
` दाच करवाने मे काल ॥ ! ॥ कलायो हुं जेटले, संधाय तिणे रान 
। कंठ तिणे कानन नम्धुं, सघली ग& तव शान ॥ २॥ पेते गगन पाता 
लमा, नयन ते नीकलीर्याद्‌ ; अनवुन्रूत ते अद्न्य, संकाणो मन 
माहि ॥ ३ ॥ पाणिवलन परे, सपन परं खवास ; दीगे रषि एक 
दृष्टि, सिंच जल आसास ॥ ४ ॥ चेतन पाम चित अहो न मूलं 
| याज ; तापसने क्यं ए तुम, कं रान काज ॥ ५॥ 
1 डा चञ्दम। ॥ 
॥ सोनाने केर मारं वेच्लं रे लो, रूपला ऽटोणी दाय ॥ 

॥ मारा वादलाजी रे ॥ इवे न गोड तोश चाकरीरे ली ॥ए देशी ॥ 
॥ तापस कदे सुएख वातडी रे लो, दूरथी दीगे ठु ॥ मारा वाला 
ज रे॥ घुम लेवा दं आआवीयोरे लो, करूणा उपनं) सुण ॥ मा०॥ 
॥ १ ॥ एम मरण नवि किजी्ेरेलो ॥ ए सप्रकणी ॥ को उत्तम जन 
सखाचरेरेलो, निदितं मारग एड ॥ मा०॥ कारण पूठी निवारीयें 
से लो, चिंत्यं एम धरी नेद्‌ ॥ मा०॥ २॥ एम०॥ चतावलां अव 
तां चकारे लो, तेतोकीधू एकाम ॥ मा०॥ मा साद्सें एम बोल 
तो रे लो, दोड खाव्यो आम ॥ मा०॥२॥ एम०॥ तादरो षा 
स त्रुटि गोरे लो, वूं पड तव डेढ ॥ मा० ॥ मेँ सींच्यौ जल्थ 
त्ने रे ली, घु प्रमारो दोय नेठ ॥ मा०॥४॥ एम०॥ एद्वुं 
केम श्माचरे रे लो, तापस पूठे एम ॥ मा० ॥ लाज उत्तर नवि 
सै दियो रे लो, तापस कदे धर मेम ॥ मा०॥ ५॥ एन० ॥ तपस्त 
मरातत पित्ता समां रे लो, कदो सूक] खलखंच ॥ मा०॥ अणएजाप्यो ते 
| मात "ता ___ -" 
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युकम रे सौ, कारजनो परपंच ॥ मा०॥ घ ॥ एण ॥ तव मं | 
य] नाचिघं रं लो. निषनछुं ज ट्तात ॥ मा० ॥ तव संसार खसारता ९ । 
लो, नाच तद मर्हति ॥ मा०॥ ७ ॥ एस०॥ सरदमेव सम खाच्खुं | 
२ लो. कर्मत तस्तम रध ॥ मा० ॥ विपय खप्र सम नखीया 
लो, तंजोन व्रजो गि ॥ मा०॥८॥ एमण० ॥ उम्चितुंए व्य 
वराये रे लो. थं त्रिना केम सुख 1मा०॥ यं कषयं सां रूपि क 
ह र लो. प्व सुण प्रेयसी ॥ मा०॥ए॥ एम० ॥ तेण नवि 
व्र खम क्रंर सो, मरण अधिक सुज छख ॥ मा०॥ तिं सुण 
मद्या जिम ए पितेरे लो, तेम सखो करे सुख ॥ मा०॥२०॥ 
प्म०॥ तपम कदे नुमं सानलो रे सो, मलय पवेतए नाम माण्॥ 
मनोरचधूरक दरक तरेर ला, मन्ति करे काम ॥ मा०॥ १२ ॥ 
ए्म० ॥ तद्‌ उपर चटी विं्तवा रे लो, जे मनसां यनिप्राय ॥ मा०॥ 
छया कर्‌ा त पामीवंरे सो. सुखि प्रसम्यो ऋपिपाय ॥ मा०॥ १२॥ | 
1 एम ॥ चाद्या दते प्व्तरे लो, पोदोतो त्रीने दन्न ॥ मा०॥ | 
निदं तदी नं वित्तव्यृंरे ला. प्रिया उपरर मुर सन्न ॥ मा०॥१३॥' 
॥ पण ॥ कपा क्म्योमं लेटरलेर्‌ सो, यदो अदो प्रमाद ॥ मा०॥ 
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प्याय एन वात्ता २ सो, ललप्यो धरी विपवाद ॥ मा०॥ 
॥ १४ ॥ एनण० ॥ चंदन्तताना गेदमां रे लो, तावि श्ाघाश्यो तेण 
॥ नाण > मद्पृन्परष तूं करं र्‌ लो, उत्तम श्याकारेण ॥ मा०॥ 
॥ 1४ ॥ पनण 0 कदर तु कर्णु ग यतरे र लो, तव में कद्यो स्वं 

प ॥मा०॥ उप्रियं ण्ट वतावीठर्‌ पो, कामित प्डण निर्वेध ॥' 
मऽ "८ ॥- एन ॥ नव कायक दति कदरे लो, वरियाधर एम | 


॥ 


४ मा ४००7 पमण स्न विवेक रद्‌ वेगतो रे लो, रमति 
दवन जनन ५ ना + कृमत्नपक्‌ यद्र कट्यो रे सो, निदृति थर्मल 

५८ १५ पणम ॥ न्न पराजव्या प्राचिश्रारेललो,न 
म्ण प्र क्ाताविन नवित जुषते, वरन, 
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सेवे रसाल ॥ मा० ॥ १९८॥ एम० ॥ सिंह पंजरगतन परं स्लो, 

मरय यको सदाय ॥ मा०॥ तेण तजय ए स्तेदनें रे लो, विवेकदी 

पके जं नाय ॥ मा०॥ ९० ॥ एम०॥ क्मविचिन्र सदि जीवनां रे 

लो. केम गति दोषे एक ॥ मा० ॥ मनवंठित फ़त साधवारे लो, च 

उविडह्‌ धम्मैविवेक ॥ मा०॥ २१॥ एम०॥ पंचम खंसे चीदमी रे लो, 
 पद्मविजय कदी दत्त ॥ मा०॥ समरादिल्नः रासमां रे लो, ध्मेषी 
मंगतमत ॥ मा०॥ १२९॥ एमण० ॥ सवे गाधा ॥ ४३०॥ 

॥ दोहा ॥ 

॥ सुणो दृत शोदामणो, एद्‌ तणे अधिकार ; मलयदेशमां गमः 
कणकार श्रीकर ॥ १ ॥ सक्िलरोणनी संदर), सिंहा नाम सुजाण ; 
` पति उपर प्रेमज पणो, पतिने न अंश प्रमाण ॥ १॥ बिहरन वात 
चण इसी, एक दिन सुणीघरं एम ; कामितपडण करी सरे, पामे 
ठित प्रेम ॥ ३ ॥ पति चाव्यो प्रेमं करी, चिंतवे एणिपरं चत्त; ना 
या एद्‌ नर्वातरे, नवि पां ए प्रीति ५१४॥ एम करी कपा तिं 
| दीउ, सांनले सिंहा कान; $ धाञ्यं मन एणि परै, सु पति एद प्र 
माण ॥१५॥ विरह माठ नर्वातरं, पतिरागं पडी तेह ; कोण एड 
मां सेदेरे कटो, दंपत निःसंदेद्‌ ॥ ६ ॥ छकक्तिरहितजाणी करीःको 
ण करे एद्‌ अका; छण जा्वुं मे सयण ए, एद्वुं नांखे खाज ॥४॥ 
॥ ठति पन्नरम। ॥ 

॥ योगमाया गरवे रमेजो॥एदेची ॥:' 

॥ अजगरनी जे वातड] जो, मँ संनलावी तस कान जो ॥ त्रीजो दिन 
साज तेदमे जो, कदे सेचर सुणो सुप्रमाण जो॥ ? ॥ धीरनयी 
सवि संपजे जो ॥ ए अकण ॥ केटले वेगक्ु ते बन्धुं जो, म॑ कष 
रा जोजन थाय जो ॥ तव विद्याधर बोलीयो जो, तरं खेद म कर मन 
नायजो॥ २॥ धी०॥ जीवे ठे तुक प्रेयसी जो, तेद्नो सांनल अधि 
कार जो ॥ विद्याधरनो अधिपति जो, चक्रसेन नामे अवधार जो 
॥ ३ ॥ ध।० ॥ तेणे अप्रतिडत चक्ानिधा जो, मदाविया साधवा दे 
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जो ॥ पूर्यतेवा वार मातनी जो. द्वै उ्तरने संकेत जो ॥४॥ ध।०॥ 
दतालीय जोजन तणी जो, काय देच करी सार जो ॥ खन 
च > तद्र चोवने जो. महा उ्यमयी तिण दार जो ॥ ५॥ धी०॥ निन 
तमने विद्याधरा जो. तेदने एम दकम ते कीध जो ॥ सात दिवक्त सलग 
लानो जो, सद्ध जीवनी हिंसा निपि& जो ॥ एं ॥ धी० ॥ मलय 
निरि गृफा नामय लो. सिष्टिनिलया अनिधान जो ॥ स्फाटिक मणि 
 लपमात्िद्या जौ, एकाकी रद्यो तण चान जो ४५ 9 ॥ धी०॥ सात 
नान्व मामो लापने जो. पुरा थवा दिवस ते सात जो 1 सिद्धि सवा 
वारा जो. तणं जाएं कुशलनी वात जो ॥ ० ॥ धौ° ॥। एटला 
द्रम मरे नहि नो, ए काममां सद सावधान जो ॥ सानसी सँपण 
(दंनच्यें जो. ए चात युक्ते परधानजो ॥८॥ धी० ॥ पट उंढयो दती 
पणि्चे जो, केम एकलो पट गले तेद्‌ जो ॥ मनुष्य गद्यं दोय जो 
पणं जो, तो संफोचाये कम देह जी ॥ १०॥ धीण॥ मे कद्यं खेच 
ग्नं निदा जो, मुक श्ान्ाना तुमं दी जो ॥ थाच मनोर्व तुम 
नष जा, मुरु शह्रुगत पर्‌ निपरिड्‌ जो ॥१२१॥घी०॥ खोली 
घ्रानं पाठर प्रिया जा. मुर वोघ्ने खेचरे ताम जो शानं कलेर कसो 
तृं ना. रजता श्रमनं एह कामजो ॥ ११॥ धी०॥ काच सद 
न्ता मन) जा, पासी खत्रर ते तास जलो ॥ मेलवणुं शमे तूमनें 
तऽद सुनव्रासनो ॥ २३ धी ॥ मान्छं वचमसंते 
पपर गनि ग्दी डप जो ॥ गगनं उद्योतं चयो तरा 
ता, माव ममत गनि व्दोषनजा॥ १४ 1 धीण ॥ दनव्रि्ान परेद) 
† चान ध्वाव्यं व्र्राधन्युं विमान जो ॥ कृद खेचर सल देखन 
=, विषया निख्म्यानि निरान जो॥ १५ ॥ प्रीण भं व्रिनान 
नित शका ना वटू विद्यय मनर्‌ जो ॥ व्हा मनं प 
~। गन्म ऊर चन्मन रमप नानो [रप ॥ धरण ॥ करय प्र 
व वाजाः च श्रानन द नामनजो ॥ वात सृषायी वे 
व त त चार्यो व्ववर सामी ११५ प्रीण ॥ मत्त सतप 
1 
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करो तुमे जो, त॒म मेलवद्ं खाज नाद जो ॥ ईणे ससे दोय विया 
धराजौ, प्रणमी कदे एक तिवारजो ॥ १८॥ धी०॥ तुम आणा 
खी वनांतरे जो, नमतां एक दीवी नार जो ॥ अजगर नययी नसती जो 
¦ राये पुत्र हाकरती दोकारलो ॥ १८॥ घण ॥ वच निशं तेण अजगरे 
` जो. लाव्या मलयशचिखर अमे सारी जो ॥ शून्य हृदय कण रद करी जो, 
¦ उठि क्ख नयनसां वारि जो ॥ २० ॥ धी० ॥ खसे कद्यं नथन कु 
रो तमे जो, तण किहां गयो नरतार जो ॥ सा कदे पाणी लेवा गयो 
। जो, तव खमे करी शोध अपार जो ॥ २१ ॥ धी०॥ पण नवि 
: मने ते मल्यो जो, सा नवि लीये अन्ने पान जो ॥ डाडा आर्यपुत्र 
| राखियं जो, एम कदेती र्दे तिणे चान जो ॥ २९१॥ ध)०॥ खेचर 
पति सुने कदे जो, तमे ञं तुमची ऊ नांदि जो ॥ साथे खेचर हुं 
तिद्ध गयो जो, जो पाम्यो अति उत्साह जो ॥ १३ ॥ धी०॥ दै 
प्राश्वासना तिद्ध कणे जो, लावि दिये खेचर आदार जो ॥ खेचर 
। पतिन अवं कद्यं जो, महाराज ए माद्र नारी जो ॥ ९४ ॥ धी०॥ 
| वात घणी सूपडी यई जो, तुम नाग्या डःख वियोग जो ॥ कदो ते 
वली तुम द्यं करू जो, तुमे दसो उत्तम कोऽ लोग जौ ॥ १५ ॥ 
धी० ॥ समरादित्यना रसमा जो, कद्‌ पंचम खंमं रस्त जो ॥ 
| पद्मविजय सोदामणी जो, रूढ पन्नरमी एह ढाल जो 
॥ १८ ॥ धीण ॥ सवे गाया ॥ ४६३ ॥ 

॥ ददा ॥ | 
॥ देखी लङ्ण देहनां, एणि परे चव्यं आप; वियाधर पतिवलहो, | 
पामीशं प्रबल प्रताप ॥ } ॥ अजितबला विद्या अञ, तेपु 
ठ , लनत्तम पुरुष में उलखी, मोद यो एम सुक ॥ २ ॥ प्राये अवि 
घन पामञ्चो, परगट जास प्रनाव ; बालपणे बतलावीयो, जोसीयें 
एद जमाव ॥ ३ ॥ उदय तेद्नी खआवियो, एम विचारी आप; विद्या 
लीधी वेगञ्चं, जत्तम सुण आलाप ॥ ४ ॥ विद्याधर गया वेगद्यं, आ 
ख साधन आमः; साधन खेत्र क्षिरोमणि, केम करं विकट ए काम 
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„ ५॥ चतर लाथक नहि एदा, सनासयो वसुनूति ; स अवसर आव 
(वपे, ख त अदनत॥ ६ ॥ 
।॥ टा शांसमी॥ 

} वावा किसनपुर तेम व्रिना मटिद्यां चकर पडी ॥ ए देरी) ॥ 
) त्रियातिि खचवे तेद. आओन्यो व्ुनूति ससे ॥ मन द्रख न 
माय. श्याव्याली नतं रे तमं अदोजी चदय ॥ तापसनो पदेखो 
रे. श्रानिमन कल्यो दष व्रिरेप्र ।॥ ! ॥ मनण॥ मँ मन चितय्य | 
तापसं आम. श्ासिमन धियि शाने काम ॥ मनण०॥ दैवी सदित हप्र 
णन्यो तास, विग॑नीव कट्‌ रने नास ॥१॥ मनण॥ अविधवा 
वाचं नारी रीष, गदं उनखी पूष्ण मं शी ॥ मनण०॥ आणएंद 
य नयं न माव. शरासन श्ाप्यं वेग गथ ॥ ३ ॥ मनण॥ चर, 
ण पप्वाते नारी तिवार. दृतात पते कराची खाहर ॥ मनण्॥ क्ते 
द श्याव्मानं साच्‌ तया केम, तं कद्‌ फलक लद्युं ययु ङ्म ॥: 
६ ॥ पन ॥ पाच द्विवकं पाम्यो पार, मससयतरं उतश्यो तिणी 
वार ॥ मनण०॥ श्राव्या ताप जावा तीर, खण्वाश्यो प्रक देखी पीर 
\ प ॥ मनप ॥ दुतपति पान्तं युर ते९्‌ जाव, में वंया तव ्माशीष 
दाच ५ मनण०॥ व्यरह्वारं फरवरी पती बात. मं पण कषयो सपो खः 
मदानि ५1 मन० ५ म कुं तापस कीज स्वामि, मित्रव्रिजोनीनें प 
व्यन्निगम ॥ सन०॥ करलपनि कद्‌ फतव्य द एद्‌, पदा नत्र टे तं 


॥ 

| 

¦ टृग्यनद् ५ ठ ॥ मन०) छम्कर्‌ करमतणा रे चिवाग, ःकर नख्वो व्रि 
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मर ¶मन०॥ मुनिनो सारम दहित नाणी, पावर दोह्धि 
पिठार्ण। 1 ५॥ मनण ॥ नमने तनि संसार, पण 
7 परमद त्रत पद । मत] कान करी जाणत प्रः जनित्र 
नगं नमन सवद # १ मनण् त्तव करतो रदे श्म पास, । 
पन वन्य यः स्तवान श्राय ॥ मनण॥ (तिह र्देता श्रयो पट 
धन त्वा करन्ना व्रि त १० ॥ मनप] श्या 

। प्र नाद्रयः फट्‌ वतत प्रतान + मन ॥ कप 
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। ति रागत द्र धरेह. युक्त सानलतां सवै कदेह्‌ ॥ ?१ ॥ मनण० 
। तादरं ठ्तात में खणीयुं कान, मं कद्यं मित्र ए मादरुं ठन ॥म 
नण ॥ कुलपतिनी आणा सदी ताम, रलं दु अआव्योते तीरव ग 
।म॥ १९॥ मन०॥ खेचरं कट्यो मुक उर अधिकार, खोलतो आ 
। व्यो एणदिज ठार ॥सन०॥ तव मै विया परापत्तिवात, संनलाव तस 
| दायते घात ॥ १३॥ मनण०॥ ज्योतिपी वचन मिष्या नवि घाय, 
रदो नावी सद वनतं जाय ॥ मन०॥ करो मन इद्नित ए तुमं 
काम, याशो अवश्य विद्याधर खामि। १४ ॥ मन०॥ पूवैसेवा करी 
पट मास, माम मलय शिखर अन्यास ॥ मन०॥ मौनपणे व्रह्म 
चारी धाय, परिमित सआरादार फलादि कराय ॥ १५॥ मन०॥ कद्यं 
मे विलासवती घं काम, पट मास छःकर गया मुस अम ॥ सन०॥ 
द्वे अदोयतिघुं काम > जोय, कदे विलाक्षवती पुणो सोय॥ १६॥ 
॥ मन ० ॥ तुम मनोरथ पूरा थां, वदेला वदेला थां खेचर ॒शाञ 
॥ मन० ॥ कायर हृदय जाणी में तेद्‌, मसयमिरि दरिमां ठवि एद्‌ 
॥ १७ ॥ मन ॥ मामी प्रधान सेवा द्वे तद, देवता ठवी कर कुसु 
मनो जद ॥ मनण०॥ दिशापालं कलो वसुनूति, पदमासन बध्युं ख 
दनरूत ॥ १०५ ॥ मन०॥ सुद्धां सल कीां खाप, मंत्र लद्नौ मास्व 
जाप ॥ मन०॥ का$्क वेला वीती जाम, अकाश इसवा लाग्युं ताम 
॥ १९८ ॥ मन ० ॥ गाज अकार्च के सायर कोन, एर्व कंप के देखी अ 
योन ॥ मनण० ॥ मदमातो मयगल सकषाय, जलक णीया सीतल ठ 
टाय ॥ ९० ॥ मन ० ॥ विल्लासवतीन आक्रम तेह, कधं कंमलित सुं 
हि करेड ॥ मन०॥ युलय॒ल करतो अं शकान, सन्धुख अवतो देखे 
ते यान ॥९१॥ सनण०॥ डा आर्य पुत्र एल करतं। नार, नवि अखो 
नाणो धीरज धारी ॥ मन०॥ एद्‌ विनीतिका गर असराल, स्मावि 
पेशाचिणी अतिविकराल ॥ २१॥ मनण०॥ वरणे काली रातां नयण, 
सहाद दास्य करे निजवयण ॥ मन० ॥ करपदनी गलं माला धारि, 
गगन चद्योत करे तिणी वार ॥ २२ ॥ मन ० ॥ शोणित खरउयुं च 

~ 





०११ समरादि्य केवलीनो रास. 


1. 


यतरचाण. वसते पदेशं खनी खाछि ॥सनण०॥ सुधीर पतं) नाजन 
नयाल. वरिनाखवती वाम कर संनाल 11९शामन०॥ रेरे इष विद्याधर 
मम्‌ परिदरः प ध्रु मनम {1 मनप )} फि्‌ जाई सुख कटेती एम 
नना क्ती आवी तेम ॥ १५॥ मत ॥ तद्थी नव) रछोनाणी 
वरर, द्रवे साक्रिण आखयी करे पीर ॥ मन ॥ विण वाद्‌ गरजारव 
ग्रान नाच धड़ वैतान बद्ध धाय ॥ शद ॥ सतण ॥ वरसे रुधीरधा 
ग तयन, नगन कऊर््यक्तेया अति विकराल ॥ मनण ॥ वो शिवा| 
करती फलकार. तो पण नवि रन्यो द समार ॥ २३) मनण०॥ दु 
न चोदा उपरी ते याय, राङ्प्िएौ खावी सेई जाय ॥ मनण० क्रूप 
मां नास्या जम पाता, चंद सुय नाग सम काल ॥ १५८॥ मन०॥ 
दराद्म जनी श्निविकराल, मयुप्व मस्तकनी पदेरी माल ॥ मन ॥ 
नानितगं प्रण लय्के नाल. मनुज कलेवर कापे व्रिलास ॥ २९ ॥ 
॥ मन 1 मार सार कद सुखं अलाप, मदा व्रिकयत तणुं नकल 
मपर ॥ सन्नो पण नवि बीह्धिनो द लगार्‌, चार यडी रदेरा 
नि निवार ॥३०॥ मनण्ण मच यया समापत्‌ प्राय, सर्मध 
नव चायग दमे चाय ए्सनण्॥ फृलब्रषटि जय जय रव चाय, 
शच्िनाठ निदा मनत गाय ३ ॥ मेनण ॥ चयो उयोत आकारे 
नाम. गरनिनवता श््राच्यां द्ये ताम 7 मन०॥ देवदेयी वह्‌ परिवश्याते 
, स भ्ननना कर जुन मारी एद ॥ ३९१॥ मनण॥ पर॑चम खंमंशो 
, सेमा दत. भनितर्ना राच मगतमास्त ॥ नन०॥ समरादि्यना रास 
1 गि प्रदध्रलव्‌ कट जयजयशार 1३३मन०॥ तरे गाधा ५०१] 
॥ दादरा ॥ 
सर्ट पवान्‌ प ध्या प्युवरलात प्रनत व्रां पुंस्पात्त 
नि, सिरु नन 2 ॥ विर्व तुं एव्यवायथयौ,त' 
94 श सधूम सादर कदरो ठल्नमां पदु केम ॥२१४. 
1 1 मः ऽत प्ययतर तिद श्राव; व्रियाधरना द 
भनेर नय ॥ 3 {ए जि तयी कट्‌ एम्‌, धनं लु श्रष्य 
1 


न ५ # नण 


॥॥ 
























न न जन 
1, "यी 
~~~ 


~+ 


| 


न्नः ५ ज ~~ भ जनि 
३ = ~~ ॥ 


~+ = 
--------~-------- 


[न 
== 


ए 
1 


\ च क ४ 


| 
# त ए ५ ^ ‡ 


41 
५4 41. । (1 


८ 


पचम खम ११३ 
१1 -------------------------- ~~~ 
मंत. चमति प्रमुखा चतुर.चृत्य नाव नावत्‌ ॥४॥ तुम पसाय एम 
तरत.यंगी करे खतिरेकः कटे देवी तु कीनीर्े,सेचरपति अनिपेक ॥५॥ 
॥ टास सत्तरस। ॥ 

॥ सीरोदीये याल दो, के उपरे जोधपुर ॥ ए देरी ॥ 
॥ मकं घुफ सिने दो, के पलि नारी देख ॥ तब बोलाव्यो तस 
दो. फे नव्रि बोघ रेखे ॥ तस्र जोयो जक्नेदो, के नवि दीगे जा 
म॥ वहु व्याधस्य दो, के गगन गयो ताम॥?॥ तिहांएकनि 
डुजमां दो, के रदो परदो नमतो ॥ अम देखी कोपे दो, ऊ अति 
राय धमधरसतो ॥ दोव करमां ङंखनी दो, क शाखा घे कदे ॥ सुण 
मिन्रनी नरी हो, के ष्टो केस रदे ॥ २॥ ते सांनली चितच्य्‌ं ठो, 
के देवी पहर) ॥ सु फोक परिश्रम दौ, के पष वातखरी ॥ रे 
वसुन्नति कडादोः के देवी किडां गर्‌ ॥ वभुनूति न सानले दो, 
के वचन ते थिर यई ॥२॥ खेचरनी साया दले. फे ए मनां धरी ॥ 
कखो धा सुर चपर दो, फ तेण आकषे कर । वंचावी गातने दो, 
के राखा अपसा ॥ कर पकड नखं दो, के देवी किणे हर) ॥४॥ 
` एरी फिर जव पूं दो, के तव उपयोग करी ॥ सुरु उलखी बोष्यो दो, 
ं व सानघल वात खर ॥ तु विया सातां हो, के राति तेदोयनजा 
 म॥ वियाधरं टोक्ल्‌ रो, के ख्यं एक ताम ॥ ५ ॥ लपसगैनी शंका दो, 
के मे सनमां आसी, योडी थ वेला हो, के तव बोघ राणी ॥ ङाहा 
| प्रारजघुत दो, क सुण्न ले$ जाय ॥ रख राख वसुनूति दो,के सु 
| आपद याय ॥ ६ ॥ घुण सुण आरांका हो, के संचम्‌। यं ॥ तव 
। तेद्‌ युफामां दो, के से जोय जई॥ नवि दीठी ज्यारे हो, के धायो विमा 
| न पुँ ॥ नवि जाएं किहां गई दो, के तव चितं रूढ ॥७॥ दरि खेचरं देवी 
| टो, के पण ए किदांजारो॥ सुण कोधश्मगनिमां दो, के एद्‌ पततंग था 
रो ॥ किसी फकर म करशो दो, के अनितबला सीधी, कदे देवी ति 
णँस्मेदो,के शी चिंता लीधी॥ ५ ॥ कहि वात सवेतसदो,केदे 
व] कों चद, दिश दिश तिणे मूक दो, के खेचर शरणी वडी ॥ एक 




















००४ समरादिल केवलीनो रास. 









नेच श्यावी हो, के पवनगतति नखि॥ एस) मदीयो, फे अनगरतं | 
रवे ९ सुखो नग वरैताद्चै दो, के तुम अणा गयो ॥ रड्नेखर चक्र | 
वाल दो, छ नयर ति नयो ॥जंेग षणो करे दो, के तिदाना सदु | 
॥ ठाम उम प्रजा वति दो.के दोम दवन यीका॥१०॥ खेचर 

नं मे दो. पृठयो अवदात ॥ कडे ते घम खामी दो, के यनगरती यात 

॥ कंदपना वजय) दो.के एक दिन यपद्री ॥ वियासाधकन दोःके ना ¦ 
र ते न्नव ॥११॥ नवि शते नारी दो, के तवं ते दठ कर्‌ ॥ लेवा ¦ 
परयन्नो से. द प्रणी दु दप धरी ॥ कव्यं ठे कोई पतं हो,के लावो 
टू मुरा ॥ एम करीन उक्यो दो, के कोय धरी तदा ॥१२॥। 
छदे पचनगनि तव द्ये. के प्रलन्न यई पुणो ॥ए वात कदुंहुंदो, 
र नदं प्रत्यङ्‌ मुणो ॥ त्िंहिएीने धानज दो, के केम परानवे ॥ 
त्मकं यागल दो, क वातत कहो दवे ॥ १३॥ दह वेगे तिहार; 
दो. करे वात कदे श्यामे ॥ यसमनस देखी दो. के शीसतणे रागे ॥ मदा | 
पायी रवीनरो. के इनं उपनी करे 1 न्नमिकंपनें विजली दो. केवहुनि 
याति भरे ॥ १४५ श्रावीकद्‌चृषनं दो,फे उत्तम पुरुपयई॥केमनी' 
यं छस्य दा. ककर तु मति गई॥ तव खल्गो ठनो दो, फे कायाय ` 
करी धय न कवि मनयीदो, के एद वात धरी ॥ १५ ॥ पुरेव | 
जा कोप दी. करः नगग विनायके ॥तेकारण मास्वा हो, के गाति कर 
म नगर नवमे नल टो,कें कदो सा फिदांरदे॥ मृपडवन ज्या ` 
न ॐ श्रानननतकल ॥१६॥ दवे दत्ता पदोतो रो, के गगन 
नग द द्वी नीके सनमां गड गह ॥ परि्ायर वृदे हो, 
म पम्नग्‌ त म्द छर दऽ मन्नाुया दा, कर सख तरप सद्‌ ॥ २१ ॥ 
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पिच वर्पधयराप्यादा क द्ुन गयो पासं। तिदरचीतमपसेरो. क्रं 
व नक [सुवं नुम मन गमने हा. त लीर्य॥ 
त नृ दु.केकामत कीलीर्य॥ पूतने 
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कनः, नव ने श्िनायं ॥ ४ ॥ तैव्रा चपर = : 
व { ५ ५ ध 11 ददता पनज द्‌. द 
न्प ए निष्पद 


् नन मृदो, क म्निंजाणपणु ॥ दान यं 
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पंचम खंम. १९ 
` ठ ` ---------------------------------------~------- ~ 
` चम खम दो, के सत्तरम गणी ॥ समरादित्य रामां दो, फ 
` विजय नरणं। ॥ १९ ॥ सवै गाथा ॥ ५१६ ॥ 

॥ दोहा ॥ 


 ॥ व्रह्मदत्त सेचर नणे. एं बोव्या आम; रमणी निज को$ । 
श्यो तिदां वचननो सास॥ १॥ समरसेन कदे साच, दद्‌ न खमाये 
¦ आजः वायुवेय मन वांत्नियो, कदे न सीं काज ॥ २॥ वायुमित्र 
' कटे वेगद्यं, जाणो तुमे सुजाण , चंमस्तिंड दसीउ चतुर, एद्‌ वात 
' अप्रमाण ॥ २ ॥ सुनट वीररस सामटा, समकाव्या सुविेष; राज्य 
स्थिति ए राखव।, दूत मूको तस देश ॥ ४ ॥ पवनगति तेद पेखीच, 
दरस करीने दूत ; समजावी सघली ह्यति, आख निज आदरूत ॥ ५॥ 
‹ ॥ ढाल अटढारम ॥ राग बंगालनी देशी ॥ 
। ॥ अनंगरति > तिदां मदाराय, दत कदे जई एम निरमाय ॥ साज 
। न सानलो ॥ अपजश केरं कारण जेद्‌, उत्तम पुरुष न आचरे तेद 
॥ १ ॥ सा०॥ लोकते दासीषु कारण थाय, अरण मनमां आनं 
द पाय ॥ सा०॥ धीरन जेद्यी नाश जाय, एम अवयुणना दोयस 
। सुदाय ॥ २॥ सा०॥ ९ह्‌ नव परनव दोय विरुक्ष, कोण आचरे 
कदो मदहासति मु€ ॥ सा० ॥ परदारा द्र्व। मद्‌ापाप, चित्त विचारा 
राजन खाप ॥२॥सा०॥ मूको ए मागे व्यवहार, एम कदेवरावे सनत्छु 
मार ॥सा०॥ आपो सुण जायां तुमे खाप, शनं लपजावो संताप ॥४॥ 
सा० ॥ बोध्यो तेद्‌ अनंगरति राय, कदेजे तुं वं रायनें जाय ॥ नार 
नापिरये ॥ एतो पटराणी करी षर घापियें ॥नारी०॥ ए ओअकणी॥ सूचर 
सुक मनावे आण, सदसद्‌ व्यवद्ारनो ए जाण ॥९५॥ नार ०॥ निरं खं 
गकर तदन नार, परनारी खम नदीं लगार पनारी ०॥ पाप पुष्य ती 
तिद गणाय, धर सूकीनें रणमां जाय ॥ ६ ॥ नारी० ॥ कटवुं होय 
तस॒ कदेजे जाय, आविश दुं रण सन्मुख धाय ॥ नारर।० ॥ सांनल्‌। 
दूत ते वली छिप्प, पोदोतो विलासवतीनं सम।प ।॥8॥ नार्‌ सानलां 
॥ ए खंकणी ।\ खेद म करजो मनमीं रेड, योध लाधी ढे वमव एद्‌ 
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॥नारीण॥ चोडा दिनमां टतो विजो 1 
॥ए॥ नारीण वोली व्रिलासवती दुवे ताम, येत्र घरण खक नाम | 
॥मा०१ तेते सुन नवि खेदं ते काय, प्रठजा आययुन्रन सुखाय | 
|| 0 1 न्दा ॥ चलि व्यो दूत वीने दिन, संनलावे सनत्छुमारन | 
कन्न ॥ ध ॥ कटुकवयण सुएी लाग्यो क्रोध, यचा उजमाल तेस 
घमा लाधर ॥ २० ॥ पसा० ॥ श्रमरपष धरतो भूक दकारः व्रह्मदत्तनें | 
रणग्सयद्र सार ॥ सा०॥ समरसेन करे छनश्रारफाल, रोपे नयन 
कयां विकराल ॥ १११ सा०॥ नृकुटी चटढावं। नखे हृष्टि, वाञुवेग 
वरु करि गृष्टि ॥ सा०॥ रिषुह्दयं करे तिदहायी प्रद्र, वायुमिन्न तेद्‌ 
म िरदार ॥ १२॥ सा०॥ मुव धार करे चंम्तिंह्‌, कोधानल | 
ज्यते श्यतिद्‌ ॥ सा०॥ पिंग्त मंधार उठते वाहि" मतंग धरती कं | 
पराच त्यादि 1१३॥सा०॥ अमितमेष द्रख्यो मनमांदि, संगरञ्यासन्न 
जागी उघराद्‌ 1 सा०॥ गिरिदरिमां पडठंदा याय, देवोसद इसी 
निमनाय ॥ १४ सा०॥ मरण राख दुवे दकु तालः तुमे को 
प्या न्राम निवात ॥ साण॥ त॒मस्दो दुं नालं खद्ुलदाय, खावुं 
सरन वीव देखाय1॥१५॥ स्ा०॥ सदु कहे तुमचा कसो जा 
य. नद्धं तज तद्म न खसय ॥ सा०॥ तो तुमची री वात कदा 
य. ऽणम्दमे ्यरितवना तिह ्राय॥ रषु ॥ सा० 1 मादर कालं | 
रयिं विन मित्र नदन वटो तिणं चान साणा वाग्वां समरनां| 
ममत नूर. चन्या विमान चदा वल्तनृरि ॥१७॥ सा०॥ जय, 
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यस्व नस्य कार, माम नगर पुर्‌ जोत्तां उदार ॥ सा०॥ पोदोता 
नट पदेन पान, द्व्‌ श्याल कम्पा देव शादात्ता १८ ॥ सा०॥ 
(या यद कग्या कात. व्यत करी 
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4 कर करं प्रूजा समाज ¶॥साण्॥ 

^ सदर शास्या पान, वात पादान्‌ च्म वाद्रससय ॥ २ए॥ ' 

८1 पनुन्‌ नम मनाप्नि जद, मोशतीचो शरम सनयु्र पद ॥ 

0 {४ । {यप मवम दद्ागमी दतत, नावि श वराय वयात ॥ 2० 
715 + अप्म्‌ 


ॐ ह 


सगदिन्यना यनमा साग, पयुप्रि्नय कट) जयलग्र कारि ` 


पचम खंप्त. १९४ 
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. } साण० ॥ कायर ते यरद्र कंपाय, सूरवीर सन्न ते चाय ॥ ११ ॥ 

सा०॥ सर्वै गाया ॥ ५५१ ॥ 

॥ दोहा ॥ 

॥ सनमुख श्राव्यो वल सवन, सानली थयो बद्र शोर; खड्‌ मेँ लीं 

खात. जालिम करवा जोर ॥ १ ॥ दूत अव्यो मुख तणो, बो । 

व्यौ रावी बाणी; श्रनगरतिनो अआवीउ, सेनानी सपराण ॥ १॥ | 
 सानलजा एक सन सवे, नूमीचरना च्रलय; कदैवरब्यूं तण कोमं 
शं, सक्त घाञं युन रीति ॥ ३ ॥ अनगरति्यं आवीया, युं€ करण 
¦ जय काल; पण स कर तुमे पामजो, खर्‌ उतार खाज ॥४॥ अनं 
गरती नवि यवी, सानली सनतकुमार ; मूक्युं खलु ते मानय, खे 
¦ चर वोल्या खार ॥५॥ चंस्तिंह उठ्यो चटक, सेनान च सार; आ 
। णा शापो अम नणी, वलती मकरो वार॥ घ॥ आणा अपी आदरं 
¦ कुषुममाल्न तप्त कंठ ; नाखी सेनानी कठ, आव्यो लद्‌। उलल॑ठ ॥ ७ ॥ 
। 11 ठास उगणीक्चम ॥ कडखानी देशी ॥ 
। ॥ सूररस प्र खु नूर आणी वणो, चालीञ्ा समरवर करण दंश ॥ सि 
। 2 गंधर्व पुर असुर जोवा निद्या, सुरवरं गगन नरीषु विरोष॥ ?॥ 
। सू० ॥ खेचरं तंयद्यो दुं विमाने रद्यो, सार तरवार परहार पडतां ॥ 
| मारो माहि नट लड वेद नायक अड, करत वेद्ध इतप्रदत रोर च 
|| ठता ॥ २ ॥ सण ॥ चंमसीदो अवीदो कदे एदुनं, उम्पुहो सम्ब 

| सदी आयो ॥ रे इयाचार परद्र कश अगत, तुक पराक्षमें सने 
। नयन लायो ॥३॥ स्‌०॥ करे गदा यु मामो तदा ते करे, 
 प्वंमरसिंह्‌ उपर धात विरसो ॥ तेड वंचावीठं कोधयी चावि, धात 
। खनि दै जमराय सरिसो ॥ घ ॥ सरण ॥ उत्तमांगं दख रंगे परार 
| तिम, रुधिर वमतो मदा डःख खमतो ॥ जय जय श्व सयो तेह जम 
| घर गयो, दल सयत जाय दििरिशि नमतो ॥५॥ स््‌० ॥ कुम 
| व॒ नई तू च॑म्िदने, चठिख वेयष्ट इवे कुमर निरतो ॥ रथन 


| चर चक्रवालघाल पोरोता वदी, दोय खेचर तस पास धरता ॥६॥ 
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[म कन स जातत नोवे | च०॥ तेह जर्न करे दर दयी किम रदे, जा तपोवन जपो देव 
| ॥ अदय सुज कोद अनप्नोद पतंग सम, था द्वे द्वे करत 
नालं ॥ 21 मू०॥ सानी तिह बली देदली तेदनी, धरणं) आास्फा 
लनो बय जपे ॥ एह चगोयसे पौयरो छं लदे, अणि भण माणि 
प्म किम पवये ॥ ५ ॥ सू” ॥ शुक कपावानन्नं ए वले किम नङ" 
न्व द्यनर वे रेख नादी ॥ चूमि अति आवी मर सुण नावः 
नमं प्रण केम यच्राण मीहि ॥ए॥ घु०॥ एप कड कध लद सि 
नय निजमां तद, ठूरि वजडावतां समर नेरी ॥ पढम र्ण देखवा ररा 
निः निज सेखवा, सङ दोय नट्‌ सद कवच पटरी ॥ १०॥स्‌०॥ 
कऽ कग्वास महाकाल जमनीहसी, प्रुदडचर सदिर पीवा अतित्ती ॥ 
फर त्री मदा गचा जाएं यस्णील्लया, पण्य टिल खत्त परे धरे 
ध्रनिन्ती॥ ११ ॥ स० ॥ केर निज नारिस्तन फरसन व्ययी, विगर 
न्ना उत्राद्‌ कीना ॥ के रमण म्रगनयणी आद्य ररे, पस सुन 
ट विकट तिद मनन दीनो) {२॥सरू० 1 कफे रमणी श्मण विघनं | 
जाया कर, किम मरे मन धरे तुरत श्रयो ॥ अपर रमणी जलल पान्‌ | 
फगन न>. नावल नवष्य र्य करायो ॥ २३ ॥ ० ॥ काऽ म॒हा 
नुष्ठा सद्र) गमा, दद्व नारी नरतार श्रागें ॥एम तिदह देखी उ 
नण) फुर] प्राव्रिखरा, मनतकुमर पुर कदत र्ग ॥ १४ सू 1 कष्ठ 
म द तुर्य र वो चवा. जगी वज्ञडावत्तौ समरकेरी ॥ प्रलयनौ 
ततय जिम यद्ध निम नदर कर, सल के महु एक एक प्रेरी ॥ १५ । 
८ + पवनो पातवा प्रमलच्ायेयता, यद्च्ता करी फर जमः । 
0 ठ चाम ध्वजा प्रयृण करि महू लन्या, के९ चंदनादि अमे ल | 
श्र 4 2५ 1} ०४ ॥ धार नेवरय कर्‌ व्पमरग्व वद धरे, न यर} | 
न भ्न ॥ पचत गुं मन्य फुन पं मच्छ, वाम 
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व म नायो ॥ पिग॑यार वियमं रो 
"भ न्र्ननदनम्न ट स्टविा प्र रद् (य य 
वि श \ 2४ १ सरे ॥ गाद्चव्रततु र्त्त, 
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तिं निकट देखी विकट, वेगं वायु्रैगने पूष एम ॥ नामने गमश्च 
चुतणां नाखि, तेद्‌ कदे गद्‌ गदे सणो प्रेम ॥ १९८ ॥ सु० ॥ कंच 
नदा ए शग जह्‌ अगले, वाम पासं अशोको सक्चोको ॥ काल 
जिह्‌ दकणं लछण हीणडो, मध्यं विरूप नयो वितोको ॥ ९० ॥ 
सू०॥ पठं ्रनंगरई यवम देजो. समरबर करण मांदोमांहि ला 
गा ॥ नरि रणतूर पूरं लड सूर तिम, जेड कायर तिके जाय नागा 
॥ २१ ॥ प्रू० ॥ गीशसंछत मही बह्रुत सुधर नरी, नायका स्ताय 
कारो चलवे ॥ छत अत्ति शक्ति वदुदेत नखंतीते, ्तिंह री 
` प्रात परं वरीदहलवे ॥ १२॥ स्रु” ॥ ले करवातत तस्त नालमांहिं 
दिं, कंचनदाढ जन दाटस्षर्सि ॥ सोर मदापोर ययो अनंगरति 
सैन्या, सैन्य सहदिन्य थक तास व्रिरते ॥ २३ ॥ सू०॥ ऊतिं रू 
ठी< अरनंगर्‌ ष्टम. समरसेन प्रषुख वर साथ से ॥ तात्त स 
` न्ख धस्यो स्मरे दुं नवि खश्यो, सुनट अति विकट ले साय के 
॥ १४ ॥ सुण ॥ में कद्यं खेचरा सैन्य बहु ङ्य ल्यु, वाद वु सा 
| य अव्रिवाद्‌ लागी ॥ सनटने किम दणे पापपृए नवि गणे, केम 
। सुण जाये दुर नागां ॥ २५॥ सू०॥ केद्वो तुण्शयं छक सण 
¦ एधो, खेचरं चचरा वाद्‌ केदो ॥ समरमां वोलवुं म कर तुं एदु, 
 जयव्रिजय सालिश्ा कदेरे एडो ॥ श६॥ सू०॥ एद्‌ शीयाल सिं 
¦ हाल ए देखिये, अरशनिनो मेह सुण दद्‌ माये ॥ वरि करशिञं 
। चभमैरयणे करी, नगवती शुएवती सुक दार्थे ॥ २७।६०॥ केम 
 मायावतते एम तूं करतो, श्रावि निजञ्धलवल सबल कीनिं ॥ एम मं 
। नालि सि< सुर साचि, एम कदी मांदोमां घा करीजं ॥ १८ ॥ 
| सरण ॥ मारि शक्ति धरसि सुक पाडियो, नयि्धर लैन्य मुक 
देन्य की ॥ दष नर जठले शोर बहते करे, जाणे अमे एदं रा 
| ज्य लु ॥ १८ ॥ स्‌०॥ उति में ले गदा मारि हिर्मां जदा, ते 
पडधो रडवडधो धरलि पीठे ॥ कालरव कारि तेने वारिं, हग 
। यो तेदनें पास दिं ॥ ३२० ॥ सू० ॥ ऊठव्यो तेदनें दे आशासना, 
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जक वदु करतां न याद्क ॥ प्रवनदत जलद्रा मत्त जिम गयवं 
ग. तम एक एकनो ठलड ताद ॥ ३१ ॥ ० ॥ ताड तेह विया 
चन्त ग्बेचगे, जयजवशद्‌ काश बोले ॥ सुर असुर तिद विद्याद्र | 
मदु मली. कममर फएरे वह अमोत ॥ ३२ ॥ स०६॥ खम 
पचम दति ऊगणीक्चमी, सरस रस समरनी एड जाखी॥ स 


मर॒व्याद्रित्यना रर्मां ए नली, प्रद्मविजर्थे धरी चित्त राखी 
1 ३२ ॥ स्र०॥ तपं माघा ॥ ५९२॥ 


॥ रहि ॥ 


॥ जवनाजां तिद वाजि, अननगरती तव श्राप श्रापतां प्रण 
सत्तु नर. जाणी राज्यसतताप ॥ १ ॥ मथो तपोवन गेलिद्यं, विद्या 
ग्नं तरद्‌; पर्वन्वो प्रवारडं, अणौ द श्रसंद॥ २॥ पुरपरवेश्च 
फा परत, ठीठी एवन अंग: नारी नयसे नीस्नर हृदय उपत्यो शग 
॥ 3 ॥ व्रियाग विस्मय घ्या, देख] रूपनिधान प्रणम्या वेदुना | 
पदेर्न. परमण पचान ॥४॥ मुने दोय कटश मली.वाप्यो , 
न त्रान न्याय नीतये दिन गुं, वारु वधते बान ॥ ५॥ | 
॥ ठति वशमी ॥ | 
॥ दष म वाल्यारे व्रषठस वारु तुमने ॥ ए देभी ॥ | 
“थ कमना काह फाल गयो तव. पएक्रिन पानरली श्नं ॥ विलासं 
वयव नन नदन, गन दीनो वरगाते॥ १॥ जवि तुमं जोजो रे परख , 
1 फन माति ॥ 7 द्यकम्‌ | एराव्रेण समिषो चञ्ठंतो, थन शं 
रन म प्व्राम 1 मुर्गिरि नम वयप पेन जाग तदवे ताम ॥२॥ 
\\ पि 11 शसन्न्यन्ं वड प्रर्रनं न्येन 
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नलाव, म पणा नान्यं नास्त ॥ सयत 
निर पिनि पाम, जन 25 णना रानि [दोनव्रि०॥ सानिली 2१ 
म्प न ^ तपम मने मापना ॥ श्यनु्रमं गुनदिनं जायो मतन, ` 
य पन्ना निर ॥ मन्तरिद् दानीं छनन, जनसं 
ग म | श्न 2 म्न । 


| नन ररि 25 मन्रच्ा) ४ 


“+ 
म नम नि 
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नधि ॥ अजितवला परनावें पाम्यो, राज्यत्छौ शुत एड ॥ 
यपो तव विंतौ अनितवलः, नाम ठच्युं गुणएगेह्‌ ॥ ६ ॥ नवि० ॥ 
 अघुक्रमे कुमरनाव ते पाम्यो. ९ण खवसर सें विचाखं ॥ | 
मात पिता मलीयां यया, तिश लुं एम धां ॥ 8 ॥ नवि ॥ 
मावित्र छःप्रतिकारज नांख्यो, ९ लद गे लेखे ॥ सङ्ञनश्चं नोगवी 
' नदी जे वली, छन नये न देखे ॥ ८ ॥ नवि०॥ अ नितबल्ला देवीे 
` खार्यः, नांख्यो तिणें ते जाणी ॥ विद्रव्यं विमान ते तेदुमां, बदेगे ल 
द्‌ सुत राणी ॥९८॥ नवि ०॥ पोहोता श्वेतांबिका चदान, पवनगति सोक 

` लिख ॥ वात सुणी जब तेद्ना सुखयी, चप साद्‌ासो निकल} ॥१०॥ 
| नि०॥ चुप देखी सादामो जः प्रणम्यो, दु निज वदु परिवारे ॥ माद्री 
¦ कि देखीनं सावित्र, अतिथानंद दिल धार ॥१ १ ॥ नवि ० ॥ नयश्प्रवेरा 
` घ्रामवरें कीधो, रहि तिहां केऽक दच्च ॥ तामल्तिप्ि नयरीयें पोदोतो, श्व 
। शरनं मिलवा मन्न ॥? २॥ नवि०॥ विलासवतं। जे दिनथी ग$ >, ते दि 
नयी खेदाणो ॥ क्िश्ादेशवचनथी सषलो, परसारयनिणें जाएयो ॥ 
॥ १३ ॥ नवि०॥ खनंगवती उपर बह रीर, घम घम्यो ऽंशान चंद ॥ 
तेने बह् प्रणिपल्य करीन, उपजाव्यो आणंद्‌ ॥ १४ ॥ नवि०॥ ता 
तपासे आव्या वलि फरिनि, के$क दिन तिहा रदीञा ॥ कालक्रम सु 
क मात तातन, धमैन्नपति्ये यहियां ॥ १५ ॥ नविण०॥ सु लघु ना 
§ जरकीत्निनिलयने, घापी राञ्यनो नार ॥ वेखटगिरि पोदोतो र 
नेर, चक्रवाल पुर सार ॥ १६॥ नविण ॥ सुखमा तिदां इ राज्य 
पालतो, इण अवसर तिद अव्या ॥ श्रमणे शोनित चठ नाण 
बड्ुरिष्ये सोदाव्या ॥ १७ । नवि०॥ चित्रागृद नामं खाचारयः सुजने 
कद्यं परिवारं ॥ जइ आरब मेँ वंया, धमेलान दिख त्यारं ॥१०॥ 
॥ नवि०॥ सनि कदे सुणनें सानद्य नूपति, पए कलां ते पाभ्यां ॥ ए 
म जाणें पए करो तुमे, सुणी में पदकज नाम्यं ॥१९८ ॥ नवि० ॥ 
पुए् कदो केम करिये गुरुजी, एम मं पर्यु जाम ॥ सम संवेग मूल 
जिनद्चत, धमे कदे युरू ताम ॥ २० ॥ नवि०॥ धमे परिखम्यो 


~ 






















7: समरादिच् केवल्तानो रास. 


---~ ~ ~~ ~ ~-~---- ~~ ~~ “~~ 


पान्यो तमकित. अरणुव्रत लीधां वार ॥ चरण नमी करीने मंपु | 
फदर प्र करा उथकार ॥ २१ ॥ नविण॥ प्रियाविरदह छख ज 


॥। 


नित संतापद्‌. केम उपनयो ए छामी ॥ पूरमेनवे सी करणी कधी, 
कम फी छदि प्रिया पामी ॥ २९॥ नविण ॥ वीरम दात एपं 
चम संम, स्रमराद्ित्यनं रात ॥ सांनलो युरुसुखपश्नयी नाखि, प्रव | 
नय पत्रिता ॥ २३ ॥ नविण० ॥ सवै गाया ॥ ६१०॥ 


1 दादा ॥ 


॥ नग्तन्वत्र शणमं नतु. नयर कंपिलपुर नाम ; चंइप्न राजा चतुर, 
वारः तदूनं वाम ॥ ! ॥ जयासुंदरी जग जार्णीये, रामय॒क्त अनिरा 
मः: नामं दृत तुं णनिलो, रूपवंत निम राम ॥ २ ॥ उत्तराप॑य | 


प्रवनपरनि, प्रृद्या तास युणथाम ; हारप्रना जिम द्रप्रिया, वारु ते, 
कर| माम ॥ २ ॥ राव्य वततत ते अन्यदा, नवनदी्धिका नालि ; | 
मननार्‌। निरतां वरि, कडा करे तिण काल ॥४॥ वाव्यकतिं स्नाव, | 
कुम गगक्रत शग; वेगं जत्र वेद जणा. खी नरतार ससग ॥ ५॥ ¦ 


॥ टल एवामी ॥ सारमतीये आवीत नर प्रजो 1 एदेश्ी॥ । 
॥ ग्‌ व्रवत्तर एक दुनजुगन्न तिद्रं आग्रिंजो, तं करली दंस. 


ती पनु कामनो॥ दमत न्नीधो नारीं करमां रुगे जो, कंङृमरंग | 
पर्या दायी तामलजो॥ १ ॥ सानो तमं शत्पनिदान । 
फते प्रणुत ष्‌ श्ाकपी ॥ एक एकन लखे नद छुकुमरागथी जो, 
प पिति मन्वाना परिणामनो॥ करते रूधी श्वाने पाणी ` 
पथा जा. पण क विचित्र जाणोक्यपनिलाम जो॥ २॥ सां०॥ 
न भवि चर्या नव दुम्ब धरयन्ु अषं नो. यनी तेभी छम र| 
मनय जो ॥ नाीनावयं। चनु लोयंतवं वद्र नो, तव अन्योन्यं शग, 
भर वर्ययि नो ४३ ५ सण ॥ ण्ड करम तुम व्राध्युं विरलं 
न सान ने -साो वुमन कमपगिष्याम लो ॥ मं वियु 
1 यानान गु फन लो, निभि द मार्रं पग्निज्युं काम जो 
१ नमयन मुरः तपरे रपा कर) जा, सानघ. 
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| तां निजचरित्र थयो वेराग्य जो ॥ नव अव] जतारो दीद | 
, | जी. यरु १ जिम सुख उपजे तिम मदानाग जो ॥ ५॥ सा०॥ 
देर्‌ राज्य अजितवल छंवरने मेँ तदा जो, करि उद्घोपणापूरषैक दध 

| दन जो ॥ वघ्ुन्रति राणी परिजन परिवाश्ययं २, लीधी दीङ्‌ सुयि ज 
यकुमरनिदान जो ॥६॥ सांण॥। एड विशेष कारण मे श्रू नांखियं जो, 
जय कदे शोनन कारण एद विरोप जो॥ नव अटवीयी उतरिये प्रञ्च 
किणीपरे जो ॥ उतरीनें कदो जातुं क्रिय देच जो ॥ ७॥ सा०॥ 
गुरु कदे अट्‌) इव्यनाव इनेदयी जो, दव्य अटवीनो सांनल तं 
दृष्यत जो ॥ को$ नगरयी नगररातर जावा नणी जो, को$ सार्थप च 
द्घोषणा एति द्तात जो ॥ ० ॥ सां०॥ सुक साये ञे यावे तेदने 
पोट चदु जो, एम सानतं बहु साथ षयो तस सायं जो ॥ मारगना 
गुण दोष ते साथनें दाखवे जो, सानलजो कण मारग जे दोय पायनजो 
॥ ८॥ सां०॥ एक सरलने बीजो वक्‌ ते जाणिये जो, पण ते वक्रं 
ह काल पटोचाय जो ॥ सुख। जातां अतं कुचमां अवतरे जो, 
लीये ऽच्चित पुर सुखनो सथुदाय जो ॥ १०॥ सां० ॥ रुमागे बहु 
पासं पण अति साकडो जो, बद कष्टं पर्टचये इन्ित रादेर जो ॥ 
रति विषम तिदां उतरतां बीदामणाो जो, वाटे विघकारिद्रिवाधन 
मदेरनजो॥ १२२१ ॥ सांण०॥ मारगमां पण उतरवाते नवि द्ये जो, 
तेने आप पराक्रमसी करी ध्वंस जो ॥ जश्छयं पण पठं पठं आव 
रो जो, परमां पचि तिद लगँ एनो अंश जो ॥ १२॥ सां०॥ 
उन्मारणें पग मूके तोल सूतथी जो, मार्भं दीमे ते उपर नदीं जीर 
जो ॥ आगत जातां ङ्ख मनोदर खावरो जो, स्नग्ध सुर्गधीपत्र कसु 
म बद्ध मोदोर जो ॥ १३ ॥ सां०॥ शीतल गाया शोने जेडनी रूय 

डी जो, पण तिहा बेग पामे जीव विनाद्च जो ॥ तो खावान। वात 

तो जाणो वेगत जो, तिदय नवि बेसजो धरो जीवन अरा जो ॥ 

॥ १४ ॥ सां०॥ वली बीजां छाड शडर्थां पडथां अवरो जो, पस्पन्न 

कुषम फल वर्जित तेद्‌ जो ॥ नदिं मनोदर वीसामो करवो पडे जो, 
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१३४ समरादिल्य केवलीनो रस. 
| मान्तो करजो गुन सनरेद जो ॥ १५ ॥ ०॥ मारगकवि 
तरला रुप घणा डरो जो, रुप मनोदरने वलि मीना वयण जो ॥ तु 
मरन तदग श्राय इहां पण मागे जो, तदं वचन न सणवुंन 
लोवं नण जो 1१६ ॥ सां०¶ क्ण पण साघयी मत र्देजो को 
< प्रगला जो. एकाकीनं नय निश्चय दोय प्राय जो ॥ दावानल योड 
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पल श्रमाद्‌ य्‌ जो. उलववो यन्यवा बहु खनये चाय जो ॥ 
1२५1 सां०। ठचो परेत उपयोगे वल्लैववो जो, ते उपयोग विना जाये 
श्राण ते ठाम जो ॥ वंशजाल अतिगग्द्र युपि उत्तंघवं जो, ठपष्व 
विग्र निय नवि करवो विश्नामजो॥ १५॥ सां०॥ एक खामि तल 
घु सारम जातां श्यावो जो, नाम मनोरय नट वेगे नित्यं पास जो ॥ 
त कदेगे ए चाम लमारेक पूरजो जो, पण नवि परूरजो मनसां शाणी 
तानजोष ९1 सां०॥ जौ पूरशो तो मोदट्‌ वधतीतेजरेजो, 
(नगा प्यवगणना करीनं जाब नाय जो ॥ फल किपाकनां पंच जाति 
ला मनोदु जो, नवि लोवां नव्रि खावां खाद वणायनजो ॥ १०॥ 
सां० 1 महधा विकराल पिशाच ते वावीर वाटमां जो, छण क्ण ख | 
पडव करतां गणवा नाहि जो ॥ नीरसविरस नातपासी ते पणदो 
दिं जो, न्येदन करवो वावरतांते मादिंजो 1९१ ॥सां०॥ नि 
न्प प्रसास न करव मुकर व्राणा वद्‌ जो, यदेव निचमारातें पण दो 
यजाम जा ॥ एम जातां टवी दमं उलघीयं जो, निव्र न्तिपुर पामी | 
न छन्‌ मजा ॥२१॥ सा०॥ क्श उपष्टेव तिण नगरीयी | 
वमद जा. दान दुव उपनय कदु सार जो ॥ सारयवाहतेन्रण | 
| लह रमन ननो जानसि देवनो देव कर चपगार्‌ जो ॥ १३॥ । 
| स ४ प्गष्ुपप्‌। २ विद्पर्ण। 9 सवेगण्णी र्‌ तया जो, निर्वेदनी 
५ ५ म ऋनाचननवनज त उदरषोवणा मोना शर्य जीव 
| प चि सा व लो ४२४१ तो ॥ | 
"4 ) व परव्यफनप न्‌ नर मोर । व ् सो ध 
८ प्च ना, पणशतं, 
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 खनिधमेमां अवे सोय जो ॥ २५ ॥ सां० ॥ ९्ित पुर ते शिवनगर 
 रोदह्‌।मएी जो, निहा नदीं जनम मरणएनें रोगना शोग जो ॥ वाघ 
तिद दांय राग प बदु उपवे जो, जेदयी नवि सेवाये संजम जो 
गलजोएरश्दं 1 सांण॥ श्रमणपणं सीधे पण केड मूके नदीं जो, 
जिनवरमारग चूकानें गल्ि जाय जो ।। नारी पद्य पसग संज्चत वसती 
यका जी. तेदज सुख जाणो जस मनोहर वाय जो ॥ १७ ॥ सा० 
` निरवय वसत) शडिते पंमुर दल रखडां जो, पासल्ादिक जे उपदेश 
विर& जो ॥ दायक ते मारम तट वेग .बह जना जो, ते वैरी सम 
' बोलावे यर्‌ € जो ॥ २० ॥ स्तां० ॥ साखी जन ते श्रमणशीलंगर 
` वधारङ्र जो, कोधदावानल पवेत ते मदामान जो ॥ वंशजाल माया 
, लघु खामी ते लोननी जो, मनोरथ नट ते श्रूप समान जो ॥ 
¦ ॥ १९ ॥सां०॥ योडी पण परीय तो पार न पामीये जो, शब्दाडिकना 
: विपय ते फल किंपाक जो ॥ जेह्‌ वावी पिशाच ते जाणो परीत 
दा जो, संयम जीवित दरे एदनोषए विपाक जो ॥२०॥ सां०॥ 
। मधुकरटत्तियै अरस विरस सनि आदारने जो, नि्यप्रयाणं ते जाणो 
| श्मपरमाद जो ॥ वे पोर रातं पण सङ्ञाय ते नित्य करं जो,ःएणिष 
। रे अटवी उकल्लपे आब्द जो ॥ ३१ ॥ सां०॥ पोच अयुक्रमं शि 
। वनगर सुखक्चाश्वते जो, सानली समकित देशविरति परिणाम ज ॥ 
 जयङुमरे यर पासं ते यंगीकखां जो, पेठे नयरीमां पोदोतो निज 
| ठम जो ॥ ३२९ ॥ सां०॥ युवराज्यं घाप्यो निजतातं तेनं जो, 
। निख निलय सेदे सुनिवर सनतद्कमार जो ॥ नांखी पञ्मविजय ए पंचम खं 
| ममां जौ, दाल एकवीशमी सुखतां जयजय कार जो ॥२ ३।सां ०॥६५०॥ 
| ॥ दोहा ॥ 
॥ भास कलप करी अुनिवरू, विचखा श्रीनगवेत; आवे धणति इदां 
कने, ते सुणएजो विरतंत ॥ ए ॥ नारकर्मायी नीकली, संसर। बडु 
संसार ; अनंतर नवं खनुनच्युं, अङ्ान कष्ट खपार ॥२॥ मरण 
| लद जथङ्कमरनो, अनुज यो षणं इछ ; विजयनाम तल गविः 
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कमर यवो उक्ि्ठ ॥ ३ ॥ विजयं जय वलन नदी, कालत गयो एम 
कव; कर्म विचिन्र चक्र) लय. मरण तेह मदाराय ॥ ४ ॥ जयङ्क 





नङ्क $ नात्तत ॥ ५॥ सामंत ममल समजीने, बाध्यो मरड) वाहि; 
चान्यटिञ जे वाहिरैः इख दैवे दिलमांहिं ॥ ६॥ 
॥ दास वावीशमं। ॥ 

॥ श्रा्रा मोहना उपर मेद्‌, फमूे बिजली दो लाल ।॥जवृूण ए दे ॥ 
॥ पणि श्मसवर प्रतिहारी. आव) एम विनवे दो तात ॥यावी०॥ ारदेश 
नुम जनन). गावीतरे द्वे दो लात के ।ञअआवीणा कायक का ठ्देराी, 
दग्नि ध्रनिलपे दो साल के॥ दरि० ॥ तव नुप संचचम पामि, गयो 
नन चन्म दो लालन ॥ गयो० ॥ ॥ कटे माता तुमे केम, पधा 
यतद लमंद्भा लालन ॥ प०॥ तव रोती कटे सुत, सोकानल बहु 
जमद्ा लाल ॥ ज्ञाण ॥ नुतनं जीवित दान, आपो तव नप वदे दौ 
जन ायराण॥ काणयी नवणए कुमारने, तव राणी वदे दो लालङे॥ 
# नए ॥ २1 प्रतिषक्ीनं जतनथी, राखवो च्रृपयिति दो लालङे॥ | 
॥ ग व्यन्यसामत प्रम्यावी. उपवनी तती दो लाल के ॥ उ०॥ | 







न मृ पणरममतु प्राद्र रोलान्नकेगण्॥ ३1 पण एदं 


लातत नण तव च्रपकट्‌जोमा, 
॥ मण॥ तो कोण निलप्ी कदो, ` 
ध केम करो वातत उना ९. श्राव्री | 
थम त फ प्रया०॥०॥ सात सावि देर श्यासन, भरेडो एरिपरें 
द ५० ॥ न नावा कमान, रोक्यो निण परे दो लाल, 
न तठवरा पन्परगयातवन्रुप मनं दो लाल यण०्॥ 
2 म लाप्तके ॥ जण ॥५॥ सा 
1 ध ॥ स्नाति फ नाप ॥ वध्र ननन राज्य, 
~ , - 2 पष प पगम त्रमणरदैतुफमत, कटुश्च 
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पचम खेम. १२४ 
` जेदनां दो ८ के॥क०॥ विदितसंसार स्वरूपे, केम माने मनां हो 
। लाल के ॥ के०॥ ६ ॥ राज्य देर कमारने? मातनें सुख कर दो लाल 

फे ॥ माण । एह्‌ राज्य बहु दोप, निधाननें परिदरू हो लात ॥ 
॥ निष ।। ९ण अवस्त प्रवे कृत, कमना दोपयी दौ लाल के ॥ कण 
¦ वध परिणाम वध्यो वरप, छपर रोपी दो साल के ॥ =०।३॥ या 
व्यो नूपतिपास, सिंदसणं थापीठं दो लाल ॥ तिं” ॥ कनकक 
सश नरी नीर, स्पे व्ापीञ दो लाल ॥ सुण ॥ एक लिये निज 
-| दाय, बीजा सा्मतनं दो लाल ॥ बी० ॥ कर अनिपेक नमी पदः पू 
¦ ठे मातन दो लाल के ॥ पर ॥०५॥ मात गयो सोकानल, तव जन 
नी कडेदहो साल के ॥ तण ॥ क्धणघी को अनल ते, केम दानी 
लदेदो लातके॥ केण ॥ चूपति कदे कारण किञ्च, नवि जां ख 
मोदो लालके ॥ न०॥ मात कदे नरकांत ए, राज्यं जाणो तुमो 
| दो लातत के ॥ रा०॥९८॥ न गणे सुरृतिका पुरुष, उचित जाणे नदीं 
दो सात ॥ ० ॥ काल अनागत देखे, न विषय सुंकयो सड दो 
लातत ॥ नण ॥ सर्म तथा अपव, स्रधीन जे संख अरे दो लाल 
॥ स्वा० ॥ ते तो अचरे राज्यांध, पुरुप जिम स्विगर्र दो लाल ॥ 
पु० 1१० इ्मचिंत चिंतामथिरल, समान ए नरनवो दो लाल ॥ स०॥ 
दारीनें ए राज्य, थक्‌] नरगं जवो द्यो ॥ घण०॥ तुं तो राज्यने योग्ध, जां 

तुक लकणं दो लाल ॥ जा० ॥ राज्यमां पापपुए्य तुक, ञ्ज ते न 

दीगणे दो लाल के ॥ अण ॥ ११॥ मित्र कुमित्र मले तिणे, पाप 

ते आचरे दो लाल के ॥ पा०॥ तेदवुं पाप नदीं जग, जे एद्‌ नवि 

करे दो लाल के ॥जे०॥ तिरे अरांकत एदने, ते तुर नीपजे दो ला 

ल के ॥ ते ॥ केम शोकानल लकते ने, टाढक संपने दो लाल के ॥ | 
॥ ठटा०॥ १९ ॥ न्ूपति कदे सुणो मात, शाने ठुम ङःखधरो दोला 
लके ॥ श्चा०॥ कुमर विचर्ूएने लें, चरण ते दुं खरो दो लात 
के ॥ च०॥ यो अणा सुकं मात जी, खतम दित करू दो लालके॥ 

सा०॥ मात कटे सुणो पुत्तज, ए नदीं पधक दो लाल के ॥ए८०।१२॥ 



















































१३५ समरादित्य केवलीनो रास. 


पालो यना इवय, ठो हर मे दो लाल॥ २०१ नूप कदे एह | पालो प्रा युवराल्य. ठवो कुमर प्रदं दो लाल ॥ तण नूप कदे एद्‌ 
। वातत. विरूक ते सांप्रतं दो सात ॥ विण ॥ करी राज्यनो अन्निपेक, दवे 
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केम पालटे दौ लाल ॥ इ० ॥ चित्त विरक्त संसारथी, तिरे सुत ए 
पट द्रो लाल ॥ ति०॥ १४ ॥ यो अणा सु भ्रमण, पणं जिम लीजी 
बे दरा लल ॥ पण॥ एम कदी मातन चरण, वन्चै शिर दीजीयेदो लाल 
॥ वण मात कदे जिम तुम मन. माने तिम करो द्ये लालके॥ मा०॥ 
पण खुकने तुमं सा. लेशने संचरे दो लाल ॥ ले० ॥ १५॥ न्प 
कट्‌ जीत्रित मरण. संधत्त वश्वासीये दो लात॥ सं०॥ सुरूत कखा 
विणं म्व. मद्या शे प्राणीवे दो लाल ॥ स०॥ लन नस्नव धम, 
जिरंदना दाद्निलो हो लाल ॥ जि०॥ नव नव ए संसार, संजोग ते 
गाहिनो दो लाल ॥ त्त०॥ १६ ॥ तिर वा ठम यक्त, विचाश्ं चि 
न्न्य लान ॥ विण 1 दवे ते व्रिजयङ्कमारने. चिख ये नीतिषु दो 
सा ष ° ॥ एद्‌ प्रजा प्रतिपालण, करलो दज हो लालके 
(२८०॥ "नम न संनारे तातन, लद उद्वेगं हो ताल ॥ ल ०॥१३॥ 
एव षम्य अजिर जन. मलिन न कीजीें दो लालके ॥मण्रा 
नेरधिनर चरित्र, सदयं भरीलीये दो लाल ॥ सण ॥ जिम नरनव स 
पला दावे. 1 दा लाल के ॥ तेण 1 द्वे साम॑तनें शील | 
न चनानवंडुा लानलक ॥§०॥ २५॥ तुमचो ए-राजान 
४. सप्पा न्य तापने ॥ ताण ह ( 

उनान्ाक्तात कै ॥मण्याञ 
तानी नृण ॥ प्म करं] कुत 
; नध् 2५॥ 
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॥ कमर परजानं हितकरं मत उवे 
चव्नाक्‌ प्रुलकारक, तुमे वरतावलो हो 
४ नवृरप सद्र जद्य पावनो हो लात 
२5 कन तुम विरु. श्रमे इ वरणीयं दो लाल । 
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लाल ॥ कण ॥ २५॥ स. 
ताल ॥ स०॥ निषे स च 
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पचम संम, .. १३४ 
समे, जे बन्युं ते कड दो लाल के॥ जे० ॥ पंचम ख॑लमां दाल, 
, वीरम एम लह दो लातत ॥ बाण ॥ १२१ ॥ सपे गाधा ॥ ६५५ ॥ 
| ॥ दोदा ॥ 
 ॥ परदृत्ति सुनिनी पेखवा, मूक्यो मादण जेद ; लिश्ारयनासे सखर, 

तव तिहां आव्यो तेद्‌ ॥ ? ॥ खामी मनोरथ सीपला, सनत्मार 
, सूरश्च; आच्या तिक वन इदां, उठे सुणि अवनाद्च ॥ २ ॥ सातं 
' आठ पद सन्युखं, सोमांचित ज राय ; वंदि चाल्यो वांइवा, साये 
| सउ समवाय ॥ २ ॥ सामंतादिक सहु मली, विजयनें कद्‌ विरत 
मादान मदामोहवे, दीनादिकने दित ॥ ४ ॥ प्रूजाविविध प्रकारनी, 
` विरचावे विधिस्लार; दद्र सर्वै जणंदने, आदर धरी अपार ॥ ५॥ 
 शुनतिधि करण दिवस लद्‌।, रथ बेरी मदा राय ; परवरं परिवा 
रद्य, छगतीयक नृप जाय ॥ ६ ॥ 
टाल वीम ॥ दुक अन टोडा विच रे॥ ए देरी ॥ 
| ॥ चारित्र चेवा चोप्यं रे, नरपति चघ्यो जाय ॥ संजमरंग लागो॥ व 
। रवस्रा कटेवरावतो रे, अथीं §त्चित दाय ॥ १॥ सं०॥ लोक अवे 
| र देखतो रे, अदो छत्तम आचार ॥ सं० ॥ काल नदीं दरा तण 
रे, अदो लघु्य सुविचार ॥ १॥ सं०॥ आज अनाव घर पुरीरेः 
छःख धरे वहु ल्लोक ॥ सं० ॥ अंगुलि देखावता रे, लोक धरे मन 
शोक ॥ २॥ सं०॥। तूर शब्द याये घणा रे, केक दषं धरत ॥ सं ०॥ 
धन्य धन्य एनी माव रे, धन्य धन्य तात करटत ॥४॥ सं०॥ बंदी बोलते 
विरुदावलं रे, एम मोटे मंमाण ॥ सं० ॥ गुरुचरण ते अवी रे, 

तिक वन उयान ॥ ५ ॥ सं०॥ सनत्कुमार सरीकने रे, मात सि्‌ 

त ज्पाल ॥ सं० ॥ सुख्यप्रधानें परवसखो रे, चारित्र लिये ततकाल ॥ 

॥ द्‌ ॥ सं०॥ राय नयरना जन सद्र, वंद निज घरं जाय ॥ सं०॥ 

मालत कलप पूरे चये रे, णर विचरे अन्य गय ॥७॥ सं०॥ सन् 

नए्या बड़ खाति रे, सुनिवर जय खणगार ॥ सं० ॥ श्रमणएपणं ते 

पालता रे, निरतं निरति चार ॥ ० ॥सं०॥ विजय नृपति द्वे चिंतवे रे, 
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॥ समरादिदय केवलीनो रासः 
न तवि माखो एद्‌ ॥ सं० ॥ जातो स्यो ए दायी रे. इवे करु 
स्यद्‌ ॥९॥ सं०॥ निजविणश्वासी नर प्रत्य रे वात्तक मूक 
राय ॥ स०॥ घातक नर चित्तचिंतवेरे, न्याय के ए न्याय ॥१० 
॥ सं० 1 निष्कारण केम मारय रे, इम करी पला जाव स्तण ॥ द्‌ 
पन कटे खमे मारयो रे, तव नुप द्पित याय ॥? ?सं०॥ द्व जयथ 
(न एम विंतवे रे, जर प्रतिवोधं नाय ॥सं०॥ नावीनाव संबंधी रे, 
जम तन्प् याय ॥१२।स ०॥ आणा मामी युरुत णी रे,के९क सुनि परि 
नाग एरसं०॥ खजन आआसोकन कारणं रे, खव्या पुरन बार 1? रोसं ०) 
समि कोप्यो घ्राततक प्रत्यं रे, तेडाव्या नर तेद्‌ #सं०१ पठे कदो केम 
मारयो र्‌, कोण चानकर अरि जेद्‌ ॥?४तं०॥ सुनि खाव्या जाणं 
२, वोत्याते नर ताम ॥ क्तं ॥ केश अलंकार विण अमरे, 
प्रि जनखीया जाम ॥१५॥ त्त ॥ नंदिवद्न पुरं प्ूव्ञिरेः 
म्नः द्री अणयार एसं०॥ जयथ्रुनि कदो तुमं किदं अठ>ेरे, 
निं दादयो ठर ॥ २६1 सं०॥ नागदेदरं एरद्यो रे, करतो 
निध्रत ध्यान ॥ मण ॥ यन्य शरस्य जाणी करीरे, मासोश्चमे तिं 
द्रान 128 ¶॥्नण्॥ नप कटु को$क मात्रे, परण पपी सद्यो 
एप 1 सं० 1 नहित श्रावं किदो की रे, श्रापरी नयरी सी 
॥\ २५ नणय पणजी काय गयं नसीरे, मायुं द्ये इण ठम 
।=९॥ मन्युंत्त पुष्पं तिहा रे, द्ये वेंटननें काम ॥१९५॥ 
धने ०॥.ज सुनिचरण्मन्‌ वदरिवा र्‌, धमलान दवो ताम ॥१०६सं०॥ 
मन्याय संनलाविवा >, निनवर्‌ नांछित धर्म ॥ सं०॥ नवि विरम्य 
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॥ य) >. मुनि लापो त्म मम॥ २} ॥ सं० ॥ पंचम खंमेए 
++} ई 


तनीगमी चर टा ॥ सं० ॥ पयव्रिजय कद्‌ रस्मारे, छण 
मोत ॥ ०2 [आ नण् प सव माध्रा {1 313 ॥ 
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1 ----__-----~__------------------ ~ 
मूल सुषभ्भे ; तेददं फल ते सुरूपता, प्रियसंजोग परम्म ॥ २ ॥ 
ग विपुल सोनाग्यता, नीरोगता निर्धार ; अवलंबन करि आकरं, ष 
मैते सयल आधार ॥ २॥ सद्यं मेत्री समाचरे, दीजें खठलकढा 
। न ; करुणा जीवनं कीजिये, सयत धमे सावधन ॥ ४ ॥ 
॥ ढाल चोवीश्षमी ॥ दमचदीन देशी ॥ 

॥ सानली नूपति $णि पर चिते, मरणनो नय ईणे लागो ॥ तिं 

एम बोघ ठ पण सांनलो, इवे कहां जारो नागो रे ॥ २ ॥ इमचडी ॥ 

एम चित कदे खामी सा, पण सुणजो घुण वात ॥ जे दिनी त॒ 
से दीका सीधी, ते दिनयी विख्यात रे ॥ २॥ इ्‌० ॥ ध्म करेवा मां 
| सथो सामी, युरु कदे र्डं कीं ॥ रद्‌। योड) वेला पठी चाल्यो, 
| गेह नण दिल दीघं रे ॥ ३ ॥ ० ॥ एद्‌ डराचारीनें मारु, आजज 
हाये रातं ॥ नाई सुनि चपर एस उपजे, क्विष्ट कमनी वाते २॥४॥ 
॥ इ० ॥ पूर्वे घातक पुरूषनँ तेडधा, रथ णीये कखौ विचार ॥ चालो 
स्रापण मारी एदे, एद उ अचार रे॥ ५॥ द्‌०॥ चं आश्य 
म्यो निणि वेलाये, तव ते पुरुषनें ले ॥ जय अणगार समीपं पोह 
तो, दीढे चिच दे$ रे ॥ द ॥ ० ॥ पवनरद्ित स्यानक जनिम 
द्वो, तिम अनि काणमां लीनो ॥ तीव्र कषाय उदयं तेण, नरे 
जवा मन कीनो रे। 8 ॥ द्‌०॥ अधिक कषाये खडु ते काद्ध, ख 
कुत वासना नादी ॥ करम परिणतं अआखो गली, कोप अनल चर 
नाती रे॥०॥ ०॥ यीवादेरं एक प्रहारे, मस्तक दूरं नाख्युं॥ वि 
जयरायनां एद्‌ अकारज, एम सह सुनिये आख्यं २ ॥ ८॥द०॥ 
प्रदो अदो कम्मे तण गति ठं, जीवचरित्र विचित्र ॥ एम कड्‌। सद 
सुनिवर खशिशा, जय अणगार पवित्र रे! १०॥द०॥ मे्रीनाव 
सथल जीव उपरे, व्यानयक। नवि चलिखा ॥ निजतनु उपरे ममत 
न आव॑, इली मती समता मलीच्ा रे ॥ ११ ॥ दण ॥ ङीणप्राय' 
द्वे पाप करम ॐ, लेश्या श्च & खनाव ॥ संयम यिरता धीरज घोर, 
पासन सिद्धि खनावरे॥ १२॥ द्‌०॥ दयन परिणामे काय तजी 


न 








२१ 


2४0 समरादिद केवलीनो रास. 


सुरतोकं वानत र ॥ नवमे देवलोकं ते पदता, सुख सागर 
न थामंर॥ १३ ॥ द०॥ लिरिप्रननाम विमान खायु, सागर तास 
नार ॥ नानलो हये विजयरायनो, जे रुं वरं खधिकार रे ॥१४॥ | 
॥ ० ॥ मादापुस्पनो धात करीर, शरास छृतारय माने ॥ निजमं 
दर श्रावीनें निल नित्य, वरते पापस्यानें रे ॥ १५॥द्‌०॥ सु 
वरिद्धाणं विद्धार करीने, गवा युरुनी पसे ॥ सदु ठत्तांत सुणाच्युं गुरु 
न, तिम समता यन्या रे॥ २६ ॥०८॥ पश्चात्तापघणो यरु कीधो, 
श्रदो चिप हसीसो ॥ ते दिनसी ते विजयरायरनं, पाप चदय सुजगी | 
्ोर॥?३॥दह्‌० 1 व्यापि वेदना बहु खञुनवतो, हव्या खयुमो 
' दृता ॥ याचय ते चोषं। नरगे, पंकप्रनाये पोदोतो २॥ १८॥ ₹०॥, 
दश नागर शु नोगवतो. जय विजय ए दोय। नानो अधिकार ` 
कल्यो दुव, दंपती जिणि परं दोयरे॥ एए ॥ ० ॥ ठान चोवीरा | 
म एणि परं नातं, पंचमे खंमं पूर ॥ पंचम खम संपूरण दू, वात । 
न ग्द्री धधरूरी २ ॥ ९० ॥ ० ॥ वैशाखवदि वीजे ए पूरो, विकलन | 
सर कीया ॥ ब्रीविजवतिंदस्ररीण्वर केरो, सत्यविजय शप्रसि् रे 
॥ >? ॥ द०॥ ताम कप्ररविजय वर कोविद्‌, छिमाविजय तस शिष्य, 
1 ग(तागय गुणवत सानामी, जिनविजय सुजगीश रे ॥ १२॥द₹०॥ 
उनम कनमविजय काया, तात्त शिष्य मतिवंतो ॥ गीतास्य स 
मतान नामर, ज मदिमायं मरदतो रे ॥ ०२॥ ० ॥ आीकव्याण 
पने पत्रय, समरादित्यनो रास्त ॥ पञ्मविजय गणि नखे सुएत, 
1 लीनविलान >॥ २४॥द्‌०॥ स्वै गाया ॥ ७४१ ॥ 
| 9 24 पमितयवर ्रीमषतमव्रिजवगणिरिष्य पंमित प 
ध रादिनचिन श्रीतममगाद्ित्यचस्त्रि प्रारृतपर्वभे जयविजय स 
| 
¦ 





नन 


॥ 


~--> ~~ -~------~------~ 


६ 


स समं ॥ पंचमा नरनवः ममाप्नः ॥ ५1 पंचम खमे 
"१ श्र (4 582) } चनः गाश्रात्राक्राव्य ॥१५॥ ॑ 
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॥ खय ॥ 
॥ पष्ट खमस्य प्रार॑नोयं ॥ 
॥ दोहा ॥ 


॥ त्र फव्याए प्रखेपास जं! करतां नवि कव्याण ; पादपद्म तस प्रण 
मीय, महिमा जस मंमाण ॥ ! ॥ सरखती युर प्रणम सदा, समर 
दिल सखहूप ; वणवतां ठ वदनर्मा, श्रावि वसो अनुरूप ॥ २ ॥ 
पर॑चम खम प्रेमे करी. पूरण कखो प्रमाण; दवे ठो ख॑म दोरथ, 
श्रोता पणो प्रजा ॥३॥ नंबुद्टीप लख जोयणो, तेमां नारत 
खेत ; माकं] पुरी मोटक. ्िरिवेवी संकेत ॥४॥ अधम जिह 
न्माषे नरह, न्याव तणोज निवास; क्िदोपधी निकली, जपय र 
दित श्मावास ॥५॥ प्रिय बोलते सड प्रणीया, सरल सखनावी सार: 
धर्मी नेद व्रत णी, परजा वसे खपार ॥ दं ॥ कालमेघ नरपति क्यो, 
वरन विकराल : सङ्ञन नयननें रश्चीसमो, करूणावंत कपाल ॥ ७॥ 
1 टा पदे ॥ नाव श्रावकना नांचखियं ॥ ए देशी ॥ 
॥ नगररोऽठ चूडामणि, धुत्त ति्‌ बहुए \॥ परतणी, नारीषी लप 
` रागेरदेए॥ !॥ पण प्रार्थनां नदी, परधने निरलोनी सद्‌ ॥ पण 
, अदी, धम उपा्जणमां नदी ए॥ २॥ असंतुष्ट पर पगार, घन आ 
गममां नदीं क्यार ॥ ते प्यार, दोपे दलि नदीं विनव्थ ए ॥३॥ सुर 
। तरु परं खंध उपर, पाद मूक) फल वहु पर ॥ तिणि परर, अथीनिवद्‌ 
फलत नोगवे ए ॥४॥ दारप्रना तस नामिनी, ल रूपसम शोदाम 
¦ णी ॥ कामिनी, सार्थे सुखनें नोगवे ए ॥ ५॥ आनत कल्प्य अव 
¦ तश्यो, सुर आच्खो पूरो कसय ॥ उर धस्यो, हारप्रनायें सुपन लयो ए 
¦ ॥ ६ ॥ चज्ज्वत्त करिवर कनके, कलर जे सीचंत रे ॥ शोदंतं। रेः 
मुक्ताफल हारं करी ए ॥ ऽ ॥ दिव्यकमल उपर रह्‌, चीवरधवल 
। धरंती रे ॥ पदेरंती रे, विविध रतन कटिमेखला ए ॥ ८ ५ उत्तरवचे 
| ढांकीथा, स्तनञ्गकमल करे रद्या ॥ बहु मदमद्या, चमर गुंजारव 
(= त ~ --- ~ 


-~--------~------------------ 
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, म वयय विटरचणा कतरी. नोगवतां गयो को$ काल रे॥ सुरसा 
| ४९ मत्पत्मव त्राच्या अन्यदाए।॥ ११ ॥ मतयसंदर ठया 
¦ ग, कमला गवादन नुनकनतंरे. ग्प्र वेदी धरणो गयोएठ॥१२॥ . 





*___ ___ ~~~ ---------- 


निद्रा क्रंए॥प॥ एव) सम) देवता, दर पेस्ती दीठ। रे ॥ 
तीता र. साग) जागी हर्यथ ए॥ १०॥ स्नंताव्यु नरतारनः तव 
नगता नत नात रे ॥ चारो रे. सक्ती निवाससुत तादहरेए॥ १२ ॥ 
मनसी धरय करे सदा. प्रसव समय कमे आयो रे ॥ जायो रे, बाल 
प्रर द्विदाडत्नेए॥ १२॥ रो वधाव्यो दासी्ये, दीघं दान संतो 
धर ॥ पोप >. ीथो ह्ूरप तणो वणो ए ॥ १३ ॥ मास थयो 
सच तेद. तव नाम धरण तस दीघं रे ॥ सीरं रे. पितामदछं जेद्‌ 
तष १४॥ करुमरनाव पाम्या जदा, कला यद्‌ तिणे वदु तमा ॥ 
एसा, सन्नि पद्रानृमारि नीपनोषए ॥२य्‌॥ विजयजीवद्षेना 
न्।. नरकमाय नीकतियो रे ॥ रुतिञ रे, वद संसारमां अधुकमे ए 
। › ८ ॥ लगत नयं फाय तपर कर. इय पुरं कात्तकनाम रे ॥ युन 

मं >. जया नार्या कृतं उपन्यौ ए॥२७१ पूत्रीपणे ते अनुक्रम. | 
सवमा एव व्यननिथरानं रं ॥ गुनवार्नं रे. योकन पाम) वा्निका द| 
2 ए ॥ कमपगिष्नाम अविंतयी. वनि नावौ नावना जोगी ॥ क| 
मनानन्र, मद्रा अआमंवरं परणीयाए॥ १९॥ सग पणो सत्ती उपर 


र. वरमन पणता तालम्‌ ॥मरुरुपान्नरे, रखे खावे एम चिंतवे ए॥२०॥ 


पन 3 ज =वं पु प्रवरमुर दव्रुनद) मे 0 पृचनद र उोठयों (1 
> निका 1 23 1 कडा करी उयानमां. रय वेशी वध्यो पालो 


। (५ 7 उज्वाज दवर्राप्‌ ॥ २४ ॥ याना सादयामा विह 
< ~> र वनान्ता र ॥ नतमत्ता रे, टा प्रयम पन्ने कदी 
५.54 माया ॥32॥ 
1 खद 1 | 
.: प्रर ~ भ पं भन प 


ध 3 न नृग्र न्तु रनृभ्राय देवरद) फट (| 
£ ५. 


ह न्व ट ॥ उनानो रय इदाथकी, यते मक्त 
[क [गक 


पष्ठ खमन. १४५ 
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आराम; कदे धरण संकडा्चमां, न फरे सुल र्थ नाम॥२॥ 
तिणे उलारौ तुम तणो, रथ जिम चाये राट्‌; तव देवनंद] डिल, 
प्रणी खग उल्लाह ॥ ३॥ कदो तुमी किम किसी, अममां रे 
का$ अरज; स्य तिं दु केम फेरवः धरण कदे धरं साज ॥ ४ ॥ 
एता सम विद्ुनं खरे. विदु याका बलवंत - राजपंय रक्ष्यो रथे, को$ 
कोने न कदत ॥ ५॥ वात नगर्मां विस्तर, काररिखानें कान; पो 
सोती तव पर॑चे मली. न्याये करता न्यन ॥ द ॥ 

 ॥ दाल बीजी ॥ खगे रंय व्याजी रे माणिगर मादहाराजा ॥ ए देशी ॥ 


, ॥ अगे न्याय करजो रे, चातुर चोवटिञखा ॥ ए कणी ।। आलोच 
¦ करतां रे नयरी मद्ष्का, एतो दोय दोठ मर्द॑त मर्दत॥ आ०॥ गो 
रु तेहनारे अति उगवला, वारी न चके एदनें तंत ॥ ? ॥अआ०॥ 
ज निच्रेठो रे दोय कमारने, एमक्लिखमण अतिषणी देद्‌ ॥ खा०॥ 
चार जण मृक्यारे वयथी परिणम्य, घर्मारयमां विशारद तेद्‌ ॥ २॥ | 
॥ राण ।। वचन व्रिन्यास कुचल समता घणी, धर्मी धमे सदाय ॥ 
¦ ॥ ० ॥ §ह्‌ परलोक अपाय देखायवा, निपुण घणा कृत न्याय ॥ 
॥ ३ ए खा ॥ बद्ुमत जननंरे ते च्यारे जणा, खव्याते कसर पा 
स ॥ आआ०॥ उना यने रे आद्र दे षणो, दवे री इीएता 
।स॥४॥ आण ॥ पूर्वज केरा रे धनयी मानसो, नवि कमायाः तुमं 
। कोय ॥ अआ ॥ केरा कमाने रे दान दीघं घण, जेण जश्च जगतां 
द्य ॥ ५॥ आ०॥ मात पितानेरे केणें संतोपीखा, के को दीन 
। इःखीनो जद्धार ॥ आण ॥ के काय धमनं रे काज कराविधुं, फोकट 
र्यो रे अदंकार ॥ दं ॥ आण ॥ बुधजन तुमची रे दासी करे सदा, ऊ 
ससो तुम ण उम ॥ आ०॥ निज निज गमं) र रथ पाठा करो, 
तुमचो वक्षर जाये आम ॥ उ ॥ आण ॥ द्रख्यो नाखे रे देवनदी खर, 
लाञ्यो धरण कमार ॥ अआ० ॥ कटे तुमं अमन रे शीख दीधी खर, 
सने पडो रे पिःकार ॥ ० ॥ आ० ॥ दासी दु रे एद्‌ चरित्रथी, का 
चा ग्रसमान ॥ खआ० ॥ माज मारो रे आतम णि परे, तुमं तोष 
| 
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¦ द्धिनिघान ॥ ९॥ ० ५रय उसारो रे जः देशा 





श ॥ 
तर, पासी ए्व्य ख, 
पा ॥ श्रा० ) चमस द्वियसेरंने करव घणो. दीन अनाय स 
||) ०१ स्प्ण् पमे तेद्नां रे रथ अगतस क्‌]. तवं ते वोद्या मद्‌ 
न ॥ ्रा०॥ एद्‌ दवायद्‌ रे गानं तुमे करो, तव तिद धरण बोलेत ` 
122 राण गाता अमर्नैरे ते विएनयि दोये, तव बो्या तेद्‌ चार. | 
॥ श्राणा एतो जाणे रे नवर मदुस्का, धरण कदे धरी प्यार ॥१२॥ | 
\ व््र० ॥ चणावो तेने रे श्रमे जायं खरा, देवनंदी कदे साम पखा०॥ ¦ 
ननोर न णडमां रे चर्यं एमज्ञ कसो, तंनतावे तस ताम्‌ ॥ १३॥. 
्ा० ॥ जठ नयरना रे मती वोलावीओआ, तेदना मातने तात ॥ 
० ॥ चात सुणावी रे तव अगीकरे, सम दीपा सुविख्यात ॥१४॥ | 
्रा०॥ नादाय्य न करलं रे निज सुतघं वमे, बोलाव्या तिदां दोय ॥ : 
प्राण द्विनार पण सख रे वरिदुने द्रा, यापे मदाजन सोय ॥१५॥ । 
प्रा० 1 प्रचर लिाव्यो रे विहना दायनो, वरस दिवसेन कोर आ 
च 1 घ्रा ॥ प्यधि पराक्रमे निजषव्ये करी, फोरवको जेद्‌ नाय॥ 
॥ १८॥ श््रा० ॥ तेदनो रवर रे श्रागल चालो. सुदित कीधो ते 
टना पन ॥ श्रा० ॥ यकयो कागल्तरेपुरनंमारमां, द्वे चाले तेद्‌ जन्त 
॥ 231 ध्रा० ॥ नास ते सीधा रे योभ्य जेदने दुतां, उत्तरापथे चा , 
, तपाल ॥ श्रा० ॥ वीजो प्रवरे दिय नणी चाल्लीठ, मनमां धरतो, 
। त.ठक १४ ॥ श्रा०॥ चित्रे लकी रे गयो देशातरे, मलशे कहो | 
एवम ॥द्यरा० ॥ मारी न यकीरे दवे केम मार्यं, उपनो खेदते 
प्म {प्रा ॥ एक प्रवाण्ठु ३ तेद पोदोचीश्रा, तव तस म 
। नन तान ॥ श्रा ॥ पृ्रननुनीरे चिता करणें. पत्रि मह्न 

रप नान। । २० ॥ प्रा ॥ बटगे वद्नं रे मोकली पठिथि, सारथे सव 

2 ॥ वर ॥ नि निन पतिनेरे ते च्ावी मली, पान्या दय 
~ ॥ वाण ॥ ज ववृमं ° दराल बीनी कट्‌, ए तो नली. 
मि [श्राण प पदर करर्‌े दवै मुणो श्राग्े, प्रणता, 
वद ॥ १० पश्ाण् यस्व गायादपण् प ॥ 
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॥ नित्य प्रयाणं नवनदु, एकडिन दी एम ; साच वहते सामे, 
- णे धारी प्रेम ॥ ? 1 वनमां एक विद्याधरो, सौभ्यरूप शिरदार. च 
` पडेने अवनी पडे, पाल गयो धर प्यार ॥ २ ॥ पंखविद्रणो पञ, 
¦ पडे पडे अपार; तेणी परं केम करो तमे, प्रर एद प्रकार ॥ ३ 
, गमन जत्घुक गगनं घणा, पण न जवाये प्राय; वात कहो वेला 

य, कटेवा जेदवी काय ॥ ४ ॥ कृति देखी एदनी, वल) वचन वि 
न्यास चमत्कार सङि चित्तम, नणे ते एदव। नास ॥ ५॥ 
` ॥ टात चीज ॥ वीरं वखाणी राणी चेलणा जी ॥ ए देरी ॥ 
 ॥ अमरपुर वेताढ् प्वैतं ज ॥ तिदय दुं वि्याधरएच ॥ देमङुमल $ 
। ण नामव जं), नाहि विद्याधरमुत्त ॥ ? ॥ अमर० ॥ एकदिनि एक 
। विद्याधर जी, विद्यन्माल तिदां याय ॥ तातनो मित्र तिरे परत्वं 
। ज, खमणा उमणा किम नाय ॥ २॥ अमण०॥ तेदखग कटे मुज 
| तातन जी, विय वीच एवय ॥ वाटमां जजेणी नयरीये जी, लि 
। रिपरन नाम नृप तेय ॥ २ ॥ अमण० ॥ जयसिरि नाम तेदनें धरा 

ज), कोकण चछरपसुत नाम ॥ नविशर शिद्यपालने दीधल जी, जाचतां 

पए तेण ताम ॥ ४ ॥ अमण० ॥ वहन नरृपपुत्र श्रीविजयनें ज), अप 

तो तेद्नो तात ॥ क्रोध चदढीडं श्ि्पालनें जं), अावीडं चिंतवि धात 
| ॥ ५॥ अखमण०॥ विवाद अवसरं निकली ज), मयणनी प्रूज निमित्त ॥ 
तेद्‌ विचमांथी दरि गयो जं, पामीन्मा सदु तिद नीत ॥ ष ॥ खम ण०॥ 
श्रीविजयं केड कीधी घर्णा ज, यु-& लगग्युं ते अपार ॥ गेडवि जय 
सीरी ते व्यो जी, पण तस्र गाढ परदार ॥3॥ अम०॥ वेदना 
थो घणा व्याकुलो जी, नारी देखी कदे एम ॥ एद जीमर तव जी 
म्यं ज], अन्यथा माद्रे नेम ॥ ०॥ अम०॥ तेद्‌ मदा छःखमांदे 
पड) ज], तास्त छख देखी दु एम ॥ तात संसार कटे एड्वयो ज, छःख 
दायक नरि खेम ॥ ८॥ अमण०॥ खेद मकरो एड वातमां ज), सां 
नद्यं मे तव तेद ॥ चिंतव्युं कालं हिमवत गयो जी, उषधिनो नगं 
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न= १०॥ यमण॥ नोररति सुरु मित्र्यं ज। तेद मथव कुमार । 
+ ववि बत्य ऊम्युं तिं जो. एक वर युफा मार्‌ ॥११॥ अम०॥ 
¦ = ने सजने नानलो ली. लोकन साचली वात ॥ म॑त्र मणि ओपधि 
, न्ड जी. मादो प्रनाव कदेवात॥ १२ ॥अम०॥ एद्‌ खपधिनो । 
| नद्धा चणो जा. खड्प्रदारं करी जास ॥ हाड जा कापी दोयतो 
। -], लोविननी नर खज ॥ १३ ॥ यमण० ॥ सीरमां एद्‌ पास 
| 
| 
{ 
। 


न 









= =). वरध एड जो वारि. वेदनानै व्रण रूक्षे जी, ततदण दीति । 
परनि्ार ॥ १४ ॥ दमण ॥ ते नणी तिदां जर लावै जी, टाजियं 
(लनीप्रिलय ठव ॥ त्रिद्या संनारी किमक करी जी, गगनगामिन 
न्नव 1१९५१ श्रमण ॥ ओौपधि तेर्‌ तिदय वव्यो जी, स्खे 
शरद्य ल धराय ॥ त्िणं करी वेगी चालत जी, खआवीयो ईण 
ज ठय ॥ श्‌ 1 श्मम०॥ विश्राम निमित्त $हां चतो जी, शौच 
रमं यग्ण्ं ताम ॥ द्रणोक स्दी वेगी चालतवा सन कयंजी, पि 
द मनामी त लाम ॥ 78 ॥ मण ॥ अन्निनय नपए्यो तिय वीसश्चं | 
=}, नत) गमन नंच्रम पम ॥ पदं एक सानद्यं नदी सनं ज), तिचे, 
परद्र तक ॥ 1० ॥ध्रमण्॥ धरण कटेषु फरशो दवे जी, खग 
न्द नां उपाय ॥ जिषे करी न्रपमरुत व्रिणस्शै नी, ए मु छख 
दर धराय ष्णो प्रमणा चेद वद्ध उपजे चित्तम जी, नवि थयो पर 
द्पगार ॥ पृष्द्रीष्णां न नमीदित सद्‌ जी, द्‌वे कदु परण कुमार ॥१०१॥॥ 
न्9 1 कद ननताववानो दायै नी, तो मठं अगस्त नासि ॥' 
नदर णठ जाक्टवि मुक ज्डनी, ता सारं पामीश्ा चाल ॥ २१॥ 
2०1 नदर विया नंनालावतता जौ. तुरत पद पुरीयुं तेण ।। दर 
द कमसत घणु =|, जप्रमून जीविञं जेण ॥ २९२ ॥ प्रम ॥ 
युता तपनीयं कटा =. वाजी घरषयकुमार ॥ ना ऽद्वित करो 
=+ स, नष चया मुय उपगार 1 २३ ॥ दमण ॥ दनक्रमल 
न ना माद्र मदराजान ॥ उप्रधिवल्सय ग्व॑म व्यापी 
7 न दान पनी गय प्य ॥ मण ॥ प्रायनानेम करि 
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की जीये जी, लीव्री ओषधि तिणँं तास ॥ साय नेता चया घरणते | 
देमर्ुमल्‌ गवो ठाम ॥ २५ ॥ अस ० ॥ संम ठे ते त्रीजी कद्‌] ज, 
. | परश्चविजयं ए ढाल ॥ श्री समरादित्य शस्तमा जी, सुणतां टो 
` तमात ॥ २ ॥ अरमण ॥ सर्वं गाथा॥ ९१॥ 
॥ दोडा ॥ 


¦ ॥ केक वासर व्यतिक्रम्या, एकदिन गिरने तीर ; साय सड आवा 
रीख, धरणो साद्ल धीर १ १॥ इण अवसरे आआडा जता, दाग 
नीत ते दीन; वख इक्नी लनां, जलविघ्ं दोय जिम सीन ॥२॥ 
कृ्मवरण कोर्द॑म कर, श्चनक्वृद वलि साय; रोतान रदे रानमा, 
हियुं नरदे दाय ॥२॥ पास तेडीनिं पूज्य, कारण रोवो के; ते 
। कट्‌ स्वामी अमतो, जस परे खरिनि जेह्‌ ॥ ४॥ कालसेन कलीच॑ 
¦ अति, केसरीनो ते काल ; केसतरीनाम सुखे कदा, फोकट न नरे फाल ॥५॥ 
। ॥ ढाल चोघी ॥ सीता दो त्रिया सीता ॥ राग प्रनाती॥ ए देशी ॥ 
॥ एक दिन दो प्रच एक इन सुणि कान, केसरी दो श्डां केसर 
| ्ाव्यो च्यानमां ज ॥ एफलो दो तेद एकलो निकूघ्यो बाहार, शर 
धनु दो से शर धद प्रो मानमां जी ॥ १ ॥ अंतरे हो रद्यो अंतरे 
| वडमे त्िंदह्‌, दीगे हो नवि दणि तिणेँ पसं गयो जी ॥ सिंह दो कुखो 
तं पठेव घात, ले दो नील ले कटार साहामो खयो ज ॥२॥ 
माखो दो तेह सिंहने माखो ताभ, मस्तक दो खं मस्तक खंसं जोड 
ट्री जी ॥ चिंतवे टौ तव चिंतवे खमचो सघासि, निश्चय दो अमं 
निश्वयथ) जाद्यं मरो जी ॥ २ ॥ बल्यं रो अर्ये बल्यं अगनीमां पे 
जि, नार द्यो खणे नारौ तास गरनवती जी ॥ वारी दो परण वारी नरदे 
तेद्‌, वल्लवा दो हवे बलवाने अवी उती जी ॥ घ ॥ तातने दो तस 
तातने तेडवा खम्ड्‌, मूक्या दो ति मूकषया नारी चगारवा जी ॥ थार 
दो केम यारो अम पतिश्ूर, शक्तिन दो अमराक्तिन तेद्‌ ठगारदा 
ज ॥ ५॥ छःखिया दो अमे छःलिखा नदीं उपाय, खीपरें दो अमं 
सखीपरे केवल रोये ज ॥ बोव्या दो तव बोष्या धरणङ्कमारः नर्व 
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गढपर केऽक दिन याजी ॥}६॥ प्रहोताददो 
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= पम नरम पत्य सवरि खोश्ये जी ॥ ६1 दाखवो द मुक दाखवो 
पलना, जत्रे दो कटि जीवे तो जीवाडीये ज ॥ पड़ा द तेद्‌ 
पट्विया चरणे ताम, चालो द प्रच चालो तुमने देाडीें ५ ध ॥ 
जो तमदो प्रजो तुम युप्‌ वु. तो तुमे हो प्र तोतु चालो 


५ ५ ॥ 


अनायला जी ॥ ग्चे दो प्रहरखे चाय विनास,उपधि दो रद्‌ उपधि 
| 


न 





~----*-- 


ननं धन्यां पावत जं) ॥०॥ परवशो हो निन पुरुषं परवशो तेद्‌, वे 
नर द्य वरयेम अनयारी करी जी ॥ पोतो दो तिहा पोतो दीगो 
तद. वदने दो तन्नं वडनं पाते चय धरी जी ॥९॥ रपिर दो. तस रुधिरं 
वाची दद. सनद दो वी स्नेद्‌ नारी तिदां स्वे जी ॥ सवरं दो कद्‌) 
तवरे म्वामीने वात, चया दो जाव उठवा तव नू शवे ज ॥१०॥ 
भरणा द्यो तव धररौ माग्युं नीर. खाएं दो जल खाए्यू नलिनीपान 
माजी उपपि दो तिदां उपधि नालि मादि, शिरनो दो खम 
(ग्म लोगो शानर्माली॥३१॥ पाणी हो र्वयु पाणी मटर 
तथ. व्रणनविद्ा नव व्रण नवि तिष्ट दिसे जयजं ॥ महिमा दो 
तम मद्धि श्गम अपार, उठी दो तेह वठीरनवेगे धराज ॥२२॥ 
शविक दयन श्रध प्रवी रूप, परण) दो वती धरणी दसी ख | 
निव) जौ॥ लानो दौ दुवे नागो पल्लीपति पाय, नासे दो तुम नखे 
जाविन द युर नण जीपपद्‌ नासै दो प्रज नार) सगर्नां एद्‌, च 
मनद यनु उगर्‌ा शम प्रागा फनी जीणकरीपंदो दवे करीयेजेक 


न्मन. वोतेद्धातयवोन्ने धरण करि मति नती जी ॥१४॥ कीजदे 
व्वाद्नेद्या नपि जी, वोत्यो दो तव वोव्यो फालसेनश्याणी मया 


ने परवाह कम पारी नकर काम. जष्ंदो निहा नीह त्यां प्रघ 
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दाक थग्ण कनं तवि काम, एमकदीदो 
नल्ान गया जी नवनर्था डो तेह्‌ नवन्यां करतां ' 
तदा, नानार द्व जानां | 

प्न श्या 
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। 
य| गाम. सुग्वमा ठो दुवे शुमा साय ते उतश्च 
स्प कन्य प्रलीना कम्पो उपवास, धरणं हो निजध्ररणां 
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राततम उद्खयोजी ॥१७॥ तिणे समे दो तिं ठ समे एक्‌ चंमाल, 

खिदा तस तीखी चापे ूती धरी जीणगेर दो तस्गेरुयं लीप्यं 

गात्र. चारन दा पणचोरन चोर यद्यो फरीजी ॥१५८॥ विरसं 

द्र वली विरसं मिमिम वाव. जये दो तेऽ जाये ज्याने मारवा 

जी दी दा तेह देखी मादो साघ. वो दो नद बोले मुज छः 

श्व चागवाज।॥ १९१ पुणो टो सद्र मुणलो महासर गाम, वासी 

दा नामं वानी नामं मोराउंजी॥ कामं दा जतां कामें कुशस्य गा 

म, तसवरं दा पुर तल्लवरं णा परं धोरी3उ जी॥ १०॥ दोप दो सुक 

दाप नघी ऽन कोय. गेडया हो युक गोडवी शरणागत प्रत्ये जी ॥ सु 

णा दा वली तरुणजन एक सुर वात. मरणयी दो बदु मरणयी छख 

यहु प्रतं जी ॥ ११ ॥ पूर्वज द र पूर्वज चया निक्त, मेघं 

दा क्रं मत्तं कुल मे मादर जी ॥ गड्य दो तिर गेडवो दीनदया 

ल. ची द्द काय वीरुद्‌ दयान ताह्र नी1॥२९॥ सांनली हो 

तव सानसी धरणकरुमार, विंतवे दो वित्त चिंतवे चोरन एड ठ>ेजी ॥ 

वचनं दो करी वचने जाएं एम, तल्तवर दो कदे तलवसरनं कदे जे 

दत्रे जी ॥ १३ ॥ खमज्यो दो तमे खमज्यो सुहत मान्न त्रृपनं दो 

ङव्य ज्नपनं एव्य देऽ करो जी ॥ गोड दो कदि ठोडवुं ग्व जो दोय, 

ते कद दा जञ ते कद जाडं शीघ्रज चरी जी ॥९४॥ माला दो ले 

माला मुक्ताफल साय, लदस दो दश सदस दिनारनी ते नली ज ॥ | 
चेटी दौ नप जेटीने कुं उर्तात, कीधो दो नृपं कीरो पसाय नर्‌ अट्‌ 
क्ली जी ॥२५॥ श्राव दौ तिह श्राषी सूकाव्यो चोर, जीवित दो ठम 
जीत दौर युनपरं जी ॥ नख दो एम नाखी तलवस्ने ८०४ 
हो तेद्‌ पाएने ाग्यासन करे ज ॥९६॥ ठे हौ खंम ठे चौ) टलः 
 नाख दो एनाखी अति शोदामणी जी॥ जाणो दो नवि जाणा दयालु 
एम, वाण दो एद्‌ वाणी पश्च विजय नण जी ॥९७)५ सवे गाया ॥१ २२॥ 
¦ ॥ ददा ॥ 


| 
।॥ संबल तस दई सखर, वोलाव्यो ते ताम; एह वस्या आये तु 
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५४ समरादिदय केवलीनो रास 


#। 


ता नि 


। स. मन दनो निष सुक क्म ॥ १ ॥ गवो चमा ण गावततो, करे 
| प्रयाणं मर; उत्तरापचं अचलपुर, इमा पोता ५ 
ध्रादर न्ये आपौीया. वेचि सवती वस्त; अठ युण सान अआस्तादिलं 
लवे क्तो चम्त ॥ ३ ॥ पुप्यञ्य तत पाधरो, चातुर चारे मा 
स: करनं काडि कमाऽउ. वाणिज्य तणो विलस ॥ च ॥ साकंदी पु 
ग मन्यन. नमी नण न॑मः; साय करी ते चामटो. चाव्यो तेज प्रचं 
म॥५॥ प्रनिटिन करत प्रयाणते, अदुचर साये अपारः: कादंव 
1 प्रवी कनं. तंत कशया तेयार॥ष६॥ 
॥ दस पचम] ॥ 
॥ जाञ लाउं रे सुठडा नाथ, तुमं नदी बोधं ॥ 

नरृपन नद्तिण वनं. करय सोर करे रीरा रे ॥ काय वनँ 
ना महि मादि सदे, क्य वानर देता फा १ 1 सानो वाति 
श जाना नाजा रंकमनिदरान ॥ सां०॥ कद्ध चंचल छजरकान ॥ | 
॥ सण ॥ जहनु कपटं ्यान ॥ मां ॥ नरपतिल्नं जदह मान ॥, 
“० ॥ प्रक्रि ॥ सिंहनाद केसरी करे वनि. क्षिद्‌यक गजवर ¦ 
२ ॥ नाति नमान चंदन घणा हि वरदे वसी माकद।॥ ९२॥ । 
19 ॥ व्रजगर फणिवर्‌ मणिधर, काय नीम अटवी महा घौर 
४ तण दिन सार वद्यो निदु काय फिरता चिद्रु दिश चोर ॥र३॥ 

' „ 2 + जनव्रानक श्रां यद्रा, काय उतखा सहने तीररे॥ ना 
: शाः नामना नह. क्रय नामी तनन पीर ॥ ४॥ सां०॥ चोक्ी 
ग चिन हिज. वि खनं तधना सकि २॥ चरम जाम ययो राति 
1 तत नदर्ना श्राव्या योक ॥१५॥ सा० ॥ मर मार करता चका 
` (र व्य नान श्प ना नाग्यां सह्‌ लन ताना, तवश्ुऊेनो 
॥ ^ = 4 1 मान्त अनट्‌ सायन, कवि नाग नीततेजा 
.. व नता नती प्राकीया, फा करता वद्ध जन घायं शा! 
तरमा, क्य सवर सेना नद परार रे ॥ 
न्वं विद्ध नरनारि ५॥ सा०॥ वंद) 
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पकडया केने, वनि इव्य से तेद २॥ पललिपतिनं सोपता, सवि 
सङ्ूम बादर जेद ॥ ८ ॥ सां० ॥ कालसेन पल्लीपति, काय पञ वेद्‌) 
` वान रे॥ किहांघी साय णएआवियो, वलि कोटनो साथनिदान ॥ 
॥ १०॥ सां०॥ इण अवसर तिदां उलख्यौ, चरेत संगम नामे तास 
रे ॥ सार्थे सवाद्‌ पुन्रने तेद्‌, अव्यो दतो थुणराशचि ॥ ! १ ॥ 
॥ सां० 1 सिंदप्रहारनें टालवा, काय संनार ते वात रे॥ पठे फदीं 
| दीठे दतो. ते कदे नवि जण ख्यात ॥ १९॥ सां०॥ कासेन क 
। दे सानलो सुक, प्राण दीं दुतां जेण रे ॥ उत्तरापर॑य नणी चाल 
ता, पण नवि जाए नामेण ॥ १३ ॥ सां०॥ तव तुमनं दीग इता, 
। ए गया व्ररपनी वात रे ॥ जम परः सिंह सने मव्य, सकत कीधो द 
| तो पाणांत ॥ १४॥ सां० ॥ उत्तरापंय जातां चका, मु कीधो ति 
| णे पगार रे ॥ किम जीवाडघो सुण्न, काय न लद्यो तास्त प्रकार 
|॥ १५॥ सां० 1 संनारी संगम कदे, ए सघत साची वाणी रे॥ 
| कालसेन तव बलीयो कदो, तेद्‌ गया किण गण ॥ एष ॥ सां०॥ 
| संगम अं रेडतो कटे, दैवे एग एद्‌ रे ॥ पल्लिपति कदे तेद कि 
म, तव संगस बोघ्यो तेद्‌ ॥ १७॥ सां०॥ साथ तेद्ुनी जाएजो, 
| ९दां धाड पडी अरम जामरे॥ दोग शर धञ्चु लेन, काय दोडतां 
सादह्ामा ताम ॥ !०॥ सा०॥ तेदनी खवर दवे नदी, ते सानतं 
पल्लीनाह्‌ रे ॥ मूर्खा लह धरण ठव्यो, काय धरतो छख अथाह ॥ 
॥ १९ ॥ सां०॥ वललकलवायरे विजतां, काय चेतना लाधीी जाम 
रे ॥ मायो के नवि मारयो, कोई पू सघ्रनें ताम ॥ २० ॥ सां०॥ 
सवर कटे नवि भारीयो पण, एकनें कीध प्रहार रे ॥ तव बंद} जोया 
ति, पण न सद्यो तेह मार ॥ ९१ ॥ सां०॥ ते धन सदु एक 
त्र करने, आश्वाश्यो सद साच रे ॥ त्रणकार्य करे लोकनां, ते सा 
यनो परलिनाथं 1 १२ ॥ सा०॥ दश दिनि सवरनं मोकव्या, कय 
खोल्लवा धरणङ्कुमार रे ॥ आप गंयो तस्र ॒खोलवा, कयि धरतो 
दुः अपार ॥ २२॥ सां०॥ कहे खमे पंचमी, रूडी पद्मविज 
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च कटी दात्त रे ॥ समरादित्यना रास्तमां, काय सुणतां म॑गतमाल 
॥ ०४7 सराण ॥ सर्वे माघा ॥ १५२॥ 


॥ दोहा ॥ 


॥ नवि लारा को$ धानरके, व्यो फरी आवास; सवर आव्या दि 
या वशि की, सद्य यई निराश ॥ १ ॥ शोक सद्यो कालसेन तव, 
योते एम जाप; छनन जो सुख विये, सकरन दोय संताप ॥ २॥ 
प्रगनं पयपान जे, ते विषह देत; उःखदायक इ देखजो, 
निणिपर्‌ मुक संकेत ॥ २ ॥ शे वहु बोते सह सुणो, एष्ट प्रतिक्ञा 
राज; पच दिवसर्मां ए परुष, संपद मेलवुं साज ॥ ४ ॥ एम कर 
नांजोषएनर्ही, मित्रे तो करयं एम ; श्रधिमां पेशी आपणं, प्राण 
नीं परम ॥ ५॥ कुलक कादेवरी, ्रटवीनी आधार - दश नरनो 
वरति देयगु, लदीये जो ए लगार ॥ ६॥ । 
॥ ल ठ] ॥ दरिया मन लागो ॥ ए देशी ॥ 

॥ प्व] मानी मानता. बहु दिन संवत दीधरे ॥ कवर मतिवं 
7 ॥ मन्वा लन" वगो दिर, खोलवा केडिते कीधरे ॥२॥ कु०॥ 
गात ररषयन्‌ न॑रुत्या, न्रामणडमणो ्रापरे ० ॥ जिम निम 
र जद ना. निम तिम धरे संतापरे॥ २॥ कु०॥ धरणो पण, 
व नाव्रथ। नारो लक्रीखेवरे॥ कु०॥ एव्यमां खपधिवस्लय तरे, ! 
४८ 8 पयर ॥३२॥ कर०॥ दिगमृट चलतां यर्का, देवस रद्य 
२६३ > ॥क०॥ निषिंयनिलव निहि गयो, नयस्यायक बहु होय | 
‰०॥ दकनयर वदु जिद, तिं करे सिंहनाद २॥ ्ु०॥ 
2{निति ताग परणं वनने ् | 

1, वनलता उनमाद्‌ र ॥ ५॥ कुं०॥ श्जगरवा | 


म द्रटि धरण, क ॥ ; } 7 
(¬ १ कन्वायनी दरे प्ररे 1 पर०॥ याक ल्मी वा, 
० ॥ ग्रहो श्रडो माहारा 


ट्म 1, वरदष्प प्रभ्नदं पित्र र्‌ ॥ द 1 र 
¢ ट ० ॥ ध्राणप्रया छख एम ल , 
` 13 ॥ कण ॥ लखमो पण चि चिते, ' 


पन. पतिपयति पवित्र प्रकार र्‌ ॥ 
दम्य ॐ ॥ क निद ए श्रापद्‌ -------~-^ १ भाप भामो, भरण परण 
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ल्यं मदा छम्ख रे॥५॥ ० ॥ उदक फलादिकं नवि मघ्या, ज्ञ 
, ए दोय लखमीने राण रे ॥ ० ॥ सुतां पालव साथरे, अस्त चयो | 
; जब नाणरे॥९॥ ० ॥ रात्रि गई बीने दिने, दिवस श्ट्योए 
क जाम रे ॥ क०॥ वडढाया देल पडी, सूर्ढानो परिणाम रे ॥१०॥ 
छु० ॥ मुंजाणी तत्त चेतना, ताल्लू जीन द्ुकाय रे ॥ ० ॥ धरण 
विचारे एडु. जीवलोक छःखदाथ रे ॥ ?? ॥ ० ॥ प्राण आपु 
। तेद्ने, सक्त करे कोय ए नारिरे॥ ० ॥ गे तस कर फेरे, मूक 
तो अ्धिषाररे॥ १९॥ छ० ॥ चेतना वली तव एम कदे, लागी 
। तरश अपार रे ॥ ० ॥ जल लाव धीरी भजे, रदेजे $णदिज ठर 
रे॥ २३॥ ० ॥ ठु उपर चटि जोश्युं, पण नवि जल कहि ल< 
रे ॥ ० ॥ ताम उतरी निज कर तण, घे नसा तिणंँ वि.€ रे ॥ 
1 १ ॥ ऊु० ॥ तुवरी वनस्पति रसं, कीं उदक समान रे ॥ ० ॥ 
निज साप्यलछच सांस जे, वनदवे पचव्युं जानरे ॥ १५॥ कं० ॥ नारी 
मारे षएसवि कचं, नारी विना न जीवाय रे ॥ ० ॥ ओषधिये व्रण 
रूकऊव्यो, खाव्यो नारीनें गथ र ॥ १६ ॥ क०॥ पाणी पीञउंए सावी 
| ©, वनदवमां ए € रे ॥ ० ॥ शशकमांसल ए लावीञ, ९ परे 
कुरे कीधरे ॥ १७॥ कु०॥ आदर कखो तिणी्े द्वे, कायक 
काल गमाय रे ॥ कुण ॥ दिनकरना अनुमानयं।, उत्तर सन्घुख षाय 
रे॥ १८॥ ० ॥ पोदोता एक सरोवरं, अकं खस्तंगत धायरे॥ 
कु०॥ नवि पेवां ति नयरमा, यङ्देवलमां गय र ॥ १९ ॥ क०॥ 
पटोर रात्रि गई तव कदे, ल्ली अलहवी अवतार रे ॥क०॥ आयपुत् 
तररी घण, तव बोघ्यो ते कुमार रे ॥ ४० ॥ ० ॥ अणु उदक नद्‌) 
ङी, तं रदेजे सुख साय रे॥ कु ०॥ घट सेर पाणी लावी, लखमीनं ते 
पायरे ॥ ११॥कु०॥ सूतां धरण लह्नी इवे, राति चरम एक जाम रं 
॥ क०॥ लज्ञी जागी तिणे समे, चिंतवे मनमां आम रे ॥९२॥ ऊ०॥ 
एद मवस्था पामियो, सुर विधि > अचुकरूल रे ॥ ० ॥ एद अ 
(धक लद अपदा, तो दोय अति मंञ्धनरे॥ १२ ॥ ०1 वी | 
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...: _______ _------------------ 
| नत वंमा, पद्मव्रिजय कडि दल रे ॥ ० ॥ इज्जन सुजन प्रदत 


॥ 


नणज्लो नवि हवित रे॥ २४ ॥ कु० ॥ सवं गया ॥ १८२ ॥| 
| 1 दोदा \ 
। , 5 श्रदततर तिद श्व, चंमरूढ्‌ एक चोर; रयण नमि ले$ र 
् 


~~~ 


वीव, कीरं क्यं केर ॥ ए ॥ कोटवाल कड ययो, नाशी न शाक्यो 

व. देदगमांहिं उडवडी, पेगो जीवनप्रेम ॥ २ ॥ पेठो देहं बार 

गौ, ्यागकक नर्‌ श्राय; वेव बोले वारणो, अप्रमादी दौ नाय ॥र५ 
| नान्यं लवाय त सवे, तस्कर पगरवर तेम: चिंतवे नारी चित्तसां, का 
स्णणत्रे केम॥8॥ प्तं जो पूगे कदा, मनद मनीरय सुण 
तान निफट गऽ तेद, पूते ऽणि परं फ ॥ ५॥ 


| 
1 
| । द्रत सातम ॥ जीणा मारुजीनी करदतदडीन देश) ठे ॥ 

| नरप कद निलपुत्री नखी, फट पापि दतीयारी 

मुव काय देखाड दरो राज पए देशी ॥ 

। ॥ तलमी कफद्रनं कोण अते. वारण दातत कललो एवडो कद्‌ 
| प्राये द्धौ गज प तेद्‌ कै कदय पठं, पण समक श्रापेषा 
| 
{ 


1 


| 
| 
। 
| 
। 
| 


र्ग मह्मं पाज सथाय दो राज र ५ सा कद्‌ ज देयश्च 
भे. सारय मुक्तं नांखा तवते चिनमा चिंतंदोरल॥ छन व 
ग ठन, माद्रे जाग्यणए दीम नाखेते $णि नाति दो रान 

॥ चंमम्परर चार कर, कदू संङ्पं बात व्रिस्तारन कषायो 
\ नृपना गलन करंमिया. चारगनें द्रं लाव्यो त्वर जाएं याये 
\ भे गत ॥२॥ त सुक प्रं श्रावीन्रा, तेद्‌ बहूुद्र एक क्कीण शक्ति! 
त तधना दरा यचच ॥ जीव्रिननी प्रासा व, गयणीें अधारी श्याव्यो 

ध शकम गन 1४ ॥ वात्न उाह्र त नग, तव तक्चीमन चित 

, मुत व श्रुन्तद्या गन पनो ऽद्िन सफ नीपर्च, एम चिंता 
2 कि नव्या ठव ममृत दारान ॥ ५॥ पाणीन्रं ख काम 


| नृ नात्‌ नाट युचन्‌ करतो व्याने { रञ। त सदतु 
(क क 1 


~~~ ---~-~~ “~~~ -- 


~+ 
(नव 
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र 
1, 
ह| 


0, र्‌ # 


क, 
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| स्व कताव}, सा कदे पुरी माकंद्‌) कात्तिक बोठ धन धारे दो राज 


।॥ ष ॥ नामं लखी दुं तस धरूखा, पर्वन जिम वैरी धरणें शुणनें 
| परण) दो राज ॥ सुण अनिष्ट सतो इ, मूक ठं ए धन चोषं ह 
| चां तुत धरण दो राज ॥ १ ए एतं कं पामरे, पठ्शो जां 
कटि राजा तेदने उत्तर देद्य दो राज॥ ध्रा माहारो नर्तारिरे,एतो 
नवि उंललि्थे एम करी जमसुख देश्यं दो राज्ञ ॥०८॥ चोर कदे 
साचरू कद्यं, पण ए पुरीनो वासी सुर लखे सड प्राणी हो राज ॥ 
सा कदे तास उपाय श्यो, तस्कर कटे चोर खटिका साहारी पास्तव 
खाए दो राज ॥ ८ ॥ दमे प्रत्यय नजेद्नो, चिंतासणिनं सरिखी 
सपरज उदक संजोगे हो राज ॥ नवि देखे को$ सुने, सदस नयन 
जो कदो जोवा अवे रंगं दो राज॥ १०॥ खंधसुद्‌ नगवाननी, अपी 
| ते ञे नरनी वाततो किये कद दो राज ॥ अलज्नी जल तस आ 
। पीय, अंजन कीं विद्ये उनी राखी देड दो राज ॥ ? १ ॥ रतन क 
रमक मूकीयो, धरणनी पसं तेणं रदि्थां ते एकदे दो राज ॥ वि 
दासे धरण ते रियो, कोटवा तव दगे रथएकर्र॑म विरोषं दो 
राज्ञ ॥ ११॥ देवङकुलमारहिवी काटियो, बाधी फीधो अगे चिते ए 
शं नाय दो राज ॥ अववा विधि प्रतिकूलयी, अश्रुत ते विष दोय 
गोपय सायर चाय दो राज्ञ ॥ १३ ॥ रज्जुकृष्ण सप दय, परमाणु 
पण मेरु सुत पण वैर्‌ चाय दो राज ॥ सुषरक विवर रलातलं, दोय 
प्रफास्च अंधार साप सरिखिी माय हो राज॥ २४॥ खंति कों 
सदव माण, आव माया थाय तोष ते लोन वराय दो राज॥ 
सत्य ते अलिक समो वडे, वाघ सरिख). नारी रषं डं कदेवाय 
दो राज ॥ १५॥ असवा षएद्यी न ब्रटीये, पण ए पीडा करता अ 
धिक) सुजने साले दो राज ॥ नवि दीति लज्ञी कि, शी गति दोदो 
एडम विरद न लद कोई काले दो रज ॥ १६॥ अथवा रूडषए 
ययु, ए पण आपद्‌ लदेत जो दोत ख संगे दो राज ॥ अजुर 
रायल लावीया, अवसरे पनं विनव्यो पफडयो मदाःदग दो ||. 
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ए समरादिदय केवलीनो रास. 
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नञ ॥ १३ ॥ मायावी वाणीग वे. चोखा धननी सये नेड्‌ अण ते| 
सरीर दो राज \ सोँपो ए चंमालनं, केनो नुपनी अण एदने | 
लमयरं धरी दो राज ॥ १४५॥ तिमज कचं ते तलवरे, कदे मद्‌ 
नर चंमाल केदनो ठे आज वारो दो राज ॥ कट्‌ चमा | | 
तणो, मदत्तरं तव तेडाव्यो याव्यो तस कटे मारो दो राज॥ १९८॥ | 
पदोर दिवस रद्यो पाठलो. जो णडने नवि मारो नाशी जाये कवार दो 
गज्‌ ॥ त्रपनी श्राण इकर वणी, लें जाञं मश मोरी मन्युं 
व्रं दौ राल ॥ १०॥ मोरीठं ले$ चाव्यो तिहा, युर जीवितनो | 
गना मछवादुसुत एद्‌ दो राज ॥ चलख्वो तेदने नल पर, अदो 
रा कमैप्रिवित्र एद्‌ अवस्याकेड दो राज ॥ ११॥ त्यां ज वंधन | 
स॑ हीयां, चरणो लागी वोदयो सुजने उलखो खामी टो राज्ञ ॥ धरण | 
| 


0 








फ्‌ नवि त्रेः तव धुरथी सवि नाच्छ तुम परं हं लद्यो खाम दो 
नाज ॥2१॥ एव्य दऽ न्ुपने वहु, विण श्चपराध सुजने उगाखो नली 
नेति राज ॥ धरण कदे एकेषु, मोरीयो बोले ताम गम लद | 
प्रतिं दा गज ॥ ९२॥ ठह खम सातम, पद्मवरिजय ए नांच) | 
याल प््रभिक चलत दो राज ॥ श्री समरादित्व रासा, सानलजो | 
न्वै श्प्रागं मगसर माला प्ररे दा राज ॥ श्थ॥ सवै गाया॥२१९॥ | 

॥ दोदा ॥ | 
॥ रावी १ १ राप. मोरीठ कदे मारा; प्रग देवने सप्रते, 
ववद्‌ नन कान ॥ ॥ मनमां चिते मोरी, नदिं वोचे एनः 
: कचयनन्‌ कामन नदी, ठमण्णं वाजी दाय॥ १॥ पाण कदे 
पप्पी नी, निश्नय ऽदांयी नाच. कालरेप करतां प्रका, पीये को$ 


भाज ॥३॥ ध्ररण कदे धीरज घरी, खन सुखयी मार. शाण 
ॐ [ऋ 
र ॥४॥ परण वक्त कटं प्राप | 


[11 
नि नयोकाः 1 


शा व्यवेनीपति, दिलमां छखन ध्र 

८7 नर मं निर्भाग: मोरी कट्‌ शुम प्राप्यनी चातन फाय' 

{4 गयत न ~ = ५ 

 * ॥ ५ ॥ न्त शटरिनो खं नमे, श्मचों म्परवनीपरा्त. रतेयः: 

` “न श्यः म म्द ==; च छतसं र । 
न पक्त ना को$ कस ॥प५१॥ नवि जायलानाः 


न म मग 
(नि) ' ब्द 1 


न्य 


1 


षष्ट खम. १८१० 
~ =-= ति 
, रीन, मरवुं तो सुर नेम; सज्ञन स्नेह ऽस्या रोये, जलप्रय ¦ 
। जम ॥७1 चतः ॥ ^^ छीरेणास्मगतोदकाय सुयुणावत्ताः पुरा तेऽचलाः. 
¦ ठरे तापमवेद्य तेन पयसा खात्ना एशचानौ दतः ॥ गंतुं पावक 
 न्सनस्तदनवहृषट च मित्रापदं, युक्तं तेन जलेन शाम्यति सतां चैच्री 
। एुनस्त्वीट। ॥ १ ॥ ” एम विचारी खत्म, धरण कदे सुण धीर तुम 
| वयणे जाडं तुरत, पाण कदे गई पीर ॥०॥ पय देखाइधो पाधरो, 
 भरणमी धरना परव; पाग व्ीञं त्रमश्चं जलद] धरणो जाय ॥एट 
| ॥ दत अाठम ॥ 


॥ सोनाने केह मारं बेष्यु, मारूजी वाच्य खोदाव ॥ ए देरी ॥ 
। ॥ जातां ९णि परं चिंतवे, कहां गई मादर नारि ॥ लघुनीति करवा 
| कम उठि न जगाडि्, सुक रगँ रे तिणी वार ॥ १॥ मृशं) कोक 
` तस्करे, घे गया निर्धार ॥ बो्ी नरी य घात विचार। चित्तम, 
राग घणो रे सुण नारि ॥ २॥ नवि देखुं जो नारी, तो श्ण अफ 
त संसार ॥ एम चिंतवतो तेद्‌ जोवा लागो द्वे, रेडतो अद्यरेधा 
र ॥ ३॥ रिचुकलिकामरां न्डा$्, इण अवसर तेद्‌ चोर ॥ रिद्वालि 
। काये आवी विचारे एणी पर, नारी ए कमे कणेर ॥ ४ ॥ तुरत गं 
| सथो निज धव प्रते, मद्य अपदमां नाचि ॥ निजङ्खल नकखो वि 
| चार आवी सु संप्रति, नवि उनखती रे साचि ॥ ५॥ एनी संमें 
| | दुं रद्‌), जीं केतो काल ॥ ङगेति &ार ए नारी अनर्थेन खाण 
से, सापण सम विकराल ॥ ६ ॥ चंचल चपलानं परर, सुखं मीत 
| असराल ॥ एदनां चस्त्िनो पार न लीये पिते, जिम तिमवो 
| ते रे अल ॥ उ ॥ यतः ॥ सवख ॥ ^“ बिवुमे दसती विवि 4 रुदती, 
। विम बहु बोल कदुक सदे ॥ उम अतिरंग विशंग निः गिदिमं दगनी 
| र्यं आय रदे॥ वितु फट वात सदे अपनी, तिदमे मधुरो पण 























नांदी सदे ॥ कवि पञ्च कदे जगदीश निना" त्रियक] करनं। कदो को 
न सदे ॥ १ ॥* तिये ए नारीघकी सश्च, जिणि वाते जाये श्रा ॥ 
अंग आओआनूषण ले गयो तस गोडीरन, 2 विचारी रे जाण॥०॥ 








259 समरादिव्य केवलीनो रस. 
= 
| ~= विचारे णवर. न्दी वर एद्‌ वात ॥ धरण सड रिपु सुक जां ¦ 
न्य्व. गतर्‌ द्वे तख शात ॥९॥ कंठे चासतां एद्वे 

। रपतकरुमार ॥ सोम राय उल्लास करीनं पठतो, किम रे मलीत 
नः 2०१ तव गवा प्राग षण, धरण कद्‌ ए ससार ॥ खापद 
मनन सानी न मभ्यं एति परं शापदं गद्‌ इणवार॥ ११ ॥ तुक 
(सदय ठ पन्य धया, तव वाली तद्‌ वाम ॥ पकड़ी तस्करं सु 


क > 





' न यता सवृनीति, करवा करे रकाम्‌ ॥ १९॥ शील्लनंग करवा तिरे, ' 

। च्या दाने प्रकार ॥ यं नवि मान्यं तेद्‌ गवो मुज मशीन, बलथी 
सजना ॥25॥ चोर कदर्यनायी मुन, उपनुं गव पार ॥। 
से नृप्र पम श्रवस्या इल कर. सुरिचिनेरे कमार ॥ २४ ॥। 
म दिन विंनव्वं निम घय. कदे नारीनेरेएम ॥ किकरन कराय का 


स्यत नृम नवनन. चित्रं यऽ गदं केम ॥११५॥ सखाग्यो छृतं 
ममा मुग्र. पापनं। प्रणति एद्‌ ॥ गयां विचारपुरगाम सुरन 
न्या.न्यण।र्‌ मर्पणतेह्‌॥ एदं ॥ नवि रदे §ण घानि 


भी 

{ 

र [| 
-यं टर 


भ य्न गोम ॥ तिन्रा मर मारठलगेह मूक] तुफन पर्ठे कर्‌ 


[1 


: ° ल्यर कामि ॥ 13 ॥ मान्त्रं तर्य तव जवा, सामध्रं दतप्ररं 
¦ ति} उ ध्यनर दव नात प्रह्लपतिनी प्रुणो,जोनो रे किणो परं 
¦ 4 191 न्यरन्द्‌ नुन नवि जथो, चित्त उपनो रे संताप ।॥ 
ग (2 ~ ५ 


ग्न न= तच नताय नन पर, इणि पर्‌ करे रे घाल्ताप 
, प्न्य मा जपन तुम, पादोचावना धरि खाति ॥ द्र. 


न कवे दनी तद्‌. मन्यंते र्‌ जे एकात्ति॥ २०॥ 

पण दना ञ्च. तेद्वन काल।॥ ते प्रतिक कीध 
प. मामव नदना रसान ॥१?॥ ठह खर 
५८ > दलि ॥ सङ्कन छत वरुणजाएख टोये ऊ 
समय 52 4 स्य याया ॥ २४३ ॥ 


+ दद्ध {1 | 
गजना फीय; पजा विविध प्रकारन), | 


` --------------------- ~ ~~ 2 


चैष 





द सास्बरय। && ॥ १ ॥ स्नान कशं सरितातरे, वल्कल | 


। वसि; कणवीर माल करी किरः चय विरचावेः खास ॥ २ ॥ चंमिका 
| देद्रे ते चघ्यो, धरतो धरण ध्यान ; णि 0 ते अटवी, जा 
। तो धरण सनाप ॥ २ ॥ सवर दीड सुरो, ल्त धरणने ठार ; 
| बंधी सनरे ते बि, आयां तेद्‌ उदार ॥ ४ ॥ 

| ॥ ढाल नवम ॥ दङ्किण दोहितो दो राज॥ ए देशी ॥ 


|॥ आवे जेते दो राज, देखे तेते दो राज ॥ तदनं खेत रे, छे 
रुधिर त्रद्यूल कां ॥ सा पडिया दो राज, ठरे घडीथां स 
राज ॥ उदेद्‌ी जडां रे, शिखरमां सर्णद्धगल धां ॥ ? ॥ जीवव 
ध याव दो राज, रुधिर सीचाय हौ राज ॥ दपति पाय रे, थद्‌ 
चूत ज्‌ रास घणा ॥ घो जाय दो राज, देखे तिदय हो 
राज ॥ रवसञ्ुदाय रे, कोट बणायो नदीं मणा ॥ १ ॥ मस्तकमा 
ला दो राज्ञ, पड विकराला हो रज ॥ तोरण शाला र, कध तिदां 
ब्‌दामण। ॥ गजवर दता दो राज, दीपे महता हौ राज्ञ ॥ मानय 
दितारे, दाड चाम इध घणी ॥ २॥ सबर छुवान दो राज, रद्या 
तिणे धान. दौ राज ॥ खड लेह पाणि रे, निलड रोवे छःख धर ॥ 
नरनें कपालं दो राज, दीपे विशाल दो राज ॥ तिहां ततकाल रे, 
मंगल दीपश्रेणी करी ॥ ४ ॥ चामर लटके दो राज, प्रूठ्डे छटके 
दो राज ॥ कधा सटके रे, गज युक्ताफल सायीखा ॥ युगल गंध हो 
राज, दोय संबंध दो राजञ ॥ मदवरग॑ध रे, दिसे फिरत। दायिखा ॥ 
॥ ५॥ खड कोद॑म दो राज, कर धखो पंट हो राज ॥ पुक्ञ महिष 
सव॑म रे, सोने कात्यायन कर ॥ दैखं। विचारे दो राज, धरण तिवारें 
दयो राज ॥ सिंदन) वारे रे, बलीञं को$क तत्परं ॥ ६ ॥ पण पुएय 
पाप दो रज, जे दुई गप हो राज ॥ तस संतापरे, यानि शङ्षिये 
किण परं ॥ $णि परे करतां दो राज, जने धरता दो राज ॥ जहां 
थरथरता रे, नरसमुदाय धल्ा घरं ॥ ७ ॥ पराये लागी दो राज, का 
लेन सामी दो राज्ञ ॥ कुमरनो राग रे, आवी गदगद जन्चरे ॥ मेल 
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, ५ ग, परणा पटच दा गन ॥ चतन जख रे, तय $णिप 


च धभ € ५ ।) # [नि , म्म र 1 | 


- (ल दम दीनं ॥ जवयवी तेद्‌ डा रज, बोव्यो नरेद दोराज॥ 


\ ऋ { ॥। 


भ ॥ व 
क 


६0 सममरारिदय केवत्तीनो रास. 
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न न मने दो गत, कुं फट तुण्ने दो राज ॥ पण एम बु्ीने रेः 

नमालरं दय मत करे 1४1 मं छव रघु दो राज, अवल कु 
तमद ॥ ने द्भ नीरं रे. जाणे वही रालयायनी ॥ चिंतिचंगदो 
~= नाम कमन ददो यज 1 वोतावे स्तगरे. लावो वलि सुनायन 
< = 1 गतिना दो राज, कात्तिद गमं दो राज ॥ काट्यो तामं 
>. प्न दय मावातणा ॥ यर वर्‌ ध्रूजे दां राज,काय नसूणेदुं 
ल ॥ गनानयी प्रजरे, काटि खदु पद्िप्रति नर्या ॥ १०॥ लोक 
7 -लोयल्य गज, मनर्माने दोय दो राज ॥ मागजे कोय रे, जीवित 





क 






एदे, घोताव्या न वदीनीयें॥ ११॥ पलिनाह्‌ टो राज, चिते 
गव्य गना मननाताद्‌रे, परा विण किम मारीयं ॥ चिते 
पदान, प्तं मराद राज ॥ उपगार करणोरे, कण एक 
मात्र ठमगीवं ॥1४॥ चिती करं दो राज, वोलाव्यो रग दो राज 


क 


सनं जाम >. तेमम्नामीनं कीनयो ॥ एनं ममाय दो राज, नयी 
मवद रामु प्यववारा रे, वात श्रालर सुण्न रीज्यो ॥२३॥ 
परमयं मननं दा रान, देखी सुपर द्यौ राज ॥ तमीं किरिपरं २ 
म्र ध्रागतन। मुन ॥ प्र्लिपत्ति नयण दहो राल, जसनशी चयण 


गात ४ वन क्वणृर, कुष्य एदुवुकदे शुनं ॥ १४॥ मूर्वा नड 
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8 { नि # 
भ + म. 
| ॥, 
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स ४ ठे निना द्धा गाने, मनमां लाई दो रज, कर 
सः 3, सवादतुन पर्‌ चलतो ॥११॥ चोवेत गोरो ल =$ 


फा र <न ठग >, तदल नर्म कटे ॥ पोतं 

नव नेदग्णयेद्रागाल दी परयीरे, वधन तेन | 

= दमि जनपदा गज, नानयं भणदौो गात्त 1 । 
५ ग सयरयनत्रु मादय ध्रमनते चापेन गज, 
र प ममम रद्र नहि ठ तदम ॥१५॥ 


पमि तम द गज । य्िपति नाम 


न जजान 
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, > 


५ 
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क +त क चक जननि ई आके 
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[णि 1 >, 
॥ 1 


षष्ठ खं. ` १६३ 
~~ कटे यं काम कषयं अमे ॥ नर नवि मालो दो राज, सुक 
वच धो दौ रज ॥ काम सुधाखो रे, सुण मनोरथ परता 
|| तम॑ँ॥ १८॥ पल्िपति विते दो राज, उलखेन तंते दो राज॥ 

नयन ध्रातिरे, बोले ठे ए णि पर ॥ पठे तास दो रजः नांखतुं ना 
| स दो राज॥ मरण अन्यास्त रे, श्या खथ तूं अआदरे॥ !ए॥ कदे क 
मार हो राज, वात विस्तार दो रज ॥ श्यो सधिकार रे, काम करो 
तुम निज तण ॥ कालसेन जाण हो राज, करे उललाणएा दो राज्ञ ॥ 
तगुण दानी रे करनारो ह अति घं ॥ १० ॥ तुमे जीवाडधो दो 
राज, तु विणसाडयो दो रज ॥ छःख्य काठयो रे, नाग बालपरं 
| युणने ॥ दु महापापी दो राज, वु संताप दो राज॥ एम विलापी रे, 
| कृतघ्निरखर दं थयो तुक्तने ॥ ९१ ॥ ऊर जाणी दो राज, लाज ते 
| 
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स्राणी दो राज ॥ कद्‌ सुख वाणी रे, जीव्या निज पुए्ये करी ॥ ठे रसा 
ल दो राज, खमे विक्ञाल द्ये रज्ञ नवमी दल रे, पद्यविजय 
पर कर ॥ २९ ॥ सवै माया॥ शद ॥ 
॥ दादा ॥ 
॥ तन्न किम तुन कदं, सङनमां शिर्दार ; अक्ला्नं करी ईणिपरः 
पश्यात्ताप प्रकार ॥?॥ पणते शयं प्रास्नीञ, एड को अवदात; प 
ल्िपति तव कदे परते, वारु धुरथी वात ॥ २॥ साचेवाद्‌ घत सान 
ली, अदो स्थिर स्नेद अपार; कृतकता कहु केटली, वणेवे वारं वार 
॥ ३ ॥ पण सानलो पललिपति, दे तुक उपदेश; प्रजो देवगुरु 
पर्तये, बलि पुष्पादिक बेर ॥ ख ॥ 
॥ ठा दशमी ॥ बे वे मुनिवर विद््रण पागखां जी ॥ ए देशी ॥ 

॥ धै न होये जीव दष्याथकी जी, जलथकी अनल न होय रे॥ 
गायना शंगथी दूध न संनवे जी, विषयक अशत किम जोय रे ॥१॥ 
॥ ध ॥ यततः ॥ “सकमल्तवनमयेर्वासरं नास्वदस्ता, दश्रुतशुरग 
वक्रां साधुवादं विवादात्‌ ॥ रुगपगममजी्णात्‌ जीवितं. कालङ्कटात्‌, 
अनिलषति वधात्‌ यः प्राणिनां धमैमिहत्‌ ॥ ? ॥ नरके ते पोडोच जी 
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न्ना श्रदधीनी, निण्यं ए पापयकर) रहो दूररे॥ सह््पमे मेप प्रमु 


~ ~~ ~ ~ 


~ “~~ म न 
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न थ तः 


~~ श ला > नैम 
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न्न 4 नः 
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श्र ` समरादिय केवतीनो रस 
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= टां कौ जी. पापे पिफते द्यवे प्ररे ॥२॥ धमै) कटे 
तनन न कम्य णवं जी. सच्च न मल्तरे अमन जाम रे॥ तो खम 
न विना गौ नद जी. इष व्टवीमे श्राव्या केरं नामरे॥२॥ 
॥ श्र०॥ जीवनी दिना जीवं तिद लभे ज), नदिं करं तुम केरे च 
यनार = पटत दन्न थ चनं देवता जी, प्रूजीनं की अतित् 
ना २४ ॥ प्ण ॥ व्री सदित्त ते धरणें लावी जी, निज धर 


ऋ, # 
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१ ण नै [ | ५ ¶ लं क य $ | 
चन दाग रे॥ नौजन सीधा मननं नाव्ता। स्ट दुतु 
+, ४. [ष (6 ¶ # 1 ति 
व्य द्मपाररे॥ 1 धर्मण ॥ त सवि तावीरतं इव्यनो दग कशो 
५ ] ५ ५ थ १। # 
. गनकरुन मृनाफयय श्रीकर रे ॥ गवर दुंतन चामर स्ापाया 
, सीनोने मवस्नो निन मनारिरे ॥ ६1 धमै ॥ वदनं कायक | 
निरा नी, श्रायद्रयी रदी कैक दिनचरे ॥ श्ण दीने, 
४ ) न (> ॥ 1 ¶ 
नमनं गयाजी. जागो माव्रित्रनं वली महालच्रे ॥ ७ ॥ धमे०॥ 
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न परं सादरम श्यावी जी. नामना मृल्यनी संख्या कीधरे॥। 
क ८ 


सया ध्रननी नव्या व्रई जी. मनना मनोरय सला क्षिकरे | 
1 61 पप० 4 टवनंट्ि गक पयय पत्रं प्रावीचं जी, सादामा जई जीं 


मनुं समरन प्रड्यन नदनुं नीषन्युं जी, मनर्माते खेद्‌ सद्य 
तर 4८५ पण ॥ नामने मृत्नते व्रप्युं मूगं जी. गोप ध्न 
5 इतने प्रच: 


पयर मटन त्र्य श््राव्री इण श्मवसरे जी, श्मायी ` 


~~~ 


~~~ +~ -~ ~> ~~~ 


म ल र ५ [> ॥ ५ ८ 4 व स्यो [ 
प ॥ च शद > [1० (व्रपण् फट रय तुमचा कटश; 
क, + { च+ श = 
‡ ८५ ११ 4१८ 


ग कत्‌ ीटा चात्र ॥ कोण फरे ते सुणी प्रररांसीर्य 
तम उरा वनान्य शतम 1११ ॥ प्रम०॥ कोडा सनाते ` 
य शतिधा त, कर्तान परमे चह उपमार २ ॥ वित मनमां 
यम्य तिना न, ताय रपत प्रवत्तार मे ॥ १२॥ परस्म०॥ 
ल परनि दने मृष्यत नी, नेद्धयी सथाये धमैने काम. 
व मान जन्यते प्यत्र सीं दाये सवि पसु कामरे 
° यना 9 तवदतम्नपोनदा. यच सृलावटुताः ॥ 


4 ककु ¬ + ॥ 8 भू 


10, स 1 1 1, 1 





सवे ते धनस्य. &रि तिति फिंकराः॥२॥ बुद्धहितैव्याकरणं न 
ते. पिपासितः काव्यरसो न पीयते ॥ न ठेदसा केनचित्धतं कुलं, | 
मेवाजय निष्फलाः कलाः ॥ ९ ॥ ते पण तातनी मात परं नद ज, 
मरने नोगववी किणद्‌ रीती रे ॥ मात पितानी शाणाथी इवे.नी, 
चय्यो बदु साच तेऽ शननीतीरे ॥१४॥ ध्मै०॥ ली पण सा 
य लेने श्राविवो जी, सायरकलि नगरी नाम रे॥ रूढ वैजयंती नर 
पतिन मध्यो जी, दीं बहुमान अप्य ठम रे ॥१५॥ ध्ै०॥ 
लान तयाचिध न वयो चिंतवे जी, जाञं परतीरं पासं रुद्धि रे॥ कि 
` दाज करीन किरिवाणां नखां जी. लगन सुदतत जो$ परसि.€ रे 
॥ १६ ॥ धर्मे०॥ सायरकावे श्रावी प्रूनीयो जी दीघां बहु अर्यी ज 
' नने दान रे1॥ देव शर प्रमी वेग फघाजमां ज), उपाडचां नागर 
¦ जल असमानरे॥ १७ ॥ ध्मैण॥ पूखो ते सदन बाहण चाल 
वाजी, ठेते खमे दशमी ढाल रे ॥ पद्मविजय कदे चीने जवा 
। जो, धरणोजी चित्तमां अति उजमाल रे ॥१०। धमे ०॥ सवेगाचा २९८१ ॥ 
| ॥ टोट ॥ 
| ॥ वादए तीरेन वदै, केकक दिन अतिक्रांत; मध्यान्दं मारूत घणो, 
। एक दिन खति उटर्रात॥?॥ गाजे सायर गजपरे, संकेल्या सह ताम; 
| लीवितनी खाद लया, नागर सूक्वां नाम ॥ २॥ अथडातुं ते अघ 
| क्रमे, वादण नान्यु वेग ; अआञसं्वेधं अनुकं, साच्यं फलक ते एग ॥ 
॥ ३1 तिये करी एक आदो स्रिमा, पोदोतो सोवन दीव।॥ मन चिं 
ते सुर मानिनी, छख दीं दा देव ॥४॥ परिजन पण परदा गथो, 
करी विललाप तिये काल ; कृदलीफल केरो करे, रूडो आहार रसाल॥५॥ 
॥ टत अगीसखारम। ॥ 
॥ प्रणम सदर पाय, गायद्यं राजिमती सति जी॥ए दंशी ॥ 
॥ सूरज अचम्यो जाम, पल्लव सावरो पाथरी ज] ॥ टाढ उमाव 
ण काज, अरणीयी अधिपेदाकरीजी॥ ? ॥ प्रणमी श्री स्ने दे 
च, सूतो ने प्रात समय चयो जी ॥ जाग्यो जाम प्रनत, सूराय 
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[कभागा ियिननभायिकिििियििककििोनियानां 
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लगलयो जी ॥21॥ श्रि फरस्नित जूनि. दीठी कनकमयी यई 
दयी विने एम. घरात केच ए युनमरईजी॥३॥ कीधी व्यो! 
. भत्व नाम व्यक्ति करी जी ॥ कीवा संपुट आई, कनक कश्च 
प्रिमाथरी जीय ॥ कला दद्यतदस संपुट. निन पोतध्वज वाधौ 
नं। ॥ चौनयङौ एक किदाज. पष्य सावि सांथीच॑जी॥१५॥ सु 
पचने सारथवद्‌, नाम अत्र तिद नलां जी ॥ कोक दापयी 
पानि. तत्रयं दरवपुर संचय जी ॥ ६ ॥ खन्या जव तिये ठाम, 
नित्र्ोन ध्यल निरखौठं जं] ॥ सूक्यां नागर ताम, मूक्या निर्जामक 
रा ॥ 9 ॥ ठीगा ध्ररणकुमार, यात सुणावं तेदमे जी ॥ | 
लुयच्न नारव्रवाह्‌, नामंद्या वहु एदनेजीष ऽ ॥ चीनहीपज, 
मनाने. दवष लावा मनक्रे जी ॥ तुम कदेवरवे एम, श्राय 
ना पवानमद्धि धरर जी॥ २॥ वोव्वा ताम कुमार, नाम नसं र) | 
दमा न।॥ नानक कदे ताम, इव्यरक्ति नद तेमां जी ॥१०॥ | 
{41 ॥ पज चया निर्व्य. पण व्यवनायन ठंमोयो ज ॥ ताददाता नदीं, 
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नण न्द तय मंमियाना॥ ११ ॥ पएटुनीऽलाजो दोव. ए 
टय सत त्रयो वर्दी ज।॥ तदी नाव्यो तेह, धरण कदे कोपरा ¦ 


+~ 


त 29 4 कोत्र फारण पानि. पृं तुसन एणीपर जी ॥ ¦ 


चप, ष्वा मृर्नं यनपररं जी॥, २॥ तवत 

न मादन तृणा जी ॥ व्य गदु स्रज सथ. 
५ 1 समन्या जी १४ ॥ सोवन टेक दजार, सेनं नामि 
४ 1 # धगम कद सुगो वान, द तुमने ननं पायीत्रा जी 
`" (1 तद ऋ क, सवन वाणं नरा जा प्राहुचीयं ज 
ध त्व नप्ता 1८६ ॥ फट पुचचन तव तोत, जार 
> न ॥ 44 न व्दुम्यन ॐ मुक, मयस क्लप न्णां 
(तनम्‌ तत. कटम्‌ कनकमृमं) नयु ला चग 


॥,॥ 4 (4 1 १ ( - <} 
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| नण जी ॥ एए ॥ अषं्यो तव शोत, चाले अचुक्रमे ज 
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। पच जान गया जाम, एक अचरिज दोय तिण समे जी ॥ २० ॥ 


1 


] 


¦ सुवणहीपनी स्वामि, सुवशनामा वाणमंतरी जी ॥ कंपावे ते सुद. 
। सां यकराल्लनी बीनलं जी ॥ २१ ॥ रेरे सारयवाद्‌, काय उपचा 
४ नद्‌ ज} ॥ सुक आणा विण एद्‌. कनक ले जाई कीं 
ज।॥ ०१॥ धरी तेणीयं किडाज, निर्यासकमे एम कटे ज ॥ 
वलि यो पुरुपनी मु, ते व्रिण व्य ए कुण लदे जी ॥ २३ ॥ अघ 
वा मारु हाच, धरण विचारे एम पुणी जी ॥ नाखी रेवां दव्य, 
लवम्‌). सुर अपी यणी जी ॥ २४ ॥ उपगारी फ एट्‌, दैवी तो 
एणी परं नए जी ॥ बलि यार ह आज, प्रा रा अवसर ण गणे 
ज} ॥ २५ ॥ देवीने कदे वाणि, एद्‌ अजाएपणे यं जी ॥ प्रसन्न 
यरल्वो यु. वलि तुमे काव नव्रि गुं जी ॥ द ॥ देवी बोले तास, 
सायरमां कपा दयो जी ॥ लखमी चिते एम, देवीये सर अघुयद 
कीया जी ॥ २७ ॥ सारथवादने एम, लह्ञ। नलावी एम कदे ज ॥ 
सेपजो श्रम माय ताय, पम करी सायर्मां वदे जी॥ २८॥ 
विध्यौ ताम च्रद्यूल, देवी सोवन पे लादती जी ॥ देवी यर्‌ पलां 
त, वाद्एने नवि वोल्लावती जी ॥ १९ ॥ वादण चाव्यां जाय, देस 
कमल 5 अव्रतरे जी ॥ रयण दें ते जाय, दीगेने उलख्यो न्ती 
परंजी॥ २० ॥ देवीपरिचित तास, सामी उदधि सज कषयो जी ॥ 
पुप्यप्रमणँ ताभ, जीवितरोपे आयं धयो जी ॥ ३१ ५ यतः “यमे 
रणे शघ्जलाच्निय्ये, मडारवे पवैतसस्तके वा ॥ सकष प्रमत्तं विप 
स्यतं वा, रदति पुएयानि पुरा रुतानि ॥ १ ॥ अभ्यारमी ए उत, 
ठे खंमं शोदामणी जी ॥ समरारित्यन रस, पञ्चविजय नार्वे 
नणी जी॥ २२ ॥ ॥ सवे गाया ॥ ३९० ॥ 

॥ दोदय ॥ | 
॥ देमठुंपल चंलख्यो इरे, पूठे धरण पवित्त ; सिरीविजथ संवंध | 
कटो, तव कदे तेद्‌ तरित ॥ ?॥ जीवाउघो में तिद जई, छण 
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| 7 दमक पृषं धरणानि तमन मलं) एद्‌ ॥ तव धुरी मामी 
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६४ समरादिव्य केदलीनो रास. 








०००1111 कायिको 
























मर्य ननृष्र: धरण क्न व्रिद्याधरो, गुण संनारी गरि ॥१॥ यण 
गर गन्निस्ामण्त, धप व्रति उदान. रतनमिरि अति सखो, नाना 
वरि तम्नाम पप व्रिद्यायर कीडाविपे, तत्पर तरुणी गीत. सुर 
निवानना द्या द्ि. पराच परण नहिं इत ॥४॥ सरोवरतीरं घुर्दकरू, 
नादिना दा: द््श्रणी वार पर, गोने अति श्रीकार१५॥ 
पाथ्यो छण व्रिम्या. संयदे फलत सहकारः वाव्यमां नाहि 
नावरे, पत वान प्रार्‌ ॥६॥ 


¡ 
॥ द्रत वाग्मी ॥षएतिमी जिह राखी ॥एदेशी॥ | 
{ 


न तत्‌|, वान कनी दती जेद्‌रे॥!॥ प्राणी पुखततणां फल जो 
6 मेन नङ्नेदाव पृटतर, णु मेरु सम द्ोजो २॥ प्राणी ॥| 
तना तदा युषटना तरी केरी, कीघरं मोदोदं अकाज॥ | 


त्म रयं 


न न करिविं तय कदे, कीरं सलं काच २े॥२॥ प्रः ०॥ पण 
4 7 जाव ण्व्य] रोड, कीं ताम संलोमं॥ देमङ्ुमलं मनमांहि 


१ तषा कन नागर ॥३॥परा०॥ देमङ्ुमलकटे मे 
, 1, रणत्क ननित वातत ॥ गतनमिरि नामे ऽं परवत, सु 
0 स्याति > ॥ प्राण किन्नर ते सफ मिनन चखाप्या, तदनं 
११. 1 {! पनं > दः र 
9 । 1 पतर मूका. मले नारी तिह्ारेरे 
न व दर नम नम मननाणौ. तवते धरणने से$॥ प 
स म्यन्दपटि न याना वरण्णनपं क 
रन मनने निनि वर. न्मः 
र ‡ई| 1 {न््, ; ८.6 
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॥ 
दा ऋऽ रे ॥६॥ प्रा०। तिलक । 
धर नन्रन श्रति दि ॥ मोंख निति: 
[नि । 2 १२ 1 त ४ ॥ | र ॥ न ॑ ध न >, 
1 ४ गन ॥ किदायी स्याव्यान ए कोए तः 
६१ प प्क ` ॥ १ पराण ॥ ध्राचय निज विद्याधर चगि 
ण तान्या ॥ उन्प्रित चन सानन ग्या, कङ्क दिनि 
(^ = 49. 4. य इद (ननन र + 
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॥ टेप शठ इवे वैसे तेदने, मनमां लद उत्सा रे ॥११॥ प्रा०॥ 
अदो अकार खपूरव दीसे, एकाकी किम एड ॥ सुखश्षाता प्रि घर 
लाव्यो, बोठ कदे दवे तेद्‌ रे ॥ ?९॥ प्रा०॥ किहांयी अव्या तुमे 
रण नथरे, तव ते धरये नाच्छ ॥ साकंदी निकव्याथी मास, देवपुर 
पत दार्यं रे॥ २३॥ प्रा०॥ रतन रोने रखवा आप्या, राखजो 
गोपवी एद्‌ ॥ वाहणनी इषे वात सुणेजो, धस्य पडधा परी जेह्‌ रे 
१४ ॥ प्रा° ॥ अरश्वासना सङ्मीने करतो, पुवचन सारथवार्‌ ॥ 
ए तंसार असार ठे सुंदरी, सदहुमे एद्ज यद्‌ रे॥ १५॥ प्राण ॥ 
जिद्ां संजोग वियोय त्यां दोसे, खेद म करसो ना ॥ ताद्य आघ 
' ग नदी एमा, जाणजे मठे मादहारीरे॥ ६ ॥ प्रा” ॥ एलद्ी 
तुं तखमी विर्न, पदोचाई तुम गेह ॥ तव नयने अद्यं नर बोली, ल 
खम मायगेद्‌ रे॥ १७॥ प्राण ॥ तुम जीवतां युकं शी चिंता, ए 
¦ क ढिन रेठ विचारे ॥ एद्‌ खव्यनें संदर सुंदर, दये खावी कोण हारं 
1१०१ प्राण ॥ तेहतो मरण तपसी पास्यो, एदद्खुं मनसफछसा 
र्ये ॥ कुण मूर्ख कर आव्यं उमे, चित्त करं युर दाये रे ॥ १९॥ 
 प्रा० ॥ इहास्य करता निज वरा कीधी, लंपव्नें द दार ॥ घरी कर 
। ने राखी घर्मा, धन पण राच्यं सार रे॥ १०८ ॥ प्र०॥ केक दिन 
। पोदोतू अनुकरमे, देवपुरं ते णिदाज ॥ जेदु से९ राजान मनि 
उ, तूगेते नरराजरे ॥ २१ ॥ प्राण ॥; वेद्च्खं इण भूक्युं नर 
| राये, पोदोतो जकिदाज मजार ॥ वे संम बारमी ढाल पश्च 
| कटे अधिकार रे॥ २९॥ प्राण ॥ सवे गाया ॥ ३५६ ॥ 
॥ दोहा ॥ 
| ॥ चिनयी अव्य चालतुं, किंदाज ए सानल्य जाम; निकव्यो धरण 
ते निरखवा, दीय जण दीगं ताम ॥ १ ॥ दर्यो दैयडे देजश॑, दू 
नाणां ते दोय; पण आसन दे§ पत्यु, पूवेदततात पल्लोय ॥ २ ॥ सं 
नाव्यो तिर सामरो, सुवचन चिते गोठ; अदो अदो केन) गति 








9४ समगादिलय केवली रास 
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¦ श्त. तद दवी दढ ॥ ३1 केवस कध यका मै, समीहित 


पततदि नि5: चिती व्न्वि वचनयी, कारन सुंदर कीध॥थ४॥' 
| 
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¦ त तवा प्रय न फमन्या. लखम ह्म नरणी रे॥ 9 ॥ सा०॥ 


पिना नुन जोय, व्यो नुम सवयल्ती ताति; कदे धरण तम सवि 
हम. पाठिन ग्व पात्रि॥ ५॥ सुकन जाया मेती, कोपर सधटं । 
साम: ऊावानं रद्‌ जाश्य, श्यावा परमां साम ॥ष६॥ 
1 


॥ दात तरमा 
॥ वापी > जिनद्सीतं कांनवि वोचे मीं ॥ एदेशी ॥ 
। सरतनो नाऽ नागीोचगित्रद, फाम फरं ते ऊेट्वां॥ सखम कटे 
तत नवनन, श्रपण नां रदेवारे॥ ? ॥ सां०॥ यान तुमे 
पण स्ट न्द्रवु. रनणमानी वात ॥ स्नान करावीनं सोय चिते, कृरवो 
(~त धातिम् ध ९ ॥ सां०॥ मद्विरा पाभ्नं आदार कराव्यो, रावी 
सनव ग्या नद्या नुद पाथरी सरतां, परण तथा निज घरणीरे॥ 
“० ॥ मुाना मदिरनं जोर, तद्ये अवसर जाणा ॥ 
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> जमः ग्क्ां 
~ > वद मतन. सावन कवि तमथो ॥ ते यानक् भर्या तदवे 


त, वायन आवया मांण्योरे॥ ५ ॥ सा०॥ चेतन साधं तवत 
न्म णन जन्तुं ॥ ऽऽजान अय्या मतिव्रित्रम, श्रयवा सल ` 
191 सावर टर उस्वीने विचारे, निश्रय साच्च एह ॥ . 


ददम 7 ५ ध वन्द्‌ र्‌ ॥ 9 ॥ सां०॥ जन्मार | 
त नाय ॥ मुग्व मोठी वत्ती दिप्त 
त मरण 1 सा०॥ शत्र पनन दनम य 
र 0 | विन ननु क प्रि [पन्‌] रघु फन नयान्न करण मो 
व 1. 


तय ॥ यनां [वन ॥ "न नासं माया. सू 

4 १ (नव्य उ, स्या यपा स्यनावजाः॥१॥ 

व + £ १ धिदा ॥ गवां कः कमल, 

(नद र 1 जनन्या विवरेष्यऽ लु, पवतो जयगाय , 
१८ 2 अदृ + गश प्रिणुशं मनस्माद् 
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षष्ट खंप्र. 1५८. 
दसद ||| 
॥ ३ ॥> यथवा सुव्रचन रोठने न घटे, पण एढनो सो दोष ॥ विषय 
राग वद्या नारी, ते कारण ए रोष रे ॥*१०॥ सा०॥ इण खव 
तर तिद टोपरोठना, पुरुप खोलता अव्या ॥ देखी नयसे | 
रेडी, $पि परं तिएं वोलाव्या रे ॥ १२१ ॥ सा०॥ राते पण तुमे किम 
नवि अव्या, रोठनें उपनी चिंता ॥ असनं जोवा मोकव्था । 
' ओव्या टां खोलता रे॥ १२॥ सां०॥ चालो शोठनें दरिसिण अपो, 
 कैठनी चिंता नगो ॥ खरो पुरुपनो अंतर देखो, कुमर विचारा 
¦ तगो रे ॥ {३ ॥ सला०॥ यतः ॥ “ वाज्ञिवारणतोदानां, काष्ठपाषा 
¦ एवासां ॥ तराणां रमणीनां च, अंतरं मदद॑ंतरं ॥ १ ॥“ ते नश्सा 
घँ धरण ते चाव्या, मिया रोठने जाम ॥ एकत बैसार रोते, 
। वातते प्री तामरे ॥ १४॥ सां०॥ श्रमण दूमण एम केम दलो, 
। टोच ते नालो सां ॥ तव ते धरण विचारे मनमां, किम करी फटे 
| साचुंरे॥ १५॥ सां०॥ वाति लक्तासणी नवि कदेवानी, नथणें 
नर नराय ॥ कड्‌ कां$ए नद्ध शठ कदे घुणो, चीनयी जयाज जे 
सख्ावरे ॥ ष ॥सां०॥ ते तुमने मलियुंके नांदी, तव ते गदगद वाणी 
॥ मलीयं कमर कदने रेड, खरद्धधार वाणी रे॥ १७ ॥ सां०॥ 
मारं नारी मरण लद) एदनी, अन्यया एवो न शोक ॥ रोऽ कदे 
ते कुशल प्रयाने, छदाज तेद्ज के फोक र ॥ १०५॥ सां०॥ वाद्‌ 
ए तेदन न नारी जीवे, रेठ कदे तव एम ॥ तुमनं सोक कदो दवे 
स्यो ठे, जव सहने ठे खेमरे ॥ १९८ ॥ सां० ॥ जिम तिम उत्तरने पड 
उत्तर, बोले मर निवार ॥ रेठ कटे शूने मने नांखे, मनमां वुं द्यं धारे 
र ॥ १० ॥ सां० ॥ तें मु य॒रुनावें पडिव जि, किम यरु अणा 
खमे ॥ नवि किवार परण ते धरणो, आणायें कटवा मंमे रे ॥२२१॥ 
ला०॥ जीवितसी नारी जीवे >, परण शीलं नवि जीवे ॥ गोठ कदे 
किम जाएं तव कदे, कारयथी) जिम दीवे रे ॥ २२॥ सां०॥ किण) 
परं नीपं तव ते धरणे, नजन जिमणयी मामी ॥ सयल क्यं 
जम उेदली वारे, सायर तट गयां गमी रे ॥ १३ ॥ सां० ॥ यञुक्रमे 
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` र नका ॥३॥ श्राव रि कुल यनुकरमे. रेप करे किरांयी 
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विना नुमन मतिख, वातत ते सवे प्रकासी ॥ ठे खमे तेरम दासं 
प यानत नारे ॥ 2४ 1 सां० 1 सर्वे गाया ॥ इद्‌ ॥ 
1 दोहा ॥ । 
॥ सवचन ठपर्‌ शठ, काम्या जेम तात : धरण धरी निन धाम 
म" श्रव्या गव उति ॥ ? ॥ वात सयत्त तिहां वौनवी, नरपति 
रसया न्वाय; तटाव्या सववण तदा, प्रणमे श्यावी पाय ॥ ९॥ परते 
त्र परम कला, पणाय कि सफर ; केम कमाणा तव करे, दरखी । 














मारि; मात पितायं मुक्तन, परणायी वत प्यारि॥ ४ ॥ सन्मुख नर 
परनि अतरनं. जोव नोन्न लाम. ञेठ कठ्‌ घुण साहिबा, खलिक 
८१ श्राम्‌ ॥ ५ ॥ सुवन कदे लाच क्यं, जो कदे तवसार-कं 
नन ए कानि. ध्ररण तणी अवधार ॥ ष ॥ साच एट्ज साने, 
न :। उन्‌ शंक; पण बरोल परगट पणे, मालं मन निः्वाक ॥३॥ 
८.८ चन्म] ॥ न्रीनमिज्िननी सेवा करतां ॥ एदेगी। 


> त ~ न 


नव नु निनिनिञ. कदो इहां परलय तास्त साचो ज ॥ 
यष ण ठ नव वोन्न. रौ साधार्य सासन वाचोजी॥१॥, 


' * “516 # चट्‌ श्रन्पुव न तर्न लत, मव चन वता | ताम राया ज 
णना कट्‌ त ञमनायानी॥२ ॥ 


॥ 


< नाद्‌ नं न सरष्य 


॥ 
१ = १९ | 
# यध ॥ परो नृपे नुमं तत्‌ त नगगय, परणतेडान्यो पासतद्‌जंी॥' 
{८9 ॐ ९ ५ #श्ट { भ) | न्टवि ब्‌ , गपरचि। निदं 1६ प्रह ९ 1 =| ॥ । 
प 1 ऽप वरिष ञठने उपर यव्या गय हन्युर्‌ जाम नी ॥ 
म्न १ ४: धग क नदनुः तामनी 1 ४ ।। शरेटाण ॥ 
म शम्यं नवि र 
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 ॥ अदो० ॥ धरण कदे नृप एदने पूगे, एड कदे ते प्रमाण | 
जं} ।। तव छुवव एने पठे चूपति, > कईए उललाए तादारे ज ॥०॥ 
॥ श्रहो० ॥ सुवचन कटे ए कएने ह्रं कुण, राय कदे ए वातत रदी 
उ) ॥ वाद्णमां दव्य किदं ठे दाखो, सुवचन कदे नरतात अही 
जी ॥ ८ ॥ अदो० ॥ कनक §टथो दश सदस संपुट ठ, पठथ पठ) 
कट्‌ एम धरणो जी॥ राय कदे तस तोन कदो तुरम, कदे नवि 
जाए नेमकरणो जी ॥ १०॥ अहो ॥ निजवस्तुनो तोन न 
¦ जाणो, तव कद्‌ एमज एड कीधां जी ॥ सुवचनतें नांखे तव॒ बोले, 
` धरणे वचन फष्यां जेह्‌ सीधां जी ॥ ! ? ॥ अद्यो” ॥ नरपति याको 
न्याय करता, तव कदे धरण व्रिचारी रं जी ॥ अलिकवादी दु एद्‌ 
से अपो, ए धनन ए नारी संगे जी ॥१२॥ अहो० ॥ छुवचन कदे 
युक अल दै$ते, बोले 2 छख केम नार जी ॥ टोपरेठ तव अटक) 
नोध्यो, रे पापौ कट्‌ एम काजी १३॥ खदो०॥ एह्वुं करीन 
एम तुं बोले, गोठ कदे वली रोप अआणीजी॥ दयं बहु बोलेजौ ए 
| नारी, धरणनो सवसो कोश जाणी जी ॥ १४ ॥ खदो०॥ कहं एद्‌ 
माजौ चप दोवे, तो घरबार्युं जीव श्रां जी ॥ धौज करावो ते 
| सरमे कये, पण एने अमं छिव नापु जं ॥ १५॥ खदो० ॥ धर 
| ण विचारे ए मण स्वेदे, बोले $णिपरें तेण मादारे जी ॥ न षटे जदा प 
| एं करी जपे, सुयो च्रृप सख्धं दिव्ये वारेजी ॥ १६ ॥ अदो०॥ 
वाहणमां सोवन संपुट जे ॐ, तेहमां धरण सु नाम दोरो जी॥ 
जो प्रुवचन निकले तो एदु, राय कदे ययु काम तोश ज) ॥ २७ ॥ 

॥ खटो० ॥ पंचोली लवा मोकलिञखा, लाव्या संपुट ताम निर्ख्या 
ज ॥ धरण नाम दीं नही ज्यार, लोक यया सद ताम विल्लखा 
ज। ॥ १५ ॥ अदो ॥ राय कदे नवि अनिधा दीसे, सुववन कदे न 
रराय जाणो ज ॥ पण तुम अगल सिक कीनि, किम धारे ए 
ठाय प्राणो ज ॥ १८ ॥ अदो० ॥ घरबारनें जीव कुल कखो 2, धर 











२५ 


29५ समरदिदय केवलीनो रस. 
व 
र्ति द्ध कम राय जी॥ धरण कदे जठ नवि वों, फोडो सपु 
एनं एम ताय ज 1 २० ॥ अण ॥ फाडया सलपुट नाम दुत 
टो नाव अपार ताम जी मदा चोर ए वाणिग वेशौ, करे खन्या, 
य द्कार काम सी ॥ २१ ॥ श्द्यो०॥ जमघर सुवचन ठ पदोचावो, ` 
, श्रन्रिन देयनिकान दीं ली॥ धरणएने इव्य स्वैषए सोप, वति 
¡ ना कोय ननक्ना कीं जी ॥ २९१ ॥ अदो ॥ धरण कटे प्रह, 
| ए स्यु, नुधचन अनय प्रथान करिविं जी ॥ विते रय यदौ नरः 
| प्रन. णुं एन उपमान धरीवे नी ॥ २३ ॥ अदोण०॥च्रपकद्‌ यथ 
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ग 9 भ ~ 
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ग्न 7 वनि प्रघटनी. पण तुरु वचन तंघाय तिणे जी॥ तुक मन | 
मान निम रङ्ग नय ते, वोद्या कोप पसाव व्यये जी ॥ २४ ॥ य 


वो शकः ॥.॥ 


| दण कष स्वमं दाल चैीदमी, समरादित्यने रास नख जी ॥ 
| | 
| पिन ठत्तमव्रिजय सुमवक. पद्मविजय सुविलास राखी जी ५, 
| 1 2४ {प्रदाण सव गाया ॥४१५॥ | 


॥ दद्‌! ॥ | 
ननु पचत रौतिा. सुवचन से साय; धरण तेऽ प्रयवी धणी, | 


"अक न ग 
ह, 


[वीनि 


1 नयु 


| या नेनिनिनाय्र॥ } ॥ ्तपुट धरणनं सोपीश्ा, रठँ मणी 

। म मतर; धरय नुव्वपनं धीमता. शापे ऽम निर्मयं॥ १॥ ऊुणनेदै 

| गना कटा, वान ससतिन नपि दोय. ग्वद 

! धनय मि 15 पसन 0 
९ प्व नावन तुम नवि सख्या, श्मादर सनं 

| ४1 2 नुम श्ान्विु, लानो व्यो श्रा्ताप ॥४॥ णदं 

| 2 वम, नागर नुम ऽपि नात; तरम मन मानेतेय्घ.सो 

॥ 

१ 

। 

] 

। 

{ 









प्व वञयाना “ ॥ नाज्यो प्ुवचन नत्रि सव्या, धरण य 
मेन च; शद कनं पोचनं शवार्थं | 


वन प्वापावाः, पनी नाने परीरं॥ष६॥ 
1 गट नरु पको जन नोवत वानं ॥ ए वेश ॥ 
। नवत 95 नमान, दप्ति पच्या चनरे!\ लस नातन 
उ ष्वा} फी चननं नोजन कीच), वट कान 
१ प} ॥ तण ॥ दवञठने चरपो सामो रौपक्ठ ` 


षष्ठ खं ०१४ 
५ कदे यं मागोरे॥ जसण्॥ कदे धरणनजो नको नकारो, तो 
स्यं एकज वारो रे ॥ १ । जस०॥ द्रे करी चिते शेठ, डं धन्य स 

ह खण देठ रे ॥ जस० ॥ सुरत चितामणिनरूत, सुण पास मागे 
 अदनूत रे ॥ २ ॥ जस्त ॥ कटे रोठ सुणो छुविनीत, प्र कलच्रते ए 
` सवि वित्त रे ॥ जस० ॥ दस्त निमित्ते जाचौ, तोद सु मन नवि 
काचोरे॥ ष ॥ जसण ॥ कड धरण जो एम विचारे, जण वचन 
' अपो सुखकासे रे ॥ जस० ॥ तरण वचन दियां तव मागे, सुरस 
दस रतनयो र्गेंरे॥५॥ जसण ॥ दीं तिहा र्यण हजार, ते 
' द्मां धरणङ्कुमार रे ॥ जस ॥ ले आठ रतन करी पूजा, शठ 
' जी तुम सम नदीं दूला रे ॥ द ॥ जक्ष ॥ णि पर युणस्तवना कर 
तो, पग वचमां निज किर धरतो रे ॥ जस०॥ सुण एड प्रार्थना जाणो, 
` बोठ विते तव समफाणो रे॥ ७ ॥ जसण०॥ उलि सुक वचने एण, 
, फिम ना कदेवाये इणे तेयं रे ॥ जस ० ॥ रोठे वहु अदर करीयो, 
| निज नयस्नणी संचरीड रे ॥ ० ॥ जस्० ॥ निज नयरने बाहिर 
सावी, मेरा दीधा द्युन नावी रे ॥ जस०॥ नरपति तव सामो अवेः 
मद्य मदोव्सवश्यं पधरवे रे ॥८॥ जस० ॥ निज छवनं लवि राया, 
सान नोजन करत पसाया रे ॥ जस०॥ बहु चूषणने वली मानः | 
' पोदोचाडथा निज घरथान रे ॥ १ ०॥ जस ०॥ माय तायने द्रख न माय, 
। सद चैस्ये परजा विरचाय ॥ जस० ॥ तेडथा व्ली रायने घेर, स्कर | 
|| को बहु पर २े॥ १ १ ॥ जल०॥ परधानं पागीञा जेद, सदु सत्काला | 
| गुन रेड्‌ रे ॥ जस० ॥ प्रे इवे मायने ताय, ठम धरणी कटो किरा 
जायरे॥ १९॥ जलण० ॥ कदे धरण सुणो तमं वात, ए मत पूण 
अवदात रे । जसण०॥ जे नारीने वचित ते कीं, जनकादि विचारे 
ए सीघ्चं रे॥ १२॥ जस० ॥ खु्वा देकं एने आज, एम चिंतव ते 
परराज रे ॥ जस० ॥ श्माव्यो घर ऊठी राय, तव धरण उचित कर 
नायर ॥ १४॥ जस० ॥ आगमन प्रयोजन कदी, तृप कदे युदा 
| ठम लद्यें रे ॥ जस० ॥ कदे धरण न खषा काम, एक वात सुणो 
































































00 समरादिव्य केवतीनो यस 
म 
पृण करापर्‌ ।॥ ११५ तकस्ण॥ कर्‌ कद्‌ राय कदो ते करीरे कट धर्‌ 
नामु श्मदरीयं रे 1 जन्त ॥ तो मूको वंदीवान, तुम राज्यर्मां 
वन तनर्‌ ॥ 1८ ॥ जल०॥ रयं दधी तवश्माए छु राज्य 
स्कल जाण म ॥ जमण॥ हिसा नव्रि करो कोच नदितर त्रपदं 
मनदोयमे॥ 13 ॥ जन्त ॥ नरपति निन स्वानक खाव्या, गुण 
ण नषा तन तल्पा २ ॥ जप्त० ॥ वह्‌ कास मित्र ज मसीय, 
ष्काम द्रलद्यार्‌ ॥ १४८॥ लसण ॥ गया मतयसदर्‌ उ 
. निदं नागसतानें चान रे॥ जल० ॥ नामं रे विललग कृटायो 
श्वत नानि नाया रे॥ १९॥ जस ॥ बहर लाति पालि करे 
न रण उदान रे॥ जल०॥ सानी लच्) ते वाय चते 
7 नय कराम > ॥ २०॥ जस ॥ फार्म) परमार्थं न देखे, वेरा 
प्र णन सन र॥ जमन ॥ जाय सागनल धरणकुमार, अरोक 
निष्पार ॥ ४2 ॥ लम०॥ न्रुकयानक तिदां दीग 
म जामा मारे ॥ जन०॥ वद गाप्वतणो परिवार, गयो चित्त 
2] समिविक्यर > ॥ १० ॥ जम० दत्त श्राचास्यनाम, नाणी 


नन परिणाम २ ॥ नमन०॥ क्या जिर सूत्र अनंग, प्रण ई 
+न मनकन्ग र ॥ ०३ ॥ जन० ॥ नेप्रजाप्रत जास रादीर, जो$ 
णा विवान् प्यर्‌] जम०॥ पन्रर्म] तर खलम, पद्म कद्‌) दातं 
जन०॥ स्वे माया 1 ४६४९ ॥ न 


॥ दद) 
( (क, ॥ 


न श्रता, र्षण ब्द ; 
स, सगत कन भ्ण (वचार धन्य; जीवित सफलं जगत 


। मन्य ॥ 2 ॥ नयनमेव 
व च्वनन वल कामिनी, सयण कु 
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ह. ४: । 
4 1 , 
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न शै) र { | 1 ध | ¢ 


प. लद्द 


प 2 उन पनी करे पापल फक ॥ ४१ 
९ प्रा नृ त परिनागे कः 


म न क ० क 
1 + 
+ 


त मादन कल्पनः, भरम 


(9६ + 1 > नियमा ऋं 

| अत ला वनि, नि यतयं नती, धये ने म्मा 
| ग धाव, अम नदः (व त वमनं नाम पया श्नं तन 
` "वणा कय; विनां पर] 


नि याशिच्िन, ममनः 


त [र 


षष् खम. १५७ 
ल ¢ 
 आब्यं सोय ॥ ५॥ चरण कमलनी चोपद्युं, वार स्य वयस - धस 
| लान दीधो धुरे, आचारज अवतंस ॥ ६ ॥ | 
॥ दाल श्ोलमी ॥ नीरे जीरे खामी समोसखा ॥ अथवा, 
| . इन विण गति नहिं जंतुनी ॥ ए देश ॥ 
| ॥ यरुचरणे जब उपविरो, यरु कटे किदांक) व्या रे ॥ धरण 
, कदे अव्या इहांयकी, चारित्रं अर्मे नाव्या रे ॥ १ ॥ श्रीयुरुराज 
रूपा करो ॥ ए ंकणी ॥ अदौ अदो आति एनी, एनो जयं 
| चिवेक रे ॥ चित्तपरी्ा कार्ण, बोल्था मुनिवर उक रे॥ २॥ श्री०॥ 
5दियलालच गंमवी, नवि करयो ते कषाय रे ॥ चित्त निरीद्पणो 
करी, संजम पातबुं याय रे॥३॥ रीण ॥ विषय अनादिनी वासना, 
तजवी दोदेली जाणरे॥ न तजेतोए गदी समो, गंसथुं न गसं 
समाणरे॥ ४ ॥श्नरी०॥ कमेदोपें न पाली रके, असदारदवन करतां 
रे॥ संजम मेते नवि गद्‌, सुनि पणा नदीं रदे फिरतारे॥५॥ 
श्री०॥ वै नव निष्फल तस गया, तिणं तुलना कशा पाखे रे॥ न घटे 
घर तुत वपु, धरणो तव एम जनांखेरे ५ दं॥ शीण ॥ नगवन्‌ तुमे 
साच क्यु, तजवा जोग्य ए धाम रे ॥ उपादेय चारित्र >, तुलना 
विवेकं कामरे॥3॥ आरीण ॥ आचारज मन चिंतवे, जाए्यो यथा 
थ संसाररे ॥ बोधि सदे जिनधमैनी, करं प्रशंसा विस्तार रे॥०॥ 
श्री० ॥ वृक्ते जिम मित्र एट्ना, वोल्े एम विचारी रे ॥ जाणवा 
जोभ्य ते जाणियो, वत्स धन्य माता तादारी रे ९॥ श्री०॥ लेन 
बोधि ते तें तद), करि सफलो अवतार रे ॥ तादारं कारज सीरी, ले 
तुं संजमनार रे ॥ ?०॥ श्री० ॥ विषयना लालच) जीवडा, परमारय 
नवि देखे २॥ ९हां ट्टा ते मादरो, सानलो चित्त विशेषे रे॥?२॥ 
॥ शरी० ॥ $णदीज हेत्रमाहिं वसे, अचलपुर नामे नयरी रे ॥ 
ज्ितशघ्रु तिद नरपति, निरे जीलया सद वेरीरे ॥ १२॥ श्री०॥ 
पराजित सुत तेद, समरकेतु बीजो जाण रे ॥ अपराजित वरा 
ज्यो, बीजो कुमरनं गणरे ॥ १३ ॥ ० ॥ मरने आप्यं उजं 
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णीन. नान्या चलं राज रे ॥ समरकेसरी न्मे राजीयो. चयो 
पानर्‌ ॥ ४ ॥ श्रीण ॥ श्रपरानित ते उपरे, चटिवं एक. 
तट ॥ जय कर| जाम पाठो वद्यो, श्ावणनें निज गेह रे ॥ 
५॥ > ॥ मारा सन्निवत्रा अव्यो दैखतो तामरे॥ पुव | 
व्व मन परग्गटा, सरीर गाद्‌ नामरे॥ १६ ॥ न्री० ॥ देखीं 
ध्यत उपन्या, पत्र धमं विचार रं ॥ देशना (दिये युर तेने पडिवू 
याने कृमानर्‌॥ 19} श्री ॥ चास्ति र्य उपशम थय. ऽदजा 
त चन ज्वर ॥ सवि संसार दीका लिये, तप संजन करे नारौ) 
„॥.॥ ०1 गुरु चरणं इवे विचरतां, पोरोतता नगरा मामे रे॥ 
निनं ठतेर्णायि। श्रावीयरा साधु वंदनकामंरे ॥ १८९॥ श्री" ॥ 
दख्ण्ना निजे. व्ार्यगद युए येद्‌ रे तदना मुनिवर एद्‌ >े 
भद गृन समनदर ॥ ०1 नरप पठ गुरु उज्ञेणीमां, निरुप 
नगपिदार २॥ मुनि कदे ्तुदर व्िह्वर > पण एक यात विचाररे॥ 
॥* "1 %1०॥ तर वम योम, पदमतरि्य कद्‌] टारे ॥ श्रोताजन 
दता सवर. रायन वान रस्रालरे॥ २२॥ चरी सवे गणया॥ध७द॥ 
॥ द्मा ॥ ¦ 


क नक ना नत नाव; छनि उपसग 
१ क न्प निन्त 2 त? श्पपगनन्ित ममि एम सरणी चि 
(८ २) म { ध गप्र भ्न सनृम्रेलनण विना न्रा प्रमा व्रपार ॥ २॥ 
8.21 ध "2 भ्व गु परा =} + श्रा ण 1 ८८१ 3 शप्र साय त उव्सणीरय 
११ 1 १४ ४ ग्र ५12 {} र्न तृ€्पथ। रु न्ट ॥ वोधवीोज बति | 


। 1 वा उपाच ॥ ४ श्रांत 
(1. # {व्य न्तु गट ग्ग प्र गच्च 

। सपय #4॥ वराह गच्च श्नु, वरसी 
न्ग 
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५ ~क अनक 


11 गुम व्यानं ता सम नटष्पीदठरदेी) 
प्र नतः =! ~ 


समे लम वा सम प्ादुषणा प्मणयार्‌ ॥ श्राद्दार्‌ 
` व, श्रपगनिन कद सवर ॥  ॥ मुनिवर 


1 [र 





स्याद समते सहु ॥ ए आकण ॥ कटे दुं आत्मलब्धिक खं तेण 
करी, देखाडो ठम नेद्‌ ॥ थापनाङ्कुल तिहा जाद नवि घटे, मूके 
, चेतो एक तेह ॥ १ ॥ सु० ॥ कुल देखाउन वल वारीा, ए प्र 
 त्यनीकचुं गेह्‌ ॥ एम कदनं चेलो पाठो वध्यो, पे तिहांदिज ते 
इ ॥३॥ सु०॥ मोदोटे शदे धमलान दियो, देखी खंतेवर ता 
म ॥ अदो सुनिर्ने करे कदर्थना, जाएरो कुमर ते जाम ॥४॥ 
। 1 सुण ॥ सक्ता करे जे जां वदेला फर्‌], बधिर परं मुनिराय ॥ ध 
| मलान को तेदयी अकरो, जिस ते कुमर सुणाय ॥ ५॥ सु०॥ 
| श्राव्या दोय कुमर दोडधा तिहा, मनमां दष न माय ॥ दे$ हारने 
| अतिशय स॒नितणे, वंदा सुनितणा पाय ॥ ६ ॥ सु०॥ धमेलान 
| दधो तव बोलीया, नाचो वमे खम पास ॥ सुनि कदे गीत वाजित्र 
| विण नाच, केम शोने सुवित्ास ॥ ७ ॥ सु०॥ कुंवर कटे अमं 
गीत वाजिन्न करु, मुनि कदे ताम श्रीकार ॥ विषम तालगीत वाजित्र 
| $ क्वं, छत्रिम कोप अणगार ॥ ५ ॥ सु०॥ कदे रे मूखं गोपना 
। ठोकरा, नवि जाणो रे विन्नाण ॥ खमन नचाववा हाश्च वणी करो, सु 
| छि कोप्या ते जाए ॥९॥ सुण ॥ सुनिमारणनें सामा दोडी 
रा, तव सुनि करुणारेवंत ॥ अवर ङपाय नहिं इदां कामन, चिं 
| तवे ९णि परं चिन्त ॥ १०॥ ० ॥ कशल वणु निय व्यापारमा, 
दले एकनें फालि ॥ साध्यो सवे उतार) अंगनी, बीजो अव्यो त 
स ढाल ॥ १ ॥ सु०॥ तेद्ने पण तिमदीज सुनिये कशो, जधा 
ड ह्वे बार ॥ निज उमे जई एकातिं करे, सखाय ध्यान अणगार.॥ 
॥ ११॥ सुण! कुमर पडघा द्वे दाल चाले नदी, दीवा सहु परिवार ॥ 
पायीं सीचे तञ्च उलांसता, बोले न जाम लगार ॥ १३२ ॥ सु०॥ 
राय पुरोदितने संनलावतां, छणो इरे व्यतिकरे एद्‌ ॥ साधये क 
मर कथा ईएविधयकी, नूपति खवर करेड ॥ ए ॥ सु०॥ नूप 
सूरि पसे जर प्रणमीओआ, नगवन्‌ खमो अपराध ॥ कदे वालकनो तव 
सूरि बोलीया, अमं जां नदीं साध ॥ १५॥ घु०॥ तव टर्तात | 
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सदु स्ये कप.नववो ठ सरप्िय॥ श्प्रतिवेथो निज तनु उपरे, साधे 
नन्व माय ॥ १६ ॥ मु०॥ निलय परतोकयी बरोह मुनिवरा. खमता 
मनाने जाव ॥ प्राणना नयप्री छख देवे नद्ध. ए उत्तम घना 
५१2 ॥ मु०॥ पण काऽ शआच्रीयं यपवाद्थी, दोयतो पूरे 
न्यथ ॥ पम क्म्‌ पुत्रे नयता ताधरन, पणते कट्‌ निरावाध ॥१४५॥' 
॥ पद वनिता यमं जाणयुं नर्द्‌, सूरि कद्‌ मादाराय॥ एथ 
न मुन्ना नरहर चप कद्‌ जूठन वाव ॥ {९ ॥ सुण्५ सू 
द एङ मुनिवर प्रादा, कौपं दोय जो तेण ॥ राय कदे तेसा। 
> 171 नर. जऽने पञ द जण २० ग्रु ॥ एक मतिवरं जर | 
पद र्य, सत्त तर्तत्न तामि ॥ व्यान धमनं मुनिवर धारता, 
7 नगपति जात ॥ 21 ॥ मु०॥ उदव मुतिवरनें चित्त लानि 
गव नना पाव ॥ व्रमनान दृश एम कदे, सानल रै माहाराय | 
ˆ" 1 ० त ग्यम सतरमी कदी, उत्तम एही टासि ॥ षद 
थ दत रान्न ननना. प्रागत् वात रलाल॥ २३॥ सु०॥ ५०४ ॥ | 


॥ टदा ॥ 


+ 3 


= ~~ 


८, समन न्त जानन्यं, परनग 

1 । १ मुनि उपस्नम मर्दन. कस्तां वश्या फाय 
` “माय (नग्न ॥ २ ॥ कृमर शमनाय ते कीया तव ज. 
` शव ननः दम्‌ सान्या मुनिवर, श्यपिक कथं म दूत ॥ 
रय कः 


न प्रम नगु]. दृप्त वमा दवान; कुमर शंग 


~" ~ -------"-- --~ 
[नि क, मे 


५ 2 न कग श्रात ॥ ३ ॥ तंव्यो तो मालत फ, मु 
व कयः त्रम ससि पादे, नक फ द्पन्याय 1, 
7.1. । 


। पनन्त नोक परिणाम परनि 


1 शृत वनेष नान ॥ ५ | तोन] न यकर घाटा. ` 

५ र :¶ (4 सप द) [१ )} जनकः [| । 
॥ व ॥ २. “4 गर [धनि १! 111 दात्र कःपरन ठाम. 
| [ह ‡“ 1 4 1 न्म ट 


| क्र श्याय: चोमे पगणो बत 
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॥ ठा अटारमी ॥ 
॥ रोतरुजा गठता वासी रे, सुयो मानजो र ॥ ए देशा ॥ 
| ॥ सुनिवर कदे सुणी वाण रे, खुनिनी कदथना रे ॥ ते ततरु एत 
फ़ल तो, नरगन वेदना रे॥ तेहनो परश्वात्ताप जो दोय, तो साद्यकारी 
' थाठं परलोय ॥ ! ॥ चरणन सेवा सारी रे, नवछमख कापरो २॥ 
¦ =पदव सघला टल्‌ रे, शिवकख आपरो रे ॥ ऊुमर कटे प्रञ्च कलयो 
` उपार, सान्या अमे अमचे आचार ॥ २॥ चण ॥ लेद्यं दीद पामी 
रे, मात पितातणीरे॥ खाणा तवते बोल्यारे, दीधा युर नणी 
रे ॥ जोडघां अंगने यणसंघात, लीधी प्रवया करि प्रणिपात ॥ २ ॥ 
' च० ॥ दीद प्रालतां नावे रे, विदु जनने तदा रे॥ केक दिन गया 
¦ जाम रे, द्वे पुणो एकदा रे 1 कम. दयं पुरोदित कमार, जाए्यो य 
यपि धमनो सार ॥थ् ॥चण्॥ प्राणे दीह दीधी रे, एम मन ञओआ 
` वीयो रे १ युर उपर द्वेष लाग्यो रे, पण न खमावीयो रे ॥ शंानदेव 
। लोके उपनो देच, रतिसागरमां पडधो ततखेष ॥ ५॥ च० ॥ एक दि 
। न खप्लरा साये रे, वेगं लपनो रे ॥ दीननाव वलि नि रै, कामरा 
गं नीपनो रे ॥ कंप्या कल्पव््‌ देखाथ, सुरनि छचुममाला इमलाय ॥ 
॥ ष ॥ चण ॥ लाजने सोना नाठी रे, देवड्ष्यज खश्यां रे ॥ कोप 
करे घणो अरति रे, नयन नम्या निर्र्यारे॥ हेये चपनो खेद तेवा 
र, देवीं विललपे तेम परिवार ॥ 9 ॥ च० ॥ एम अक्घानं विलप रे, 
शाता री इद्‌ रे ॥ तीचैकर पद्यनान रे, प्रं जइ तिदांरे ॥ कदां 
उयजीश दु चिते देव, सुलन इलंनवोधी जिनदेव ॥ ० ॥ ॥ च०॥ 
 खआव्यो प्रूवविदैद रे, जिनवरने नम्यो रे ॥ पठा पठी कदे जिनजी 
। रे, कपयो त॒मो रे ॥ जंबु ्ीपना जरत मार, कोसंबी नगर खव 
। धार ॥ ९॥ च०॥ थाई तुं उलैनबोधी रे, य॒रुषठेषं कर रे ॥ ९ 
स्यादिक नव पदिलो २, नांख्यो तस चरी रे ॥ सांनली कदे यदो यु 
र प्रत्यनीक, अब्पें एवडा उदयनी नीक ॥ १० ॥ चण०॥ आ लोकन 
जपकारी रे, जिन कदे जाणीये रे ॥ श्यो तस प्रत्युपकारं रे, कदोने 
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262) समरादिस केवलीनो रास. 





` मानि॥.?४ ॥ च०॥ परेद नाम श्शोक रे जिनजी कटे दत्‌ २॥ 


पर ग्न्य प्रमो मरनं रे. निजधर देग्वीन 
¦ ति जर्नि र्‌ ॥ एक्‌ दिन वापनो द्रैवसत ते राच, नोजननी वेला 


मनि कः मानानि, चस्या -इ्वदटौ रे॥ 


नाद्र करर ॥ परण परमादी तेह रे व्य धणं धरेरे ॥ करतोनि 


-----~----------- ---~ ~~ ----+-~--~ 


य्यार्णयिं र॥ परलोक उपगारनी गो वात, टाते अन्नाएनें मिथ्या 
न ५7 वचण ॥ सुविदितं किर्या खअापेरे, चापे युरखनणी रे॥ 
जनन जगन मरण रे, गग योक अवदुणी रे॥ टे जे संसार आ 
यान, याश्वन तुग्व पामे सुविलास ॥ १२1 चण०॥ एवा य॒रुने दषे ! 
>, यृणञ्प- पवो २1 पूर्वै व्रिपरित चाये रे.खति संसार नयो रे॥ 

ध्यल्द प्रन नातरं ए, फिदरेए कदो कमनो ठेह॥ १२॥च०॥ | 
धन कन.लमता नवमारे. शत एदनो यरो रे॥ मृगोप्वीद्धं नाम रे 
नृक्शवाता वशं ॥ द्रव कद्‌ पटेल शं नाम, जिणे.वीद्चंए नालो 










नत तना व्र, मृगो जनिम त्‌ं रे॥ कत्त) एदज पुरसार, 
शयनानि कालन वात विचार ॥ १५॥ चण ॥ तापस नामे शेऽरे,दा 


"~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~. 


निन्य चट्‌ व्यापार, शरारत व्यान धरे ते खरपार्‌ ॥ २ ६ ॥ चण०॥ 


रे ॥ जाति समरण घ्ञान रे 


~~~ 6 


कच १3 ॥च०॥ परसवावेलानामरे रावी ठकडी रे ॥: 


तव सूपकार चिते मन्न, 
चण ॥ गृहपतिना तवन 
तत रन्युं तामरे, कोप्रं दकारीयो ` 
वन नदन गे श्य नागपरां ययो तेह ॥ १९ ॥ ' 
र वन्नं सपदारी >, दर| उपर ॥ जलातिसमरणङान रे ` 
~ ॥ कम्पप्रियि्थ न भया काय, ्महुकंपा उपनी 

“^ ०० ॥ रिण मापनद) > कालाद कशया 
प श्रावया ग, प्रद्र जमथर वपा | तिश तम 
न, मरुत श्राय नोध्यं निगम ॥२१॥च०॥ 


- > £ 
:; नन भूय फन २4 तर यदना तर व्यायोरं 
9 मन ठे {इ द्ष्ल्ट्य्‌ 


य चु प्रनिधान, वरस्त एक योप 
त 


र 


1 ध निक्रम चट चय दन्न ॥ १५॥ 
व म 


प्के 
#। 

भनक प्रम्‌ 
॥ 1 


६. - 1 


#्। 
ड 


= 


~ १ १ | 


न ना ८०००-१ म 


यई शान ॥ २२ ॥ चण०॥ मात पिता सूपकार रे, देखीने वली २ ॥ 
जातिसमरण पम्योरे, एम कदे केवली रे ॥ कम अचिंलयन शक्ते 
। निदालं), पुत्रवधू ते माता नाति ॥ २३॥ चण ॥ सुते तात नि 
दाली रे, महा वैरागीयो रे॥ माता पिता किम नांखुं रे, एमःमनना 
गीयो रे ॥ मोनपणुं धसं जाणी जाम, मूंगो नाम प्रति. थयो ताम 
।॥ श्ठ ॥ च” ॥ ढाल अढारमी एर, ठठ खमा रे॥ समराशित्यनें 
| र्ते रे, रुग खखंममां रे ॥ श्री रु उतम विजयनो शिष्य, पञ्चविज 
। य कटे सणत जगीश्च ॥ १५ ॥ च ॥ सवै माघा ॥ ५३ ॥ 
॥ दोद्ा ॥ 


। ॥ केवल क्ञानी एम कदे, वोद्या बार वरष; चञनाणी चारित्रीयो, 
सेघनाद सुथनी ५ ?॥ आवया ते उदयानमां, वारू वयण विन्यास; 
सम॑गल साधु शिर, रीलविश्ा इन नास ॥ ₹२॥ नागदत्त घर निर 
खजो, अंगणे बेठो आय; अश्लोकदत्त तल एम कटे, चेतन सुणि चि 
त लाय ॥ ३ ॥ य॒रुजी तने ज्ञानसी, कदे सुण तपल काम; मोन 
धरे द्यं मनयकी, धमै करो युणधास्न ॥ ४ ॥ सूञखर सापे पुत्रष्ठत, म 
रीन कम पसाय; तदत्ता करी सुनि तिहां गया, संनलाव्यो सदनाव 
॥ ५॥ यतः ॥ “ तावसर किमिमिणा मुएवएए, पडिवक्तं जाणिउ ध 
म्म ; मरिङंण सुञ्ररोरग, जां पुत्तस्स एुत्तौन्ति ” ॥ ए ॥ 
॥ ठत उगणीरमी ॥ मनमोद्नां जिनराया ॥ ए देशी ॥ 

॥ कटे मूंगो करि प्रणाम, कदो ते यरु ॐ किण ठाम रे शुरु वंदियं 
शुननावें ॥ जिम नवनय डःखडां नावे रे ॥ युर० ॥ ए आंकणी । इद्‌ 
चैत्य ठे श्नावतार, सुनि कदे तिहा यरुयुण धार रे ॥ ? ॥ यु०॥ मूंगो 
के चालो ज्ये, यरु प्रणमीनें छख पर्शये रे ॥ खु०॥ विस्मितम्‌ 
गानो परिवार, जाएो जायतो अवल विचार रे ॥॥ २॥यु०॥ ज 
प्रणम्यो य॒रुना पाय, धर्मलान दीय शरुराय रे ॥ यु०॥ पठे तव 
मगो सामी, किम अतीत वत तुमे पामी रे ॥२॥गु०॥ युर कदे 
सं नाणयी जाए, नाय अतिश्चय एदं वाणु रे ॥ यु०॥ प्रतिबोध 
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¦ श एम जानी. युर नान धमनी वाणी रे ॥४॥ गु०॥ मूंगो प्रति 
पातर घाम्या, पपा ममानाम न वाम्या र 1 सु०॥ एम वीं नमि. 
न जागो, मानन) व नराणां रे॥५॥यु०1 प्रतिवोध सदी 
1 सान. प्रत्‌ प्द्ननक्दवे नीते रे ॥यु०॥ वैताटयमांदिं तुमे देख 
नित ङ्म नगत पिरोखीरे ष्‌ 1 गुण ॥ प्रतिवोध तिहा तमया 
ग, िव्यामनिदृग पलार र्‌ ॥ गु०1 पुणी वंदना प्रधनं कीधी, गयो 
मोन लुप >॥9॥ यु ॥ मूंगाने देवी नखि, तुणयी प्रति, 
याथ प्रत दनि न ॥गु०॥ मुक वृफवजे तिरधार, तव वोल्वो मक 
विदन 09 गृण] जयम करु र्क्ति प्रमा. छर से$ गयो वेट: 
तरर ॥ यु ॥ कृटन्िश्लवतन देष्वाव्यो, वनि वतते एम पुणा, 
व्यार ५८ गृ०॥ ग्यगावतंसक्त नाम. ए छुतन छगल उदाम रे 
॥ ० ॥ दुत तररजी क्रूटए टय, मुकं अतिश्चय वल्लन जोय रे 
॥ ° ० ‰९॥ गिघ्लानमूद्‌ व्रिवरने देर, तिष्ट कमत देवतियेगे रे! 
22; प चिनामति ग्यण. प्रे नाखि एदु वयणरे ॥११॥ 
४८४ ने विना कमीव नेद्‌, एक एनं एकं परे तेद्‌ रे ॥ यु०॥ 
नवनन वनाद, नाज, मुन कमल दरेलाजेरे॥१२॥ श०॥ 
ग्म] शफ ए प्रात, सया मया सम्वदाति > ॥ गुण ॥ देवता गयो 










ग ज~ = जन ५ 


न + न 


न ॥1 
[नि स व 0) 7 ध 


त्प विधान, श्रनुन्मे च्व निं यान र२॥१३॥ यु० ॥ घुम 
वि, णक्‌ दद्‌ नाम सुद्रायो रे ॥ य° ॥ गरदकातं सहकार 
<" ~ 11 { ट ष 
र्म मृषन्रनमने वन्न 


॥ १६४ ॥ गु०॥ गनपीडा 
॥ यण ॥ मरवोप्‌ निश्रयना 
। ग०॥ मगा चिते माय 
व नमुद ग्ट्म 
न (त ^. शण ॥ नन्यथा वद्यटन जवा 
41 -# गूए। चिंतामिपासें माग). दो 
>, 2 ध श्तृरम्मं जायो या पुन, नाम श्यरददच ! 

(1, 1. द { १ मर्म श. 
^ ; ४ ` "शपन्‌ भर्ने चुरण चद्रकेन पत । 
१ ॥ ‹ -. ^. गदरा म निन्य निन्य प्रमं ्‌ 


वि 
कोक 


पन्य -य, ५ ~ न निगय 
: +, प्र न्द 


नाने व्रम्‌! 11 ] 


+ £ ~+ -~ ॥ 
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॥॥ ‰ 4 + 
क 
8; 
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र 
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काल गमाडे र॥ १८ ॥ यु०॥ कुवरपणुं पाभ्वो जिहर, निधं 
| सुणावे तिदारें रे ॥ यु०॥ गयो काल केतोएक एम, नवि लागो घ 
। मेनो प्रेमरे॥ !८॥ यु० ॥ एक दिनि वली अशोक, पूरव नवन्‌ 
| कदे वत्तरे॥ गु०॥ पण अमर्ट्दत्तनं अंग, नविलागो धरमनोररे 
| ॥ २० ॥ गु० ॥ लहुं कदे मूकनें एम, विलाप करे ठे केम रे ॥यु०॥ 
। अदो कमैपरिएतिन शक्ति, अरोकत्त करे व्यक्ति रे॥ २ ॥ यु०॥ 
एम चिंतवी वेराग्य पामी, आस्न परिदह्‌ वामी रे॥गु०॥ तीधो 
| एँ संजमनार, अरद्दत्त परप्यो वधू चार रे॥ २२॥ यु०॥ नोग 
नोगवतां के$ काल, चयो उनो! निदा रे ॥ यु०॥ चारित्र 
| निरतिचार पाली, असोकदत्त पापनें गाली रे ॥ २२ ॥ युण॥ काल 
करीते देवता थाय, अश्रोकदत्त सुनिराय रे ॥ यु०॥ पदमे उगणीरामी 
ठाल, कदी ठरे खं रसाल रे ॥ १४ ॥ यु” ॥ स्व गाया ॥ ५६५ ॥ 
॥ दोह ॥ 
॥ पंचत चाता पामियो, अरदद पुण्य एम; शोक ययो तेदने स 
चल, पाम बहुलो प्रम ॥ १ ॥ पंचम कल्प ते पामीयो, आव्यो तस 
उपयोग ; अर्द्दत्तनो अवधि, जायो सधौ जोग ॥ २॥ करू 
उपाय इये आकरो, निम बरे ए जीव; व्याधि वि्कवीं वेगः 
साप्यं इःख अतीव ॥ २ ॥ 
॥ दात वीश्चमी ॥ बेडले नार घणो ठे राज, वातां ` 
केम करो ठो ॥ ए देशी ॥ 

॥ पग सोजीनें थाना दूदा, बादि ते जेद्वी दोरड ॥ लोचन निचा 
णां जड जीद, पेट जिस गागरड) ॥ १॥ श्रीय॒रु अआ्चातन फल 
एद्‌, प्राणी केमदी न ब्ुकते ॥ ए अकण) ॥ निषा नाठी यावी अरति, 
तरैदनास। लद्यो खेद ॥ वैद्य तेडाव व्य सद घरदं, अपी कदे तस 
नेद ॥ २॥ भ्री० ॥ टालो वेदन तिणे पण मांछया, खषधना उप 
चार ॥ काय विरोष ययो नदीं तेद, वैय कखो परिहार ॥ २॥ 
॥ श्री” ॥ तीत्रवेदनथ एशि परे बोलते, एक दिन पण न रहाय ॥ 
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०८६ समरादिव्य केवलीनो रास. 


व्च्धष्य 


(निना द आअधरिमां ययी मन्युं, सुधि वाधिव खेदाय ॥४॥ श्रीण्॥ 
पाम परन्नी सवे. सेव सदु परिवार ॥ ण समे सवर वेद्यनं 
न्‌ आवया त श्मवतार 1 ५॥ नरी ॥ खाधेकोयलो अरद्दत्तना 
पानं = चान्न मचय दरं वियास्तागर, कोई नदीं सु ततं 
५६ ॥ रीण ॥ वीयव्ठना दानं चसन; व्रि तिमिर वली टं ॥ 
गतम दटग्व्यथ्रा मतव्यापि. दातं कदं ते प्रहु ॥७॥ ी०॥ बो 
व्य मर्णन चद्वमानं, परित कदे तरुण वरय ॥ मड माग्युं तुमने 
ध्रापज, नसो द्रानो एसा न्रीण॥ तेद्‌ कदेदु धम 
न्य =. मद्रि द्र ऽव्यनो तोद्धी॥ कष्टसाध्य एव्यापि ठे स्ुणजो. तिं 
मृम्यथ्र। नव्रिनात।॥ ०५॥ श्री ॥ §ड्‌ जवनं परनव नीख्राए, तजं 
य प्रज नाऽ॥ ज्र लोके कृष्य व्ादाराद्विक, धातुकोप निणं वा९ 
॥ 4९1 ० ॥ प्रनवनूं जं पाप न करु, तेद्‌ निवा टालो॥ 
क पणं परता नंवेध. निगां इर सोक श्रञुवालो ॥१२१॥ 

¦ ४ श ॥ नदना मुख्य मिय्यात निवासे, समकितद्य चित्त लावो ॥ 
नि त्वा प्वन्याम कग. श्रारेन सद्ध वरलायो ॥११॥ श्री०॥ 
नम यग्म परनि दरवा, चिनमत्नणोधन कारी ॥ जिनवर ववण 

¦ मध्य नेये । परन्‌ ्रप्रररा ॥ र्दे च्रीण्॥ हिसा ख 
म परनन त्म. मरा पिव्रह्‌ वामे ॥ करदं नर बली सत्रि 
गलन. समना मादव ॥ २४ (॥च्री०॥ माया टाती तोन न । | 
रवा वतर यन समनान॥ चिन निरीदपषएो वनि रदरव, व्रति 

, द द्ववन + १४ [श्रीद नातजयवानररं टृ ऽणिपर, तो सव्य 
"=, म 1 रनों परन्नन्‌ एप व्रिश्चाग म्वा मार [ २६ 

8 1 दवन््द्मुमन न (गनिम मनणशर] णज न॒ वार्‌ ।॥ प्रर 
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द य ल (ध वाने विचारः ॥ १९ ॥ ० ॥ पण 
~, 1 ४ ५] 14.48 { न्य सदि व च्यावय फट प्रफशग 
। क ना ॥ १८ ध्री ॥ निश्चय मन करली 
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नवनी, वस्तु न मनसां सुणजे ॥ १९ ॥ श्री” ॥ सुन मत मूके तं 
| माद्‌।रु, कलं ते करले नाई ॥ एम कद्‌ मंत्रम॑मत आतेख्युं, अरद 
|| ठ तिहा. वाई ॥ १० ॥ ० ॥ नगर लोक सदु मलियो जोवा, चप 
| ध॒ म॑तरयां तेये ॥ उज्वल वख उंवाड करीन. मंत्र जप्यो दवे एणे 
॥ ११ ॥ श्री०॥ देवशक्तेयी कोलादल करे, नैरव शब्द ते मूके ॥ 
चेव) लोट ऊठ, देवशक्ति नवि चूके ॥ २२॥ श्री ॥ वीरम 
दराल ए ठरे खं, समसादित्यने रास ॥ पंमित उत्तमविजयनो जंपे, 
पद्मविजय सुविल्लास ॥ २२ ॥ ० ॥ स्तवै गाघा ॥ ५९१ ॥ 
॥ दादा ॥ 
॥ रूप धरी व्यापि र्यो, बहु कलिमल जंबाल; डरनिगंथ इयामणो, | 
नीषण अतिशय नात ॥ ? ॥ आप सरीस खठ एक शत, व्याधिरूप 
परिवार; पापविपाक मायं परिवखो, देवन शक्ते च्दार्‌ ॥२॥ ख. 
चरिज जन देखी इयं, कदे खपूरव कोय ; दीह नदीं नदीं देख, जोपं 
एदवुं जोय ॥ ३॥ रोग रूप कणे निरखियो, सवर वेय सुखकार ; 
आवी उव अवलपर, पाम्यो छःखनो पार ॥४॥ वेयं पडिबोद्यो वली, 
नाते $ि परं नास; पाप व्यापि तुं पेखनजे, काटी ठु सकाश ॥ ५॥ 
॥ ढाल एकवरमं। ॥ 
॥ केसर वरणो दो के काठ कुबो मारा लाल ॥ ए देसी ॥ 

॥ दवे एम करे दो के जिम ए व्याधि ॥ मारालाल॥ फर नवि व 
॥| लगे दो के ष्ट उपाधि ॥ मा०॥ आरोग्य सुखनो दो के देश तुं पन्यो | 
| 

















॥ मा० ॥ पाप कर्मनी दो के व्याधि ते वाम्यो ॥ मा०॥१॥ दवे 
तुं करने दोके इणि परं काम ॥ मा०॥ मूल खेदे दो के पापञ्च गम 
॥ मा०॥ जेय पामे दो के छख अनंत ॥ मा०५ जन्मजरने दो 
करे मरण न दुत ॥ मा०॥ २॥ लुक परं सकने दो के एणिये यद्‌ | 
यो॥ ना०॥ पापणए व्याधी दो के इख बहुं सदीयो ॥ मा०॥ | 
करतां सुण्न दो के ताल चपाय ॥ मा०॥ कायक टलिञ॑दो कै द्वे | 
नवि जाय ॥ मा०॥३॥ रेष टलिवा दोके दुं अजोग ॥मा०॥ | 


प ममरारिव्य केव्तीनो रास. 
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+ पराक मादरानोग ॥माण्तुं पण उत्तम होके 
र॑ उपाय ॥मा० ॥ श्रवा मृणप्रदो के चालो नाय 1 मा०॥ 
॥ लक क्त्य दाक चत्तम राड्‌ ॥ मा०॥ सवसवैयकदे दो 
प उनाढ 1 मा०॥ जिनगासनमां दो के दीक्षा सेवे॥ मा०॥ 
नध्ावदोके फरीजसेवे॥ मा०॥५॥ अनुक्रम सघ 
व्वाव्निने नाव ॥ मा०॥ पण॒ मुक जातिनोदहोफे वाक ते 
छाथ ॥ मा०॥ ननम मुकयी के नव्रि सेवाय ॥ माण ॥ ताहारी 
दनमक जातिप्री वाव 1 मा०॥६॥ तिरे द्यो संज्ञम टोके 
वया चति ॥ मा०॥ म्री नार्थंडोकेमकरो दासो ॥ मा०॥ | 
सद तन कृद क नाव्यं लभरी ॥ मा०॥ दीद तु पण टो| 
तन सववा ना०॥ 24 आग्दवतते तवह्ोफे मान्यं एद्‌ 
1 २19 ॥ पफ मरनिधर द्‌ के पाम लह [॥मा०] एव्यया ती 
ठग परग नि नरं ॥माण्स रत्रयतव टां के यानक जावे 
त । पक । आ चा फ़ प्रर तत्त अरति ॥ मा०॥ कृले 
तकन वेषण] व्ररनिं | 
प. १६ माण इने तामं ) € (4 ए ह ध | 
ध ्‌ ॥ प्रव रतं 
: व्याधि कमो ॥मा०॥ लोङ्ध निं्योदोके छम वद दीधो 
¡¦ ग 1} न्यम तपृृद् 4 परिद्ार ॥ मा०॥ साधो तेद रो ि 


¢ 
वामम म् १०॥ वर्ने नानेद्ध क फरिरागव्याव्यो ॥ माण] 
+ भ { भ ११९ ५१५ त ग्वेन 1} = 1} 3। कर सण दो फ | 
॥ 


सन 17 पपाण्प प्रार्नेन दत नपर द कर श य्व ड्ग लीं | 
ज्या स्यम । मा 1 पण उष. 
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नज जी म ताव निषा मा०॥ १२॥ 
१ क माण ॥ शाति करी गपो दरौ ॐ 
४2 ४ वावा कर चाति सुक [माणा 
व 11 व्याधि परङष्यः 
नि 1 
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द्म के तिर नावे ॥मा०॥ वांधव बोव्यादो ङे केम फरि 
॥ मा०॥ यवदयुख यये रोके किम नवि जाणे ॥ मा०॥ एंव 
वणतेदोकेमानोएटणेमा०॥१४॥ अथवा जीवी हो 
के जाब दीते ॥ मा०॥ वोल्यो तवतेदो के विशवा वीरं ॥ मा०॥ 
लावो वेयने दौ के कदेश जेद ।। मा०। करं प्रमे दो के साच 
तर्‌ ॥ मा०॥१५॥ वंध खोलतांदहोके दी जाम ॥मा०॥ 
कड्‌ सुख नीचं दो के करीने ताम ॥मा०॥ मातुं कीषुंदोके किरि 
यान करी मा०।। रोग उपन्यादहो के काया विफ़ये ॥ मा०॥१६॥ 
कटो उपाय दो के सवरते बोले ॥ मा०॥ विषयलोघ्युपी दोक 
एड अतोसं । मा०॥ च्यम दीणोददोके नदीं उपाय ॥ मा०॥ 
यारो रागत दो के चदु यपाय॥ मा०॥ १७ ॥ नरक तिरिनांदो 
के मख बदु खमबो ॥ मा०॥ पूणे एढनेंदोके चवं कय गमे 
॥ मा०॥ तुम आयदयी दो के करु वती साज ॥मा०॥ सुर्यं 
हमेद्ोकेतो रदे ताजो ॥मा०॥१५८॥ जई संनलाव्युं होके 
सन्द प्राणे ॥माण्॥ वेद्य कदेसुणिदोके दवे मम माणे ॥माणा 
जेजेदुंकडुटोफेतेते करले॥ मा०॥ सुफी अलगो दोके क्ण 
मत रदेञे॥ मा०॥ १९८॥ दाद्धय नणएतोदो के कीयो नीरोग 
1 मा०॥ सोक नांस्योदोकेम घए नोगी ॥ मा०॥ वये खाप्यो 
हो के कोयतो दाये ॥ मा०॥ नयरथी निकव्यो दो के लेने सायं ॥ माण 
॥ १०1 कहेखंगेदो के नखी इल ॥सा०॥ ए एकवीशम दो 
| के वात रसाल ॥ मा०॥ दोडिलो वृते हो के उलन बोदी ॥ मा०॥ 
' पण ततस्त देवता दो के करदो सोद ॥ मा०॥ ९१ ॥ सर्वं गाया॥६ १७ 
| ॥ दोदा ॥ 

|॥ गा्मातर इवे ते गया, सुरमाया करे सार; धूत्रतणा अंधारयी, 
। दृष छःख दातार ॥ ? ॥ वंश पटे ज्वालावलं, श्यं चले असमा 
| न; बलत गाम वताविने, चाल्यो तेद्‌ अचान ॥२॥ उण नारो शिर 
| तोतीने, अरददत्त कदे अम. उल ठृएयी अगनि, कदो किम 
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॥ दारं ढं दवता रे, उन्नारग तिहा चालीचरे ॥ कंटकाङल नूठाम 


---- ~~~ ~~~ 
=+ "~+ --~ न 





्ै 


कमेएफाम ३ ॥ सुर रदेतुं एम समणो, म्नि न वकते एम; 
दृद कमण ते$ दादमां, फदो यरे जवे केम ॥४॥ कोप अनल नां 
दिय व्रणौ. श्रवि पवन श्वन्नाण, वहु प्राणी बलता तिदां, नवि ्ावे , 
नृम नाण "५1 बाती न शक्यो वापडो, पण नवि वू्यो पाण. 


च , 


श्ाणप्न चाप्ती घाविश्रा, माकम करी मंमाण॥ष्॥ 
॥ दात्त वावीभमी ॥ बिहारी रे तुर वेपनीरे॥ ए 3ेशी॥ 


॥ 


1 
॥ 
॥ 
| 











र तात ॥ किन पंथी पयं व्रजो रे, ्ररहदन्त कटे ताम रे ताल 
॥ १ ॥ युन श्रायात॒ना मत करोरे॥ ए्माकणी॥ दरे दरे रेवता 


# 1 ॥॥ कै 
#9 1 (य फदर 


र देव कद तु जाप ५५ एवस रे, नवि जायं उनमगग रे लात ॥ तो | 
पिम माष्टमाग्ग तज) र्‌, फिम संसारमां लग रे लाल ॥ १२॥ यु० ॥ | 
स॑ से दवता, एम सुरी मोनक्युं तिरे, परणनवि बयो | 
तर ते श्रागत्‌ जाय त्तव खतो र, सूश्रर स्प करद्‌ रे लाल | 
“20०2१ द दवता, विविध जाति कण कमनं रे ठाम 
नृति सुधर घात ॥ विटं राचिरद्योरे, कर] गार प्रति्ैध 
ग्क्त ५४॥ ९ ॥ ज्यर्‌ दरि दृवता रै, श्ररद्दत्त देखी चदेरे 
न्म प्टुनो श (वरर रे लाप ॥ कृण मृ) विष जने रे, सुरं कटं 
# ० तरकर सात । 11 ९ ॥ ० [दह्र ट्र देवता रे, क त जाए 
2१ न कन्शुदु प्रजाणरे लाल ॥ कुर कड सनि ठ॑मि | 
भम चपा श्रव्ापयरे ्ान्न॥द॥ शु ॥ दरे दारे देवता ' 

| वम तृ ब मान रे लाल ॥ सनि 

ग वृका श्ररानरे लाल ॥७1॥ गुणा: 
ग्या रे, देवकुलं धरी 


भ 


नाक ददे विपरीत २. 


ज~ "र ~~ 
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---+ ~ ~र, 


त समा ०, 


[1 ष [+ | ॐ #। 7 ५. | 
१ मपय पमदिद्राः › पनपापत्त्‌ 
कै न 2 त त ॥ 
: भ्न 4 न्य र, पुन 
१५ ह #। । 
॥। 
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ए सूरखो. रे, किम. पडे देगे एड रे लाल ॥ अर्चा पूजा नवि | 
रे, तच पुर वोघते तेह्‌ रे लाल ॥ १०॥य्‌०॥ द्रि दितं कमरे, 
जाणे ठे एदवुं खरुरे, ते कदे एदमां काय रे लाल ॥ सुर कदेतो तं 
व्रिचारजे रे, संजम गोडी पत्ता रे लाल ॥ ?२॥ यु०॥ हरे दरे 
सुर चिव रे, गतिपूजनिक ते गोडीनें रे, नरकादिकनो उपाय रे लातत 
॥ करतो केम जाणे ना रे, सानली मोन ते चाय रे लत ॥१२॥ 
॥ यु०॥ दारे दरे देवतारे, माया एक विक्रु्वतोरे, ञ्चं चारी 
अनंत रे ताल ॥ हेत नखं ठ तेद रे, कूपक एक तल अंत रे साल 
॥ १३॥यु० ॥ दारे दरि देवता रे, श्रो विपम जग्या धपणीरे 
तिद एक लेश प्रवाल रे लालन ॥ एक बलद निदा खायवा रे, चर्‌ मूक) 
असरयसरे लाल १४॥ यु० ॥ हरे दरे देवतारे, जातां लड 
दीनं पडयो रे, नाग्यां अंग उपग रे लात ॥ देखी अर्हददत्त बोलीयो 
रे, शरदो ए वेल विरग रे लाल ॥१५॥ यु०॥ इरे इरिदेवतारे, 

` फीञश्ा चासिं ठंमिनेंरे, किदं खावाएजायरे ताल ॥ सुर कदे 

जाणेतुंखरोरे, तेकदेएट्लू न ठय रेल ॥ १८६ ॥ यु०॥ 

। हरि द्रि देवतारे, करम तुं पुरछुख जमिनें रे, जेद रींम$ चारिरे 

` ताल ॥ एक प्रवाल लव सारिखिां रे, माणस सुख अवधार रे लात ॥ 

1१७ ॥ यु०॥ द्रि द्रे देवतारे, तत्त अनिलाखा्े खातमारे, 
| किम पाडे ऽगैतिक्ूप रे साल ॥ ते घि कमैसंचय गव्यो रे, चिंतवे 
। एम सरूप रे लाल ॥ १०८॥ यणा इर दारे जायें रे, एड माणएस 
। नदीं देवतारे, सुक कदे एम वार वार रे लाल ॥ वात रूड संनलाव 
| तोर, ना पण ए व्िचाररे लाल ॥ १९ ॥ यु० 1 दरि दरि थु 
| ए रे, ताल परमारथ एने रे, चिंतवी पूरुं ताम रे लात ॥ तुं कोण 
| ठे शण नाई परं रे, वात सुणावे अआमरे लाल ॥ २० ॥ यु०॥ इर 
| द्रे देवता रे, कदे दं परजाया तरे रे, अशोकदत तुं जाण रे लाल पश्र 
| इद्त तव बोलियौ रे, कदो प्रत्यय अदीनाण रे लाल ॥२१॥ य॒ ०॥ 

द्र दरे देवतारे, कदे आपण बिहु मलि रे, वैताढ्ः पवेत गम 
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नाञ्च ॥ कृमत गत जै यापीयो रे, प्रतिबोधने काम रे लात 
22 ए गु०॥ दारं दमि दनतारे. कट्‌ देखाई वणन रे, मनी अर 
ददन वाण ताते द्व्य सर्प करी सेई गोरे, देचाडघा तिं 
ठन ग जातं॥ २३ ॥ गुण दारं द्रे तेदनेंरे, रूट ऊुपत सदर 


क केन 


ट्मीनं >, नानिममग्ण क्ञानरं तात ॥ उपर फमविचिन्रयी रे, 

ण्या नान्य्रमान रं ताल ॥ २४॥ यु०॥ द्रि दरे तेदवेरे, ना 
नथ) दहा प्रादे र. दव यमावी ताम रे तात ॥ नि्यानक गयो 
ठथना ३, कर्‌ निज कल्‌ कामे लाल ॥ १५॥ यु" ॥ हरे हारे 

एराहिनं सृत दुं जाएजेरे, धरण सणो मज वातत रे 
लात ॥ व्रिगयफ़ प्राण) तषार. नद तुर सम अवदात रे तात । 
५:५८ ॥ गृण दरि द्ररिजे दौवरे श्विराधक प्राणी नलारे ते 
म्यम (रिग्वराद्‌ रे नान्न ॥ त्िणे तनम पुम ादरीरे, तरो संसार 


*१५६ 
यमान्‌; त ॥ 29 गुण दरे दरे स्य रे, ठे खमे एकदी 
"वनम यन दराल रसात ॥ पद्म कटे ओता घरेरे दोजो भं 
लर साले ॥ १८ ॥ गुण ॥ य गाया ॥ द्प्‌१ ॥ 

॥ दोरा ॥ 
| परमा कदन व्याम कमं प्यणमार तनसा मावित्र स्र 


ह पु प्रद्धार ¶ 1१1 व्रफ जा पुण्यन वल, मुनि कट सख ¦ 


+~ न्भ व 


यक 


~ --------------------------------~------ म ह 







५ भ्व्त्रन दध्र 
पनाम; तस्या सित्र दिह तरर यद्तांत चद्‌ 
"^ क. रान्ाप्यो श्रप्रिकार: ्रफयां चरत 


‡ ह 4 (२ मान गदा) सारो प | 
व 1) (मन नेक वली, विगिघूरयक वड वीर. जरत 


^ स्या सदनप ४1 त्न्ददन गर श्ाद्र, रीखा 
गोतारय्र यरु युत्त ॥ ५॥ 


#। 


र ध 
[8 


क 
न 


न; क्रिया वषत चटु विय क 
दत उद्दयम्‌ ॥ 
प्ादिग्नो ध्ययतार यः गोकुल ॥ एठेशी।॥ 
नभ्‌ चया कप्िगय। एकर तप करि ।: 
पि) धु नाती तदनं, ` 
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< प) 0 1 


ध्य उः । 
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पष्ठ ख. १३ 
नावना, तप सूत्रादिक जेद ॥ ८० \॥ एकल विहार | 
विददार करे कपि तेद ॥ २॥5०॥ एक राति गामे वसे, नय वसे 
पंच राति ॥ णा तामलीपि पुरी खाविञ्ा, काठस्सगे सुनि गत ॥ 
॥ ३ ॥ ड०॥ वात छण तखमी तणी, काटि देवपुर बाहार ॥ §०॥ 
मवचनं खोसी तदा, करी प्रयल अपार ॥४॥ §०॥ नंदविवक्षन 
गामडे, थयो बिद्ुनो संजोग ॥ 5० ॥ निज दप सेई गयो. नोगव 
तो सल नौग ॥ ५॥ 5० ॥ कोक कातल व्यतिक्रमे, साये दे्‌ ते 
नारि ॥ ० ॥ तामलीपि पुर वादिरं, ठततरीयो परिवार ।॥ ६ ॥ इ०॥ 
फिरती फिरती तिहा गई, त्ती निदं मुनिराय ॥ 5० ॥ उंलशीया 
कपिराज्न, मनमां वदु खेदाय ॥ ऽ ॥ ० ॥ पाप करमन जोर्थी, 
क्रोध सदी मनमांहि ॥ 5० ॥ वजघात परं ते थ्‌, चिते करिमषए 
 श्रारि ॥ ८1॥5०। दमे मँ सु पापी, कायक दें कलंक ॥ु०॥ 
, कठानरण जडी उवं, एनी पाल निक ॥ ८ ॥ ० ॥ कोताद्ल 
¦ करयं पठी, उरगो तव ए चोर ॥ 5० ॥ चंसञासन > नूपति, दएरे 
ए §ण गैर ॥ ?१०॥८०॥ निद्ुरूपं यही चोरने, लोप्रदित द 
ण्या काल ॥ 5० 1 ल्िमी पण चोरी करे, एद्‌ प्रसिद्धि नानि ॥ 
॥ ११1 5० ॥ जेम मन चिद्युं तेम कचं, अव्यो धा कोटवा 
॥ 5० ॥ आवी सुनि बोत्ाविखा, कायक उत्तर सात ॥१२॥ 
5० ॥ नवि बोलेजव ते रूपि, चूषण खोले ताम ॥ 5० ॥ चिन्न 
केकण पासे पड, दीं दूरन उस ॥१३॥ ड० ॥ नरी जन 
वोसावीया, वात देखा तेद्‌ ॥ इ० ॥ नरपतिनं जरं वीनव्यो, 
चोर पूरव एर्‌ ॥ २४ ॥ ० ॥ विरिमत बोले चूपति, खोली करी 
खर रीति ॥ ० ॥ मारो एद्ने तव तिहा, पे पूरव नीति ॥ 
॥ १५॥ ० ॥ नवि वोद्या जव ते युनि, तव उपनो तस कोप 
॥ ० ॥ अहो कपटवेशों रद्यो, नवि बोले कर लोप ॥ एप ॥७०॥ 
मारण यानक लाविया, श्यूलीयं दीय साध ॥5०॥ करे चंमाल 
चद्घोषणा, सुखो पाप अगाध ॥ १७॥ ० ॥ सधुवेशं चोर करर, 
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जननि 


¦ निर्मा मान्यौ जाय ॥ 5० ॥ वलति को$ करगे ऽणि परे, तस्त पण | 
ययन श्वाय ॥१८॥ ०1 तप परनावें सनि तणे, शू धरती | 
| 











~ ~ 


मद्रि 5० ॥ पेठी मनि विध्या तर्ही कुमदटि यऽ व्याडि ॥ 
॥ १०५ एण श्रम ते जयवता शत्र एम य्‌ लोकमां वाणि ॥§०॥ | 
गनं ग वपरामणी. श्राव्यो त्रपते गण ॥ १० ॥ इ०॥ द्र्य करतो । 
वेदना, परत विस्मय वाति ॥०॥ केमषए = नीषन्यु, नांखो 
मुखः श्मनठान ॥ 2१ ॥ ० नवि वोव्या जवते सुनि, तव नरके 
परमरान 1 ८० ॥ व्रतविरपवंता र्परि, न करे उत्तर दान ॥ २९॥ 
॥ 5० ॥ ठ सम ए कल्‌, ्रेवीरमी वर दाल ॥ ड०॥ समरादित्य | 
ता गमम, पद्मन मनतमान ॥ २३॥ 5० ॥ सर्वं गाया ॥ ६७९ ॥ 
॥ दोहा ॥ 
॥ य नृप्र मूकं तललार; नाठी सोकवचन सुरी 
मवि नाप्रोतिनारि ॥?॥ नप कष ते नवि जडी, नपति के 
य ननि; याध कगौ सम्यगपर्‌, तव सलोल्तण गवा तास ॥१॥ श्रा । 
य यन्य वृयानम. दवदत नवि दी. पण तस नर्ता परिवियो. ना, 
व वान ३॥ कोट्यान्तं पकदी कर], नपर्ने श्राए्यो नयणः ` 
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॥ गढ ने नारी रत्व 
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¦ पर्दे ष । नगा प्रति, गठण् सदौ स्ुययण ॥४॥ नामी तो 
। ए नमरं 1. माननां पक 
। जत 27: नानत पकटयो नाय; तुम मन माने तिम 


मदु मृमयद्ाय॥१॥ 
। भदत व्यवीतमी ५ माद्धिया मोत्ि रं 


॥ ह ५; 1, 
|, 


जन ~ ~--०- 
4 


न हमारा ाएदेदी 
ष्ट दुन जाणुं निरधार ॥ सारि 
न्पा॥ एश्यफियी। राय॑: 
ह सट नावं ण्म । } | साप ॥ त्रि 
; गरष व र 1 सृप प्रया पती कटे शक श्ागाासा०॥ : 
न मृ धरपनाय श्रत ॥ शासना, 
५ 1 ग नथ, -ना यतः व्यनिकर मधनो दाशि ॥ 
0 सययरगण दमये तव श्रणमारं 


न क वत्‌ ना 
[ति > न नव 


र द न (क 1 च नर, त न 
ग न्द्र (मिः ११ 4 


छ 1 -च्‌, मारमा नम्‌ 
५ ~. फर, त्क मन ~ 


षिन {१ 
ॐ | (न ति उभय 
#। 4 * -# ५, न्‌ 
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॥२॥ स्ा०॥ उतखी श्यां नयणं नरीवां, मुनिवर चरित ३ेखि विक्त 
ठस्य ॥ सा०॥ विस्मय लदही कदे रायने एम, नवि कदेवा जेदु 
प्रचनेम 0४ ॥साण्॥ राय कटे संसार ए एद्यो, एदमां अचरिजि 
सदेव केटयो ॥ सा०॥ पुवयेण कदे एकांत करीन, तव दप परि 
जन दूर धरीर्ज ॥५॥ सा०॥ सुनि देखने षणु पठतायो, नृपे फडै 
दु पप नरायो ॥सा०॥ पुरुप श्वान दुं पुरुष म जाणो, सल्यसंधा 
मुनि पुरुप वखाणो ॥ ६1 सा०1 छृतद्युण जाए अपर उपगार), 
वरत धसं स्वै श्रकारल वारी ॥ सा०॥ एमां स्वै वात सुर ना), 
राय श्रागत्त पूरीनदिदाखंी ॥७सा०॥ तुरु सम पुरुप तेश्वाननक 
हियं, प्रस्तुत वात कदो जिम सदये ॥ सा०॥ वात फी तव सप 
ल) जाम, नरपति वृष्टमान ययो तान ॥ ५ ॥ सा०॥ सूक्यो प्ुवयण 
सुनि ननि चव्यो, ञ्मायैमंय पततं मिच्यात टघ्यो ॥ सा०॥ धमे सां 
नली कखो पश्चाताप, धरणनं रगे श्रमण चयो आखाप ॥ ए ॥ सा०॥ 
नरपति प्रएमी मुनिवर पाय, रख निज श्ुवनें ते अय ॥ सा०॥ 
नय प्रामी तिहा नाठी तखमी, जातां वाट पड तिहा विप्रसी ॥१०॥ 
॥ सा०॥ लूटयां वस्रानरण ते चोरे. राति पाठ्ली एकज पोदोरं 
॥ सा०॥ पटोत नाम ुरस्यल गाम, तस नरपति मामु एक 
काम॥ ११॥ सा० ॥ राणी विषननिवारण मारे. पुरोदितमगाम वा 
दिर ण वाटे ॥ सा०॥ ययि करी चोवटे चरुराे, चोकि मी चिदु 

| दिगा वाधि ॥१२॥ सा०॥ नख नैदित तंत करि मद्या, मंत्र जाप 
कर्ता नवि चृक्ष्या ॥ सा०॥ ९ण खवसर देखी ते ज्वाला, $ मार 
ग श्राव सा वाला ॥ १३॥ सा०॥ उतखो साथ जाणीनें अवी, 
दीदी दिशापावै तव ठाव ॥ सा० ॥ शीवारुतनें लगती देखी, नय 
¦ पाम्या राङ्तिणी लेखी ॥ १४॥ सा० ॥ घंन्या पगनें पड करवाल, 
| कर कंप्या मां जीवित शाल ॥ सा० ॥ पडा धरती तव ते नारी, 
बोते मत बीदो मन दारी ॥२५।॥सा०॥ दुं ङं मवुष्यणीएम कदी 
| थाव, पुरोदित पात नगननेँ नावे ॥ सा०॥ देख धेये धरी तस केश, 

(व 
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प्ट) कद बोल्ने मने नेय ॥ १६ ॥सा०॥ द्िदयापाल तव उती | 
श्राया, वापर नयमम मऽ स & ॥ सा० ॥ नूपतिने जणव्यं कटे | 
व्यार. करना विद्रा विविध प्रकारं 1 १७71 सा०॥ एदं मस 
पदेन व्यतगब्य. सह अथुवि सुखमा राव्यं ॥ सा०॥ करीय विट॑व 
या श्रनिद्धि निदधत्री. गामपावी कटी ते अतक्ची ॥ १८॥ सा०॥ 
पदमा नवि पामी काऽ गमं. श्रटवीपां फिरती उासष्ठसे ॥ सा०॥ 
द्वे तप्त वदयं मान्‌, ग्वर्‌ पाप कस अतिनारी॥ एर ॥ सा०॥ 
मतना्वं जपन) तद्‌. वार्‌ पापनां एल ते एह्‌ ॥ सा० ॥ सत्तर सा 
र ननु श्रवि, नंजम पाने धरण पुनिराय ॥ ९०॥ सा०॥ क 

। नेन्मा जुन परिणाम, पपी करे अणसण ताम ॥ सा०॥ 

तद उपना प्णगार. श्रारण देवतोक्मां अवधार ॥ सा०॥ 
। 1 ॥ नऽति व्रिमानें प, एकवीश सागर श धरेद्‌ ॥ २२) 
। ० ॥ पन ल] दृपतीनो नास्यो, नव ठे समे चित, 
५ । आ 1 चवी्रमी टत्तिप प्रा, कधा ठष्ठो खंम सत्र | 
( 7, ॥ ० ॥ ना्वावदवि दगमं शुरु यारे, विसलनगर चोमा | 
, चवा 1 न्द ॥ दलं एकत्ताला वरप, ओं तिजिनेश्वर साद्यथी 
। 


"+ ~ 


























ध त 1 2 प 


= ~ + ट 


=, न~र ८ ~ 


~~~ 


~~~ 


= ^ 1. 


~ "~~~ 


| ष 6 "1 ग्ड प्रिलयनिंद्र यि प्य सवायो, सत्पविलय गुरु ज 
ध ध प }) ५8 ° ॥ श्रन्‌ कप्ररव्रिजय तस शीपो, छिमाविज्ञय 
' ८ जन्या ॥ ० 4 सा० 0 पतित लिनविलय जयवतो, 


7 सद्यो 4 सा० 1 उनमविजय एुरिष्य सोनागी, 
मानता परसा ताण ॥ चतम 


र उविनामे 1 सा । सां 
र भमर शवदयत्ता ।॥ २३ ॥ 


(१ तम समरादिलखनो सस्त, 
सत्ता टय मगसमासा 
६ च? | गवृत्रभाध्या 1 9३? ॥ 
सथ ् 1 7 पिपरि 

प्ारृतेधर्वभे धर 
|  " पदनरनवः समाः पृषे सय भा 
र व्वास्व्यप ० श्रनस्तक १४ 


1 
[न न 
ब = [वी 


= --- <~. 


। दम्‌ | | 
सप्तम खंमः मार्यते ॥ 
॥ दोहा ॥ 


॥ रातिकरण श्रीरयातिजी, समरं सुखदातार; प्रणमुं रंखश्वर | 
श्रडयडोद्यां घ्याधर ॥ {॥ सातमो संम शोदहामणो, समरादिखय 
तंवंध; सन विसेन दोय च्रादरपुत, पितरा परव॑ध ॥ २॥ जंनुद्ाष 
ल्व सोश्मणो, चाह नारहवास ; तिद चंपा नयरी तणो, उत्तमठे खा 
वासि ॥ र ॥ रोपफणा नोगज समो, पटो > प्राकार; हिमगिरि शि 
ए्वर दुरावत्ता, वन तणोौ संनार ॥ ४ ॥ नंदनवन वने कीतिं, स 
रावरं मानकासार; महाजन निहां अमत्सरी, रद्घ पणो दातार ॥ 
॥ ५॥ सुपवंत रनिवामसी, परुंदर षणु घुमल; तज्ावंत महि 
ला ति्‌ व्िनव्वंत सुविसाल ॥ ६ ॥ अमरसेन अवनीपति, साधि 
त दिवश सारः; ष्यं आवौ वरी, तद्धी पण तस ब्दार॥ऽ॥ 
जाया तस जयगरुंटरी, सयत स्॑तेठर पि; अनुनवतो तदयं अव 
त, विपवनोग सुवरिति ॥ ८॥ | 
॥ टा पदेती ॥ कीडा करी धरं अआविखं ॥ ए देशी ॥ 


 ॥ ईचि श्यवरसर देवलोकयी, चविञ परली अय रे ॥धरणएजीव तिहा 
, चपनो, खभ्र सदे सुखदाय रे ॥ १ ॥ ईणि०॥ दंत कनकमय दीपतो, 
' रयण विनूपित तुंग रे ॥ देवष्ठप्य ध्वज लद्कतो, गयण चनूपण माघं 
` चंग रे॥ २॥ §[एा०॥ वद्नं उदरमां पेसतो, विस्मयकारि विचित्त 
रे ॥ सयैउदये देखी कर, जागी निंद अतीत रे ॥ ३ ॥ $णि०॥ दषं 
। पति संनलावती, कदे तव नरपति एम रे ॥ सकल नरिख्केतु समो, 
पुत्र थर तुम नेम रे ॥ ४ ॥ ईरि० ॥ सानलं तेद अंगीकरे, अक्रमे 
| तापे विवर्म रे॥ उचित समय सुत प्रलवोयो, सुखां तेद्‌ निस रे 

॥ ५॥ §छि० ॥ द्रपमती दासी तदा, दध वधार रायरे॥ दानसं 
तोष नुप दीये, मास एक वहि जाय रे ॥६॥ $णि०॥ सेनङ्कुमर 


~~~ 





"न 





[ 


२८ 





च समराटिद्य केयलीनो रस 

2 त त । ~ ~~ ~= 

। नम दापय, चव एक चयं जाम रे ॥ नररयकी द्वे नीकष्यो, 
ति ५ [1 [) (7 ०.३ [| क | 

, = ननन नापरे ॥ 3 ॥ §णि०॥ नमिउ तेद्‌ संसारम, अनंतर 


~~ न 


त्य दम धाय र ॥ कावर कषर करी तिह, नरपति कुलमां आय रे 
= (त शैः रसे 
7 1 ०1 ्यममननेन नरपति तणो, नाई लघु ह्रिसेणरे॥ | 


ना तम नार्या. तमं छं गण र ॥ ८॥ $णि०॥ जव जन | 
र 


¡ तयु चःपीयृ, नाम विननकृमार रे ॥ सेनछ्मार यदे कला, कर । 
ना द्रिननणु प्य्ररर्‌ ॥१०॥ $पि०॥ पण नहिं सेनद्यं तेदने, एम | | 
पन्तो 5 दात र ॥ एकदिनिजय जय र ययो. कषमि सुविशा | 


~>?) }] इलिण् नुग ति5 वियायरयकी, व्यापी रदु स्राका | 
ग 21 गाय प्रत्र निजपयने, कहोषएङ्िशो प्रक रे॥ २१॥। 
01 भ्र तरर ~> न~ ( - { (6 < | 
221 ववर क प्रनिद्रग न. नाने तास निदान रे॥ ईण नय । 


1 


न भ नन नग + ४ 


॥ 
1 
1 


=== भ 


~ > 


र; पामि, माधवा कवजक्ान र॥१३॥ §णि०॥ लापो तोका 
{~ 


7 स्यातन नावर॥ फुर वियाधर वह धृते, सानली न | 


११६॥ इनन 1 द्री चल्यो वाद्वा, व्रायो उपा 


= ~ 


५ 


भन 1 म 
पर^ण्ज+ 

1 

¢ ॥,# 
#। 


करः 
‡ 13 १ 
~ 


वि स्न । 11 नारम्य तृनेन पनल, च्च वियत्‌ जतिररन्‌ ॥१६५॥ | 

491 नगक म्फ्यटिक परिद्रम की, यकर 

१ 7 > म्पि 5 [ +. त, कदायक्‌ चामर ग्पेत रे | 
१. 1 


र दपर ना, नकं 


रिणी लमवेतरे ॥ १६॥ §णि०॥ 


य नतं वनन निन 0 | 
ज पया, निम श्राविका समुदावरे॥ श्रीनममपें दोन 
निनदाय 1 हिण जव सायर तवां निके, शण: 
ग्ध +, १ नपा नप्र र {1 ष्् १६] नुग्रणु य 


~ 2 {} < ~ (न ॥ नृ {र ४ ता गोना मन), नान्त तम 1 | 
क ‡ 1 ) [दर्थ] ताहूणी, ग्तवा नृपनि ताम रे । 
2 अ (6 नर एन) 


| षृ ण ण ग 
1 एवेनि प्रणापरे 1१९ हणि०॥' 
न्थ माम. ममेदरम्रा कट ल्ाम ३ त 
7 भप द ध नमर्‌ ॥ श्राच्रा दप तिषणे 
1 
; 


1 कका क मेनके -ककर तमक 
# ठ नी | 
॥ 8 


‡“1 ष्ण ४ ॥ 5 ऽपि 1} | (51111 नामं 
भै १ 1 त ४ 
गव॑ नम, सादगी प्रयसे साग 
~ क र ४ ४ । 
--2:; म~ ९: न भ परः 1, [1 गम रना ५ 4 
„2 र. पलत) पापनितार र} पृयपि 
4 ४६१ 7 न्ट नि. 2 417 र ‡ 
॥ि न्भ “4 ९. १ 11. 


॥ 25 ॥ 5० ॥३५४॥) 


॥॥ 
1.6 41४ [वा क 
# + प 
॥। 4 ॥ 
$ मेः "न्य 
॥॥ 


नि 
ह्‌ = [क 


र 4 +> = [+ 





२०० समरादित्य केवलीनो रस. 


मे पामे अवित संपदा दोज, ससी बोले नरनाद्‌ ॥ कोटना कोटना 
कमनी परिणत दो, बोले साद्णी राद ॥ १०॥ एड ० ॥ माहारा 
माहारा कमन) परिणती दोजी, बोल्ने ताम नूप ॥ किमते किमते 
यं निमित्त कदो रोज, सादी नांखे रसात ॥ ! १ ॥ एद० ॥ ज 
बु ज॑ु्षीपना नरतमां दाजी, राखवद्ेन नाम ॥ नर नयर शंख 
पात नृपति दोनी, धनसार्थप दाम ॥ ११॥ एण ॥ धन्या धन्या 
तेदनें नारजा दोजी, दोय पुत्र ठे तास ॥ धनपति धनपति धनावद्‌ 
नामथी रोजी, पुत्र धनत्िरी खास ॥ १२.॥ एड० ॥ जाणो जाणो 
ते इं राजा दोजी, परणावी पुरमा ॥ ताते ताते तिद सोमे 
वनं दो, नरता चपरत त्यांहि ॥ १४॥ ए३₹०॥ नोग नोगनं। वात 
तद्‌। नदी दोजी, चपनो शुक निवेद ॥ चंडं चदकातानिध साद्रुणी 
दो), पाठ धाखा गतखेद ॥ १५ ॥ एद्‌० ॥ सखिये सलियें यु 
जच्छ जदा दाजी, ग हु वंदन काम ॥ जिनघरे जिनपरं दीं ते 








1 नए हों विस्मय थयो सुण देड्‌ ॥ १७ ॥ एद्‌” ॥ पेवी 
5। निनघरमां तदा दोज, घंटा चात मे दाय ॥ दीव द्यवो करी 


| धुप फरी 4 वंदा दोनी, खव युरुणीने पास ॥ प्रणमी प्रणम 
| व तिणं दियो रोजी, वेठी तास सका्च ॥ १९ ॥ एट्‌० ॥ 
| श सुण तमं किदांयक दोन, मे कद्यं ऽदासी खाय ॥ नांख्यो 
0 न मादरो ोजी, जनक जनन डाय ॥ ४०] ए० ॥ 

9 परण ततङ्णं दोजी, नरता मरण ते पानि॥ नियम 


चम उपवा 7 
>~ तः वद्ध करे होली, मन वैराग्य प्रकाम ॥ २१ ॥ एड ०॥ 


र ट्ट इ] गाल वि र गी 4 १ 
| १ ९ गाल एणि प्र दोज, सान्त तुम विर्त॑त ॥ नक्ते नक्ते 
= _१ दवा दाजी, मावित्त याण 





लरत ॥ २९॥ एद्‌०॥ खम खंम 





न जश ते जर नीपे दोन, न इणे युशमां कोय ॥ ए॥ एद्‌० ॥ पा 


॥ 
॥ 
॥ 


| 


यण ोज, सदर पण दह्यो काम ॥ २६ ॥ एद०॥ कला कला 
छरल मान नदीं दज, यतद परं जेड ॥ धरम धरम कदेती | 


| 9 ] [) (३ ३ 
रूल वर शां दोजी, पूज पिमा जननाय ॥ २५ ॥ ए्‌० ॥ धूप | 


सत्तम खंप्न, २ ॥] 4 
^ 4 
सातमे बीन) कदी दोजी, चललासें एद्‌ ढा ॥ पित पर॑ित । 
जयनो दोजी, नखे पद्म ए बात ॥ १३ ॥ ए०॥ सवै गाया ॥५०५॥ 
॥ दोहा ॥ 
॥ साधवी कदे सारं कसं, अष्यां तुमे इदां आज; वति वैराग्य 
घणो वदो, करतां यातम काज ॥?॥ ए संसार असार 9, डःख 
नाजन छःखदाय; धमै कदे ते धर्मिणी, परिणम्यो तास प्रसाय १ 
॥ २॥ विरति देरी पडिवजी, केतोक वीतो काल; जननी | 
जमधर गया, चितय्युं चित्त विचाल ॥३॥ साधुपणं घेठं सखर, पड 
च्रातने प्रेम; ते कद्‌ धरमांहिं तं, नवि पाये किमनेम॥४॥ जि 
नवर घर निपजविुं, रहिने घर श्रावास; प्रतिमा नरावी परवड), 
करं निज क्ञानप्रकार ॥ ५॥ फुल वलि चंदन गध फल, इव्यनो 
व्यय ते देखि; नोजाई मन नावे नदीं, करकर करे अतिरेख ॥ ६॥ 
॥ ठा त्री ॥ 
॥ पीठजी पीचजी नाम जपं हिन रातिं ॥ ए देरी॥ 
॥ मे मन चिततव्यूं नाई चित्त जोवं खरी, शं युर एद्शं काम दवे 
रय णी पडी ॥ पोद्र राते ते वासछवन अगल रदी, धनपति आव्य 
वास्द्ुवनमां गदगद ॥ १४ जिम नाई सानिले नोजाशनँ तिम 
कटे, धरमदेशना मिक्षथी जिम संशाय लदे ॥ साड) राखने आपणी द्यं 
किये ण्य, साली चिंतवे तास्त पति छरीलपण्युं ॥ २ ॥ नगनी 
जठ न नासे ति एद्घी सख, आवी जव ते नारि वदन अवदं 
करं ॥ पाव उ्॑ालली दीवो समास तंबोल धरे, नारी निवार मत 
राय्या पर पग धरे ॥1३॥ मन चिते खी दसि) सुण करता दरो, जव 
. || सती तव नरतार चव्धो घलमते ॥ नार कदे छं कारण तव कदे 8 
| णि परे, काय नदीं पण नीलर शुक घर वादिरे ॥॥ साते मं 
दुष्कत काय कीधूं खक, चिंतवि उठि सक्राघी चित्त आलोच करू ॥ 
वह चिंता अंते पति नि्धावर थयो, सा पण संनारे खु दोषन 
को नयो ॥ ५॥ शोकातुर थर चिंतवे खु जीवघु नदी, जिए) 





09 समरादिल्य केवल्लीनो रास, 


#। 


९4 


पति इद्वाये थवा एम लद्‌1॥ मरतां नरतां दोय लघुता पणः 
लोक करे विकल्प डं अवल षणु ॥ द ॥ ए छख धिः नदी 
कदो शं कीजीये, अहवा नणंद सुण माद्‌ कम्‌ ए दीनी ॥ बि 
पणी छगतागतुं मुर नाखगरे, कथ्यं पठे ते काम नणंदने श्या 
खरो ॥ ऽ ॥ मन डःखरने वती अखं अध धारा वदे, रातिमार्हिं द्‌ 
णमात्र न निदा ते लद ॥ वास्द्धवन यकौ आआामण डमणी नीकती, 
म प्वधरु तस णि परं किम रहे टलवली ॥ ५॥ रोते वदने कदे थ 
पराध नाणु नी, रूगे नरता कहे मु निकल तुं वहि ॥ मे कष 
धरया करुकाम दुं तद्र, एम करी नाने कटं सुण वचन ते भा 
दर ॥॥ यो अपराध कखो तुक नारी ते कदो, ते कै खएशीलाघचं 
नाम ते मत तदो ॥ एद्थी संतति विगर खपजश , विस्तरे, मलिन | 
करे 1 वनि नरता संद्र ॥ १०॥ उनय लोक भिगडे ति काम 
न एद म कुं किम नाण्वू तव चरि कदे तेरु ॥ सान्वूं तूम 
पासं देशना मिद कु, तव मे कलं चर पंमित पणं रूट लं 
॥ ५ !॥ यदु तुज मादापणने सुण स्नेज षणो, मे कलयो सामा 
न एटर्मा दोप पणो ॥ पण नवि एनो दोष देखाडवा जाणे, 
एटले तुं तुक नारीमां दोप म लावले ॥ ११ ॥ रारमायो ने पश्चात्ता 
पकर अति, यदो मां कषयं काम मनावी ते सत। ॥ मं एम धां 
मानरो रम्‌ धवल सद, एट्‌ नाई द्वे वीजान। पण जे वहू ॥ १३॥ 
९0 परं नासं दाय ठेकाएो राजो. वीं सवै पूरव परे एटने नांख 


जो कपट करम चधाणुं सुजनं तिणे समे, अन्यदा दीद मं ली 
निणे नव नवि नमे ॥ ॥ ॥ नार नोना बत पालं डं सदा, आ 
उद्य सुरलोके थया ख न 


अन्यदा ॥ सागलथी यक्त | † 
| आवया, . शेठ प्रणोदत्त पुत्रपणो 7 


५० नम गवीयं ॥२य५॥ सामरे 
 वेधुदेव बधंता वसुक्र, इं पण उपन। गजपुर नगर ति समे ॥ 
 शखरठन। शुन कता नारी उरे णे 


१ 


धरे | पुं्रपणे यु ं गसं 
। > ॥ १ ॥ नोजा९३ं पण देवलोक १ नाम स्वगसंदरी 


यी =-= मी चयी, कोरलाषरमां नंदन कोरलापुरमां नंदन 


























सप्तम खं. २०३ 
रो घरं इव ॥ देविताकरुखं नार पणे बिहु अवतरी, श्रीमती कां 
तिमत अनिधा अवुक्रमें धरी ॥ १७॥ जेनध्मीं दु भावक कुल चप 
तावकी, यौवन वय लदी तिणं श्म देखे सह उक ॥ वंघुदेव गजं 
पुरमां एक दिनआवियो, ने देखी फाममां डि चित्त लावीयो ॥१५॥ 
पठण टृर्तात वन नरन जदा, सवौगसंदरी ए राखधू्या कदे 
तदा ॥ तास पिता कन मागी तव ते एम कटे, योग्य तुमे गे पणणए 
लाधर्धिक लै ॥ १९॥ श्रावक विण जोग न करं सुतनें दीकरी, मे 
एम युरुमे पासं शद अगड धरी ॥ तव ते कदे सुने पण साधमिक 
करै, तात कहे सुणो नजिनवाणी हृदयं धरो ॥ २० ॥ नावयी प्राव 
क चालं तव ते सनली, स्जलोन गयो साघु समं ते वली ॥ 
थस पणीत कपटे श्रावक ते चयो, किया करे दानादि दिये एम काल 
मयो ॥ २१॥ एकडिनि तातनी पासे आवी वीनवे, धन्य थयो दुं मत 
जाए के केतवे ॥ हमे उपदेश दीधो हं पण पाम," जेनधम्मेनं 
मिय्यामत सवि वामी ॥ २१॥ सु परलोकनो बाधिव देव युरु 
समो, तुम सम अवर न दोय अदो तुण्नँ नमो ॥ विदित संसारं ख 
नाव दुं तिणें सुक खप नदीं, कन्यानां तिणे निजदैशं जां स 
॥ १३ ॥ श्चालनरागे सुने मत वीसारजो, वचित काम सुण लख 
जो दृदधम धारजो ॥ पोतानो गणजो एम कड पाये पडे, दयुद्खना 
वी तात सत्य चित्तां घडे ॥ २४ ॥ बह्धुमानेँ वली तात कदे धन्य 
ढो तुमे, नष लाधो जेनधमै घण रं कदी अमं ॥ सातमे खमे ढल 
ए च्रीजी मन धरो, पद्म कदे न व्रिललोक के सह जय जय करा ॥ 
॥ १९५ ॥ स्वै गया ॥ ण्ण 

॥ दोदा ॥ 

॥ परलारय तुमे पामीया, सत करजो परमाद ; एम कटि नीकलीयो 
इर, नवि कीधो काय नाद्‌ ॥ ? ॥ सजन मेलावो स्वनो, करीन प्रर 
काम. परणावुं कोतो पञ, तेम मन माने ताम ॥ २ ॥ सह्ुकदे 
प्रावक साचलो, सर्वीग संदशैसंग; योग्य लद्यो द्वे जिम तुम, मन 
| भावक लान" 


२०४ समरादिल्य केवलीनो रस. 
माने सो उम॑म ॥ २ ॥ परणावे तव मुकं पिता, काढयो के$क काल ; 
निज घ्र आव्यो नार, करे उंहव ततकाल्‌ ॥ ४ ॥ वास्तर गथो वेला 
यई, मंगल दीप मंमाण; कुम वृष्टि कीधि तिदह, वास अवास् व 
खाण ॥ ५ ॥ पूपधडी तिदां धगधगी, लटकावी एूलमाल ; अव्यो 
नर्त ण समे, सुणो वात सम कात ॥ ६॥ 

॥ ठत चो ॥ 
॥ निनवचनें वैरागी दो धन्ना ॥ ए देशी ॥ 
॥ ९ण अवसर चव्य ययं दो प्राणी, बाध्यं प्रथम जे कृमं ॥ नोगव्या 
विण व्र नदीं दो प्राण, कमै न राखे श्मरेदो सुणजो प्राणं, 
कमे नकनिंवे॥ १ ॥ क्ेत्रपाल फिरतो चको दो प्राणी, आवयो 
तिएदीज दश॒ ॥ कम्मैपरिणाम अचय ठे दो प्राणी, दा दंपती 
| नव वेशरे दो ॥ पु०॥क०॥ २॥ कौतुक जोलं ए इ्दांदो प्राणी 

। जिम नवि याय संजोग ॥ रूप कर। अन्य पुरूपं हो प्राणी, षाडवा 

| तास विजोगरे दो ॥ सुण ॥ क० ॥ २॥ गोंखमां वदन कर कटे 
| दो प्राण, सर्वोगचदी काम ॥ वदेव ते निखिलं दो प्राणी, 
व्यो कपायने धामरे हो ॥ सु० ॥ क०॥ ४ । अरति यरं मुण 

उपर दो प्राणी, ज्वं कुरील ठे नारि ॥ कोक बोलावं। किम ग 


योदो प्राणी, ईण परे करत विचर रदो ॥ पु०॥क०॥ ५॥ 


 स्नद्व॑धन बरूटी गुं दो भरणी, इ यावी तिदां ताम॥ चेष्टा कीध 
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सुवा तणी दो प्राणी, सखिञं गई निज ठाम रे दो ॥ सु०॥ क० ॥ 
| ॥६॥ शर दें शय्या तणे हो भरा, वेदी एकज देश ॥ पति 
, ऊठ्थो सदसा तदा हो प्राणी, ड पण ऊठि विशेषरेदो॥ सु०॥ 


| ५ ॥७॥ मं अप्राय न प्रीं हो प्राण, पतितव सुतोते 

| ॥ करतां विकल्प कोडधो | गमे दो प्राण, निदा आवी वी रे 

| ९५ 1 ॥ ॥ र इ पण मदाशोकं यद्‌ दो प्राणी धर 
६ ॥ रात ग्‌ डुखणी 1 1 ॥ 

| लाम) १६ ऽलए। घण हो प्राणी, जाणे बरि्धवन 


५० ॥ ८॥ सहच ~~~" म धौ नस्ता गपो हो | नरता गयो दो 


~~~ 





| 
| 








~= ~~~ 


# क 
| प्राणी, पूरे सदीडं वात ॥ केम दुमे अआमण इमनणां हो पराण, 
। नवि बोद्धुं जातरेदो॥ सु०॥क०॥ १०८॥ वात करेवा नेडवी 
|| नदीं दो प्राणी, शोकथी कंठ निरु€ ॥ सुधि बि पण नास) गर 
| द्‌} प्राणी, फर पूरे सखि 9 रे दो ॥ सु०॥ ॐ०॥ ११॥ व्यति 
| कर सवे सुणावीचं ोप्राणी, तव चिते सखि एम ॥ खामिनीमां 
दूषण नदीं दयो प्राणी, पति पण निपुण > नेमरेदो॥ सु०॥क०॥ 
॥ १२॥ कमैदोष परनव तणो हो प्राणी, निश्चय कारण एह ॥ 
जन पूठधा विण पति गयो दो प्राणी, अव्यो चंपायं तेहरे हो ॥ 
॥ सु०॥ कण०॥ १२॥ माता परिता पति उ्परं दो प्राणी, कोप्यां 
| मादर रे राग ॥ व्यवहार टाव्यो तें दो प्राणी, शुक उपनो वैराग 
|रेदो॥ सु०॥ क०॥१४॥ए संसार असारमांदो प्राणी, छःख 
| तो सोडियं दोय ॥ चारित्रधम ते दोदिलो हौ प्राणी, चंचल जीवि 
त जोथरे दो ॥ छु० ॥ क०॥ १५॥ यद आश्रमी इवे सञ्ंदो 
प्राणी, जेट बह जंजाल ॥ चारित्र लेवुं मादर दो प्राणी, जिणयी 
सुख असराल रे डो ॥ सु०॥ क०॥ १६ ॥ ण अवसर तिहा खा 
वियां हो प्राणी, य॒रुणी जसवती नाम ॥ माता पिता राणा तद्‌ 
हो प्राणी, दीका यदि अनिरामरेदौो॥ सु०॥क०॥१३॥ वघ 
देव परए्यो इवे दो प्राणी, श्रीमतं। नामे नार ॥ कोशलापुरं नंदो 
ठनी हो प्राणी, घूथा युएनंमाररेदो ॥सु०॥ क०॥ एसा 
गर परण्यो तेदन दो प्राणी, नगिनी कांतिमती नाम ॥ ते वधू बिद 
सेई आवि्रा ह्ये प्राणी, ईणडिज चंपा गमरे दो ॥ सु 4 क ॥ 
॥ १९ ॥ गुरुणी सा विचरतां दो प्राणी, आव्या तुम पुर राय ॥ 
किरतां गोचर माममां हो प्राणी, वंधुदेव घर आयरेदहौ॥ सु” ॥ 
॥ कण ॥ १० ॥ सुनिनें वथर न राख दो भाण), दीगं ते बिध ना 
र ॥ पर्ष नव अन्यास दो प्राण, परीति चरते खपाररे दो ॥ 
॥ सुण ॥ क०॥ २१ ॥ यतः ॥ जं अप्रसेर जीवो, युएं च दोसं च 
९ जम्म॑मी ॥ तं पावर प्रलोए, तेण अघ्नसि जोएणं ॥ १ ॥ 


य 


३९ 





| 
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नु | 
| ङ्ियाःसर्वा, खन्यालास्तकलाः कलाः ॥ अन्वा | 
पीनादि, किमन्यासस्य छष्करं ॥ २॥ पटिलान्या अन्न पाणीय दो 
प्राण, आव्या उपाश्रय तेद्‌ ॥ धम्म सुणाव्यो दोयनें दो प्राण, 
परिलभ्य विकसी दे रे दो ॥ सु ॥ क० ॥११॥ श्राविका कः 
ट्रे वीनवे दो प्राण, कीं अम उपगार ॥ धमै कदो घर विनं दो 
प्राणी, बके खम परिवाररे हो ॥ सु० ॥ क०॥ ९२ स््राणा सद्‌ 
शुरण तए रो प्राण, गमनागमन्‌ करेय ॥ सातसे खमे चोय कद्‌! 
दोणी, पद ढालतेश्रेयरे दो ॥ भु ॥ क०॥२४॥ | १९ ॥ 
॥ दोदा ॥ 
॥ ई अवसर घावयं उदय, कमै जे वीं कीव; राग घणो विड 
नासीनो, शासन नकति सि ॥ ए ॥ व्य॑तर आन्नित छवननो, चते 
पि पर चित्त, साधवी उपर सचलो, नक्ति नाव नलि रीत ॥ २॥ 
जोक राग जोषं कर, $ अवसर एक दन्न; गरं दुं एना गेदमा, 
वारू वास्तनवनच्न ॥ २ ॥ दार परोवे दू्श्यं, कातिमत निजकाम ; च 
नी य& शाद दीये, खासन देवे आम ॥४॥ साहुणीं बेठी स 
खर, मण प्रठे मदाराय ; दीधी धमेन देशना, कठी अवसर गय ॥५॥ 
॥ ढाल पचमी ॥ नंद सलूणा नंदनारेलो\१ एर्‌ ॥ 
॥ लावा मामद्य जेटले रे लो, कातिमती कदे तेरलेरेतो ॥ आज 
तमार पारणं रे लो, अशन लीं देद्धारणुं रे लो ॥ २ ॥ आणि | 
कृरी सदु नणी रे लो, मै तिद आदार लेवा तण।रे लो ॥ कां || 
तिमतीरं गयां इवे रे लो, अआदारना घरमां षदवेरे लो ॥ ॥ 
चित्रमोरमां अवतखो रं लो, व्यंतर मोर ते उतखोरेलो॥ दार ग 
ानफ ५ रे लो, सुनें विस्ंच्रम वदु पयोरेलो ॥ 2॥ पू । 
9 01 
दलो म रेलो, "मन विति री लो ॥ र ॥ दार जोय। | 
| पतनं ३ हा ह चेतेएशं सद्‌ रेलो॥ कोवुक मोदो उ, 
, कटा नार ए छ नीपं रेलो॥ ५॥ पठे तव परिवारने 


| 
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रे ली, दो को इदां हारने रे लो ॥ परिजन कदे जाणुं नदी 
| लो, पण कोर अव्यु नदीं अदींरेलो ॥ष॥ हां आर्या 
व्या इतां रेलो, तुमं तिदां जं जोयतां रलो ॥ कांतिमती 
। कदे ्ंकडोरे लो, एने ठए मणि सम लहो रे लो ॥ ४॥ असं 
¦ बंध कद तेन रे लो, कनक प्र सम जेठनें रे लो ॥ वात चालत 
 पुरमां षणी रे लो, कषयं मेँ वी रुण नण रे लो ॥ ० ॥ यरु 
| णी कदे सुजने इयं रे लो, क्म नीपने सहु किं रे लो ॥ तप चारि 
| त्र अधि्काकरोरेलो, मत ९ण षर परगलंधरोरेलो॥ ९८॥ प्रव 

चनलाघव जाणीर्येरेलो, ते तो प्रयल्ल्ध। नाणीयैरे तलो ॥ शरद्‌ 
चंद शासन तण रे लो, मलिनप्ठं चये षणुरेलो ॥२०॥ अ 
धम सद्‌ धरसी नवा रे लो, सज्ज होये डगैति जवारे लो ॥ लघे 
जिनञ्ाणा वली रे तो, संसारदेतु सहने नली रे लो ॥?१ ॥ युण 
ांमी अणी घ रे लो, धमन) वाततो वदी मई रेलो॥ बोधी बोली 
संसारमां रे लो, रते ज्यं पारावारमारे लो ॥ ?२॥ सानली संवेग 
नावनारे लो, उपनी अआतमपावनारे लो ॥ तप करे सुविरषं दे रे 
लो, तस धर वरजे विणजवेरे लो ॥ १२३ ॥ परजिन मन दका घण 
रे सो, श्राविकानें नदी एक कणीरे सो॥ शराविका चिंतवेइणिषरें रे 
लो, युरुणी्े वात जाणी खरे सो ॥१४॥ संकट जाणी न आवियां रे 
| लो, ध्म आपण नावि रेलो॥ दोष उनेक परधर जतां रे लो, इद 
लोकनां निस्एह्‌ यतां रे लो ॥ १५॥ व्या नदींते कार्णेरेली, 
मे जं गुरुणी बारणे रे लो ॥ के$क काल एम वद्‌ गयोरे लो, 
एक दिन चित्त निरमल चयो रे लो ॥ ?८॥ कमेराशि पातर्त। पड। 
रे लो, शकल ष्यानमांदिं चद रे लो ॥ जीववीरज जलदं जदा रे | 
लो, प्रयै करण थथं तदा रेलो॥?७॥ ङ्पकश्रेणिमांदे ली रे 
लो, केवलज्ञान गलं नदीरेल्लो ॥ कमै जटं जब माद्रे लो, 
व्यंतर चित्त थुं पाधक्ू र लो ॥ १०॥ पश्चात्तापं हानं रेलोःमू 
ङ्यो कमं निवारणे रेसो ॥ क्मविषाक सुत दखिञरेलो, सां 


क "गि 








३०९ समरादित्य केवल्ीनो रास, 


| सद जन रेलो ॥ १९८ ॥ विस्मित थर कटे एदु रे 
लो, अदो एटलापी छःख केषं रे लो ॥ राजादिक कदे खामिनी 
रे लो, बहु डःखनी खम जाभिनी रे लो ॥ २० ॥ चिदँ गतिमां न | 
तांघकारेलो, ख ते कदो किम कद्‌ शकांरेसलो॥ नरक तिरी 
छख तो रां रे लो, मचुप्यनां पण केम जाये सद्या रे लो ॥ ११॥ 
गन जनम मरण जरा रे लो, प्रियविरहादिक उदका रे लो॥ मै 
धुन माने निके रे लो, खरज खनन सम > तिफे रे लो ॥२१॥ 
मुख मढा विरसा पठे रे लो, धमैयक सह अव गे रेलो॥ बू 
ण सना तव नूपति रे लो, वंधुदेव कदे नमत रे लो ॥ ४२ ॥ 
धरम खमं चंगीकरं रे लो, हुम आणा में सिर धरं रे ॥ जम संख 
देवाणुप्रिवारे लो, विलंब न कीन ए क्ेयारेलो॥ श्ध॥ अष्टा 
मदोत्लव करे रे लो, दान देन उशरेरेलो॥ द्रिसेननें राज्यँ उवि 
रे नो, दीद लीये ज्यू सुरगवी रेतसो ॥२५॥ फुरंषचं्‌ सूरन कनं 
लो, सार्थे परथानने परिजने रे लो ॥ पंचमी ढाल पद्मे कदी रे 
लो, सातमे खमे ए सह रे लो ॥ १६ ॥ सवे गाथा ॥ १५० ॥ 
॥ दोहा ॥ 

॥ खेद धरी उल खोलतो, सेन तणा वीसेन; चिड्‌न लाघुं उल 
यक्‌, तव कसं मौनज तेण ॥  ।] एक देन सूरज यमे फव्या 
यकार्लं कार्‌; नवन्‌ उदयानमां गूपना, वनपालक तिणि वार ॥ २॥ 
रावि भधाननं उंलगे, तिमज दीग तिरे ताम ¦ पाडा मूल 
र, र जाम ॥ २ ॥ अंबड अष्टंग निमित्त, लि€पुत् 
सात्रवचन संनाल ॥ ध | ` न; कोपन कसो को पर 
^ ढल ठौ ॥ चे सदहणा तिलिग > ॥ ए देश्ची ॥ 
॥ क्‌ डेवपर्णिति = 

भ ५ नखि एम प्रधानो जी ॥ कटो जेवुं दोय 
=-= _ ° क्तान ज ॥१॥ नु०॥ विकान्ी कदे = -2"॥ वज्ञानवी कदे षम क क 










































सप्तम खं, २०४ 
॥ क्क || 
ग्यां, अकालं फल तास ए ॥ राज्य उलट प्रतट थाश, सनतो | 
स ए ॥ तुरत सहज खनाव हूर, तिणे थोडो काल ए ॥ क्ीएवेला 
वलखक। वली प्रनूतकाल निदाल ए ॥ १॥ कदे परधान करवुं किं. 
नांखः तास उपाय जी ॥ दान प्रमुख सांतिकमयी, विधन विदारण धाय 
ज। ॥ २॥ ्जु०॥ थाय ईणिपरें निमित्तिं कटे, देवयुरु प्रजा करो ॥ 
जाव जीव काय पाप गसो, युण अधिक्‌ अंगं धरो ॥ पडिदार तपनो इणे 
सवसरे, आवि कदे महाराय ए ॥ बोतावे तुमे शीघ्र आवो, तव प्र 
धान कृदाय ए ॥ ४ ॥ कदो च्रृपनेँ जर $पि परे, अव्यो आण प्रमा 
णज) ॥ प्रे ताम निमित्तिञ, रोकारण छप आण जी॥ ५॥ ञु०॥ 
नेमित्ति कदे राजपुर, आव्यो चपनर एक ए ॥ कव्याएकारी 
तिणे वुम्दने, तेडाव्या ठे ठक ए ॥ संङेपयी ड एद्‌ जा, तव कदे 
परधान ए ॥ कव्याणकार कटो श्यं >, बोले तव वरङ्ान ए ॥ ६॥ 
खच्चरो कांयक सुखयकी, तव ते §णि पर नासे जी ॥ जय जयलह्ती 
निलय, सुरी निमितिलं विमति जी ॥ उ ॥ नरु ॥ विमली कदे चप 
कुमरने, कन्या देवा काज ए ॥ खाव्यो तिणे अआणंद देतु, वलि सुणो 
एक आज ए ॥ जेह्‌ परणरों एद कुमर, तेद्‌ थर राय ए॥ एद्‌ त॒ 
मचा राज्य केरो, वती अन्यनो धाय ए॥ ८॥ निमिति विसनि, 
पून दषे लदीनं जी ॥ ांतिकमे खाणा करी, गयो जप पां वहीन ज 
॥ ९ ॥ ञ्जु ॥ राय कठी आसन अप्युं, दीठो नयणे दूत ए ॥ नुप कदे 
रायपुर नूषनर ए, णो तस अआद्रूत ए ॥ शंख नरपति एम कदावे, 
सुता सुक शातिमती ॥ श्रापी ठभ्ड स्रुत गमे तेद, वादाली जीवित 
यी अति ॥ १०॥ कदे सत्री अनुदर ए, कीजं तास वचन्न जी ॥ राय 
कदे मानो सुखं, सेनकमारनें दिन्न जी ॥ २२१ त” ॥ समंत नयर्‌। 
जनने जणवे, मंत्रि वपन करे ॥ वाजे मंगल तूर नाचे, अेतेवरी 
श्ाणंढ धरे ॥ अआणंढ सदने =पनो पण, उडवाणो विसेण ए ॥ सुण 
न शु एद्‌ व्यतिकर, देख शक्ये केण ए ॥ ?२॥ करक दिन पठी 
मोकले, परणवा सेनककुमारो जी ॥ बद्ध आस्वर परिवखो, मत्रिप्रस 





२१० समदि केवलीनो रास. 





-------- 


ध 
सासे जी ॥ १३॥ न्रु०॥ परिवारसेती गयो तिहार, सामभ्य | 
ते दृष करे ॥ गेडाव्या सु बेदिजनने, दान देवे छन परं ॥ राजमार्‌ , 
ग हद्‌ कथो, पात्र नाचे पगपरै ॥ इत्यादिक परवेश मदोस्तव, यार | 
वरी गमये ॥ १४ ॥ उतरे चृपदत्त चवनमां, लगन दिवन वरता 
पे जी ॥ डके गजर बेशी, विवाह मामव आवे जी ॥ १५॥ 
1 चरुणा वदु पर शणगार करिने, पदेरी वख अलंकार ए ॥ रूप अष्त 
| चिते, ताम सेनङ्कमार ए ॥ नव अनादि अन्यास दोपे, जाग्यो | 
प्रेम खंकूर ए 1 अदो एदवा नाव जगमा. लपे नरपूर ए ॥ एष्‌ ॥ | 
पाणियदण ययं तिदह, फेर फरतां ताम ज ॥ दान दीये बदु नरपति, 
सुख नोगवे दुनधामो ज ॥ ? ३ ॥ ञ्जु ॥ वोलावीस्ा के$ दिवस र 
दीर्न, याच्या निजपुरी ऊमद्‌ ॥ नरपति तेवर नगर जन सदुः 
घ्ाव्यां सनमुख गद्गद ॥ पेसारो महोत्सव करीन, साव्या निज घा 
वास ए ॥ तवं विसेनङमर छनाणो, परयवैर अन्या ए ॥ १०॥ 
काल गयो वली केटसो, आव्यो मास वसंतो जी ॥ कामिनीजलन म 
दनाङुली, मलय अनील वायंतो जी ॥ १८ ॥ त्रु” ॥ कोकिलरवं कर | 
पथिक शव्या, केसुडा पूली र्यां ॥ अवमंजरी तणे पस्मिल, चमर 
अति णद तद्या ॥ राढा मती तिद अत्ति अनोपम, ताम सेनक 
मार ए ॥ वख उञ्ञ्वल खनं ानरूपणः, साथै सदु परिवार ए ॥९०॥ 
अमर नदन उद्याना कनककटक धां इायो ज ॥ बाजु॑धनें 
कुंमले, केडे कटिसूत्र ते लायो ज। ॥ २१1०1 तिं साचे माये 
मुकट पदेखो, वेगो गजवर उपरं ॥ वाज्ते वाजे वंदिजनद्य, परिवश्यो 


जव नीक्तरे भ खम सातम प्मविजये, कड उषी दाल ए॥ समरादित्य 


ना रासर्मादि, सुखतां मंगलमाल ए ॥ ३२ ॥ सप गाथा ॥ १३३ ॥ 


। ू ॥ दोदा ॥ 
॥ ४ ध ९९ निम, सुरपरठत्त तिम सेन; शंतिमत पण शो 
| सपण वहु नरणोण ॥ ,१ ॥ रसणा मणि नैवरवर, दार कमल 
सादत ; चदसुखं। चतुरा घण, मानिनी जन मोदत ॥ १॥ जडितर 
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सप्तम खं. ३१ 
| तन जंपानमा, बेठी वाला तेह ; उदवाणो देखी श्यं, जडो | 
| जेद ॥ २ ॥ पूरव कमेविपाकशं, अवं दके आमः; मार एने मू 
~ गवो एडु गम ॥ ४ ॥ अमरलंइन चदान, आव्यो मर 
राम; वावि सरोवर व्क्ृ्ने, देखी दषं जदाम ॥५॥ ऊतरीञ अवनी 
तले, क्रौड विविध प्रकार ; करतां दिन सवि नीकव्यो, थव्या निज 
खागार ॥ द ॥ एम नित्य रमवा खआवतो, सेनङुमर सुदमन्न; मारा 
पूठे मूकतो, विसेन कमर विखिन्न ॥ ऽ ॥ 
॥ दाल सातम ॥ लोदारणी जायो दरो ॥ तोद दे ॥ 
॥ तेद कूल णीञ दख नाम के ॥ लाल सुस्गी दे ॥ ए देशी ॥ 

॥ एम करतां बहु दिन गया ॥ सणो प्राणी द्‌ ॥ एक दिन ययाम 
ध्यान्ह्‌ ॥ लातत युखखाणी दे ॥ परिजन सद॒ विरला थया ॥ सु० ॥ 
र्यो निज नवनन यान ॥ ला०॥ ?॥ निज निज कार्ये चरम 
या॥ सु०॥ इवे धरी तापसवेश्च ॥ ला०॥ अव्या विक्ेण कुमा 
रना ॥ सुण ॥ कपट कर कायकत ॥ ला०॥ २॥ नलिका प्रयोगे 
खडग धरी ॥ स्ु० ॥ देखे सेन कुमार ॥ ला० ॥ दकम कखो अव 
वात्तणो ॥ सु० ॥ अ्राव्या जाम तिवार्‌ ॥ ला०॥२॥शे कारण 
तुमे आविखआ ॥ सु०॥ एम पढे सेनकुमार ॥ ला०॥ ते कदे यरु 
स्रारायकी ॥ सुण ॥ अवो एकांते ठर ॥ ला०॥४॥ कुमर वि 
चारे चित्तमां ॥ सु० ॥ तपस युरू वचार ॥ ला० ॥ थोडा ए दोष 
एदमां नदीं ॥ सुण ॥ छ.€ हदय एम धारि ॥ ल्ा०॥५॥ गया 
एकांते जेटले ॥ सु ॥ वरी कूटावं] लीध ॥ ला०॥ काटि खडग खघ 
देशमां ॥ सु० ॥ गाह प्रदारते कीध ॥लाण॥ षं ॥ कोप्यो कुमर 
चिते यं थथं ॥ सु ॥ वलिञ्ा सवे पास ॥ ला०॥ अचलित वीयं 
कुमर घण्ट ॥ सु० ॥ पडा तेद्नेँ पास ॥ ला०॥ ऽ ॥. घातक 
ङोनाया घणएुं ॥ सुण ॥ रीत्या एके चार ॥ ला०॥ खड चूटा्वानं 
लीं ॥ सु०॥ देखी एड प्रकार ॥ ला०॥ ०८॥ शोर कयौ वनपा 
लिका ॥ सु० ॥ तव खन्या चोकङ्किश्रात ॥ ला०॥ खद्ुयी मारवा 
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। ]\ स्ा० १४ १९४ \ - 
मेप्यो विसेन म्र सरणी ॥ सु 


छकाल ॥ ला०१ क 
स विसेन ए नवी करे\ स 


क्रे विर& कुमार " स्‌(०\ 
तिरे कीलं सुपसाय प ङ मको तात 
गचेत राय ५ ला० ५१५ 
साय खपार ¶ ला० १ काट मूको 
कु सा०११०५८॥का 
पडि सेन पाय ५ सा० १ नखे जो 
खः शति याच्‌ ॥ ला० ५१ 1 चाद अवस्मा सुर तण) १० | | 
जसे ठम उपे शोक ॥ लाप ॥\ तेद्‌ सुण प विंतवे \॥ सु०१ 


मदौ अतर जञ सोक १ सा०१५२०\ 

॥ प्रु० \ पण नर्द जगती वातत ॥ ला० ॥* कुमर कदे खठुग्र क 

न सरु० १ करतौ ए अवयात ॥ ला ५१ \ मूक्या घातक = 
मैनी ~ 
(क 


चत्त ५ भु०१\\ कुमर साख्य लिपि पास पला० व्रणक 
= 


१... ~ 
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-- 
। कर ॥ सु० ॥ नूप गयो निजवास ॥ ला० ॥ १२ ॥ लोकवाद्‌ एवो | 
। ययो ॥ सु° ॥ अद्धो दीषु कुं काम ॥ ला० ॥ एम अपजश विसे 
। ननो ॥ सु० ॥ सेन सुण डःखधाम ॥ ता० ॥ ९३ ॥ विण अपरां 
शरदो छठ ॥ सु० ॥ अपजशनाजन याय ॥ ला०॥ निहित इरन 
| अचरे ॥ ए०॥ तेएद्सी न कराय ॥ ला० ॥ २४ ॥ लोक ्‌ 
| न विचारे ॥ सु० ॥ छुक्ताञ्खगतुं जेड्‌ ॥ ला०॥ अयव पूरव क्मैय। ॥ 
| सु० ॥{निपजे सघट्यं एद्‌ ॥ ला०॥ २५॥ इदवाणो सेन एणी परे ॥ 
। सु? ॥ इवे रुफाणो प्रहार ॥ ला०॥ दयन दिवसं न्डायो वलं] ॥ सु०॥ 
दान दीये खपार ॥ ला०॥ १८ ॥ सूक्या दि लोकन ॥ सु०॥ प्र 
ज्या नयरीना देव ॥ सा० ॥ मंगल तूर वजावीयां ॥ सु०॥ वधामणुं 
करे देव ॥ ला०॥ २७ ॥ सातमे खम सातमी ॥ सु०॥ पद्मवि 
जय कट्‌ दल ॥ ला०॥ श्री समरारित्यरासमां ॥ घुण ॥ धम 
थी मंगलमाल ॥ तला०॥ २८॥ सवै गासा॥ २२२॥ 

॥ दोहा ॥ 

॥ नरपति दरीन नवि सदे, कसर विसेन किवार ; नवि मन विते नीपन्दुः 
इछ्लित कामषएवार ॥ ?१॥ उचित करं नहिं एक पण, परिजन 
परिचय त्याग; उंज्नवमां नवि आआवीठं, किम दसामां काग.॥ २॥ 
सेनदुमर ते सनली, चित्तमां करे विचार; अवतं खल दीये जनाः 
न सहाये निरधार ॥३॥ तिदां जनँ क्‌ तातनं, लबु चरण लगा 
य ; जगतीपति जई वीनव्यो, कदे सुण करो पसाय ॥४॥ कुमर विना 
ाणंद किश्यो, चप कदे सांनल न्याय; ऊलकलंकनी वात केम, 
करतां जश्च कदटेवाय ॥ ५॥ सतेन कदे साचो नदीं, विकल्प तणो वि 
चार - अचरे नदीं अकार्यने, शआ्राणकरोषएवार॥ दं ॥ नालो तुं 
नोलाय >, देखे सलं दूध; पण ए कटिलत पराक्रमी, लागे सु 
मन लध॥ उ ॥ कटे कुमर नखो कश्य, यस्थ अति गं॑नीर ; बालसनाव 

वारि कशो, पण धरे अपजश पीर ॥ ० ॥ राय कटे तुक मन सचे, तिम 
कर सुखे तेडावि ; तव खयमेव तिद गयो, खआखे णपरं खाति ॥ ८॥ 
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२१४ समरादिद केवलीनो रास. 





1 
॥ ठा आआठम ॥ माता किदाठेरे॥एदेशी॥ | 


॥ याण उमणनँ वली उल ॥ वाल्डा मारा ॥ आनूषण नदीं 
छग रे ॥ वद्नकमल कमलां जेदु, देखे सेन विरुग २े॥ ५ ॥ उत्तम 
 एट्वा रे ॥ अपराधी नेद्‌, करे सुख देवा रे ॥ ए ओआंकणी ॥ च्रटी 
जन खां खतो ॥ वा० | देखी वितेने चिते २॥ अर्ता अवगुण 
| जन जव नांखे, छः नावे णी रीति र ॥ १॥ =०॥ यतः ॥ 

^ संतयुणविण्यणासो, असंतदोसनवेयजं ङभ्खं ॥ तं सोसे$ सखद, | 
कि पुण्यं मणुस्ताणं ॥ १ ॥ » रे नाई उठो न्प पातत ॥ वा०॥ 

। बालचेष्टा नवि कीज रे ॥ पापविंतान करो धटमाहि चित्त चत्साद्‌ धरी | 
। जंर॥३॥ ल०॥ ईहा विण अलंकार करावे ॥ वा०॥ चंदन चरचे | 
| खगं रे ॥ दोमञ्गल परिरव्युं सेने, दि त॑बोल उमंग रे॥ ४ ॥| 
उ०॥ लाव दरपन पाय लगाडघो ॥ वा०॥ द्वे उंहव वर्ताब्यो २॥ य 

सकरम के$क काल गयाथ, सेन विश्वासे नाव्यो र॥ ५॥ =०॥ एक 
दिन कौमुदी महोत्सव करवा ॥ वा०॥ चप चाव्या चदान रे ॥ नगरलोक 

 क।डामां मंमया, छं खचरिजि §ण यर्ते रे ॥ ८ ॥ ० ॥ मत्तम 
गज बटो घनी ॥ वा०॥ आआलान्ंन उसेद्‌ रे॥ पादप नांजतो लो 
| कने सन्मुख, चाव्यो मीठ ठैठेडी रे ॥७॥=०॥ हाट श्रेणी नानि 
च कलकल ।॥ वा०॥ लोकते चिं विश नागरे॥ राय जास कदे 
। पकडो एद््ने, केम बली रु घाठ रे ॥०॥ =०॥ आणा लद तव 
 पछनछ्कमारद्‌ ॥ वा० ॥ तेन सन्छुख थायो रे ॥ सिंह किशोर परे गज 
दव, मद सवि दर पलायो २ ॥९॥ = ॥ करि अलवारी अंकुश 
। स (.१/०॥ छुनस्यर्ल ते दध २े॥ युलयल रब्द कखो गजराजे, 

नया कच बहु लीषीरे ^ १०॥ ण०॥ नापां ए जस सानलीें ॥ | 
8 सेन कमार २॥ ए ड्ल तो मं खस्युं नवि जाये, करये 
क्रेज्यो परक ~ ‰ । 
ममा १॥=०॥ जे थानार ते याज्यो पण दुं॥वा०॥ | 


1 $ ध्या ` ५७ व. या तिमत साय, 
9 ॥ तव्यासमयें केर ---- ~~~ ॥ श ॥ सेनि नव | ॥ वाण 


॥ =-= ५ बा०॥ सेनराकति नवि नवि | 
न । 





॥ 





सप्तम खंम. ३१९५ 
['--------------------------------------~~---------~-------~ 
, चार्‌ रे॥ क्रोधवशं निजबल अणतोली, चाघ्यो मारवुं धार रे ॥? २॥च० 

चंदनलता धरमाहिं पेणो ॥ वा०॥ दीगे कमर एकाक २ ॥ शातिमती 
दूज देखीनं, काट खड ते ताकी रे॥१४॥ उ० ॥ शांतिमती 
देखी कदे पीलनेँ ॥ वा०॥ तव स्रत ते षामीरे॥ घातकखोते 
` वंचवी ती, कतबलतत बल नद्य खामी रे ॥१५॥ चण ए द्यं एम 
दयूयहदयें करीने ॥वा०॥ खड ते खपद्री लीं रे।॥काडि बुरी वली मारण 
कामि, काम ्कारज कीं रे ॥२८६॥ =० ॥ कर मरडीनें तेह टाव ॥ 
वा० ॥ लीधी सेनङ्कमारें रे ॥ तेद्नी पीडायं पडो देवो, लठावे सेन 
स्यार र ॥१७॥ ० ॥ हाय छाती सङ्ञायं बेसर ॥वा०॥ पूञे संचम 
| वातो रे ॥ कंठ रंधाणो उत्तर न दीधो, चठयो चिच दार रं॥ १०॥ 

॥ ० ॥ नीकलियो दवे तिद्छ॑यी त्यारे ॥ वा०॥ शांतिमती पति 
| प्ररेरे॥शीए वात कद तव मुने, खनरनदीएड्ठेरे॥ १९८॥ 
। ॥ =०॥ पण सामान्ये एद्वुं जां ॥ वा०॥ राज्य रथे को प्रेयो रे 
| ॥ §णे सानक रदे सुक न धटे, जिणे नाई डःखयी पेखो रे ॥९०॥ 
| =०॥ जो कदि न्प जाणे कोर लिगँ ॥ वा०॥ तो घरमांयी काटे रे॥ 
| सवा शोक धरे कललाघव, कुपुरुष कलंक ए चादे रे ॥ २१ ॥ =०॥ 

कुलनिंदा राखे ते सपुरुष ॥ वा०॥ एम सुखी बोले नार र ॥ त्॒दने 
। केम च्रप जावा देर, कुमर कदे सुख प्यारी रे॥ ११॥ लण० ॥ युसुनं 
| नांख्या विण जाठुं डे॥ चा०॥ तेमां युण बहु जाली रे॥ शातिमतीक 
| दद सामी जी, प्रमाण ठुमची वाणीरे।॥ २३॥।। = ० सेनङुमार कदे 

| चालो द्वे ॥ वा०॥ रखे कुमार ते नासे रे ॥लद्या परिसिद्‌ नाडि खमा | 
| ये, तिरे नवि रदे ए वासे रे ॥ १ ॥ =०॥ सातमे खं आठ) ढाल ॥ 





वा०॥ सङ्गनवात ए जोजो रे ॥ पद्यविजय कदे ड्जैन सरिखा, न 
| विका कोई मत दोजो रे ॥ २५॥ =० ॥ सवे गाया ॥ २४ ॥ 

॥ दोद्ा ॥ | 
| ।॥ सङ्गन रोलडी सारिखा, अपे रल असलराल ; पीडया परण पीडे 
| नदि, मोदोदा तेद मयाघ्न ।1 १ ॥ अकं इवे तिहा खायम्यो, परिजन | 
(0 व 











२१६ समरादिल्य केवलीनो रास. 
त ----------------- 
कदे प्रेम ; अज इद्‌ वदु अरे, जाठं सदये जेम ¶॥ १॥ सज्या 
दूये तिद सज करी, मस्तक डुः मुज; एम कद्‌ सद खलगा क 
गाति चित्तम युक ॥ २॥ रघ्या सद्ुए एटले, अवबलाने कदे एम; दे 
| दार घणा, नीकलवुं तो नेम ॥ ४ ॥ आपद पण सावे कदा, 
कथ विचिन्ननौ काम; अवलानो खवसर नदी, न पडे सुणि नाम| 
॥ ५1 शातिमती कदे खामी जी, फिकर न करी फोक; तुम सारे 
सज वर्ता, श्यो मुने ॐ शोक ॥ घ ॥ 

॥ दाल नवमी ॥ धन घन संप्रति साचो राज्ञा ॥ ए देश ॥ 
॥ शातिमती्यं चाव्यो तिरा, न कदी कोने वात रे ॥ चंपावास 
गामा दि, व्या चानि रातो रात रे॥ ? ॥ सन्‌ परीदा इणिपरं 
क ॥ ए आकण ॥ अक वग्योने थाक अवला, वेगं एक वनम।दि 





























~ --------------- 


॥ स० ॥ उती चित्तमां एम चिते, किहाघी रतिनेँ कामरे ॥२रा। 
यतो काटि न मूके एदरने, ए महष्य॑णधाम रे ॥ २ ॥ स०॥ यु 
एपक्कपात। द्रिपिण राजा, ति कारण कोई अन्यरे ॥ को$ 
समै न काढवा एने, पण कोई जदेग मन्न रे॥४॥ स०॥ प्रणम्‌ 
परू एम विचारी, प्रे करि परणाम रे ॥ खेद म क्रजो अजाप 
रु, थर बोले ताम रे ॥५॥ स० ॥ सेद्‌ तणो अवसर नदी 
त तव बोद्यो सादुदेव रे ॥ तुम पुसरपुरनो दुं वाती, ताम | 
लीति जाठं देव र्‌ ॥द॥ स०॥ माद्रो साय इं उतरीयो, श्राव्यो 
अआचमननें काज रे ॥ पासं सरोवर ठे अतिषंदर, आव्य तेदनी पा 
जरे॥७॥ सण ॥ एड्‌ निङुंजमां पेसतां चपनो, सुनें अति शा । 
णंद्‌रे॥ मं जाए ऽह इ्रख ते थारे, दीगे तुम युखचंदरे॥ ० ॥ | 
॥ स०॥ रायपुर मे दीढा वुमन, उलख्या कारण तेण रे ॥ दप 
॥ सेद्‌ उपनो. दीठा एकाकी जेस रे ॥ ९ ॥ सण ॥ कदेव 
क य ता नखा, वित ताम छमाररे ॥ खदो अघुराग वचन 
| चतुरा, नखे एम वदाररे ॥१०॥ स०॥ सांनली कारण प्रु 


~~ ~ -------~ (~ 


























= पण तामलीक्षियं जां रे ॥ सार्वप कदे सु स्ये आवो, | 
| कुमर कदे ते नबुंरे॥११॥स०॥ तात तणा असतवार जो खपे, | 





¦ तो सुने ले$ जवे रे ॥ साष्चुदेव कदे रदे ईहां, जव ते आवीत 
।जविरे॥ ११ ॥ सणानाना करतां पणते रदी ठ, तव सेन कुमर 
ते नासे रे ॥ जञ सामां कोने म कदेनो, मत अावजो § 
। व्र ॥ ३ ॥ सरण सार्बेप चाल्यो अप सामां, आवया ते 
अलवारो रे 1 प्रे साथने नर नारी को$, दीगं एद्‌ प्रकारे रे ॥ 
| १४ ॥ सण ॥ साय कदे इहां को$ न आग्युं, तव कदे मांहो मां 
| दिंरे॥ कुमरनो एड न मारय जावा, में नाच्छ दतुं त्यादि रे ॥ 
|॥ १४॥ सण ॥ रायपुर मारग चालो इदां, एम कदी गया अस 
वारो रे ॥ योडी वेलाय सोकल सार्थप, दपतीने अद्धरो रे ॥१द॥ 
सण ॥ वात कट्‌ सार्थप अवीने, सूयं आथम्यो जाम रे ॥ लाव्यो 
सायमां पाठ] रातेः कध प्रघ्ारते तामरे॥ १७ ॥ सण ॥ शाति 
मतीद्यं मरने अपि, वेसवाने जंपान रे ॥ मारग जातां मेरा दे$ने, 
उतरीया कोई यानरे॥?५॥स०॥ एम तिल्य तिल प्रयाण करत, 
वोद्या कैक दन्न रे॥ एक दिन दत्तरती अटवीर्मा, जतो सायते 
वन्न रे ॥ १८ ॥ स०॥ नय जाणी चोकी चिदं पासं, मूक खं साव 
धान रे॥ प्रात समय चोकी सद्र कठी, सह्ध गया निज निज घान रे 
॥ २० ॥ सं० ॥ चाकर सवै तादवा लागा, यावी निल्लनी धाडी रे ॥ 
बाए तणो वरसात वरसवे, शुंगना शग वजाडीरे ॥ २१ ॥ स० ॥ 
मार्‌ मार करता वे आव्या, खेद ल्या क्मेकार रे ॥ अआमदसीया 
रा आगल दोडघा, लागु यु अपार रे ॥ २२॥ स०॥ शंतिमतीने 
धीरज अपी, चाव्यो सेनङ्कमार रे ॥ केसरी द्रणच्रुय च्यु अव्या, स 
बरतेन्य पटडिदार रे ॥ १२ ॥ स०॥ बीजी .दिशियी साथने नेव्यो, 
लट नांमज सार रे ॥ आमद्यिश्रारा पाडा सघला, नार्ठ। सष 
ली नास रे ॥ १४ ॥ सण ॥ कुमर आव्यो जन एद्‌ दिशाय, निघ्न 
तणी पडी नालि र ॥ एकाक) देखी पललीपति,4याव्यो तसि सकशि 


----~ ---------~ 































२१५ समरादिदय केवलीनो रास, 


रे ॥ १५॥ सण ॥ न्यु खड कुमर वंचावे, कुमर दीध प्रहार रे ॥ 
मु तद्‌ पलीपति पद्ियो, वीजे कमर्‌ तिवार रे ॥ १८ ॥ सण॥ द 
कडा सरथी कमलिणी परर, लावी सींचे नीर रे॥ नयन उवाद ताम 
' विलोके, कुण ए सादक्त धीर रे ॥ २५ ॥ सण ॥ रूपँ मयण पराक्रमे 
केसरी, याये ञुनि्कमार रे ॥ 2 पुकमात पण दृटग्रदारी, रान्न | 
मित्र अवुद्धर रे ॥ १५॥ सण ॥ परमेसर ए दमे साचो, कामय | 
छु कौं रे ॥ एद्वा पस्पने आपे एणी पर, सा सूट डःच | 
दीं र ॥ २९८॥ स० ॥ सातमे खंमे समशदित्यना, रासमां नवमी | 
दाल रे ॥ पद्मविनय कदे सनतो ओता, आगल वातत रसाल रे ॥ 
|॥ ३० ॥ स० ॥ सवै गाया ॥ २५९ ॥ 
| ॥ दोडा ॥ 
।॥ कमर कदे मत वकल, नद्‌ थाच जाग्यवंत ; कदे पललीपति के 
दडः लस्वपषठ अम संत ॥ १ ॥ नि जन्ये आव) नषे, इण अव 
| सर को$ एम; पलिपतिनें पाडिञ, करं कहो द्ये केम ॥ २॥ मार 


ताम; खाव्या देखी छाफणी, जान 

प्या व मादुयुरुष, मत करजो पर 
४ । वना बदु यल्दाद ॥ ४ ॥ हाथ 
| १ ५५ दे, धुप तीर धरी कंथ; पर तेदवे पाणी, अव्यां 
॑ ०८९ । ह न ५॥ अनय ते खापो अम नण, सेन कटे सुविचार; 
4 पद्तन अनेय ठे, ९ण अवतर अवधार ॥ ६ ॥ 


। त व ॥ सुण दो तेद खनाथी ॥ एदेरी॥ 

दिख, तिं ब १, १ ची १ 
त ध परज। कीधोरंश् 

करी क जगमा ) चार ॥ ० ॥ ए आंकृणी । क 
रे मुफ दूर ॥ 7 २ ५ निए ने लीं होये ते, लावो 
छै गम ॥ तकाल ० नवं कोर कने करं ररे कटा, तो टां तेद 
र -------------९ चवर एम ॥ २ ई०॥ | ` डन कर के ठरे एदाम ॥३रकु०॥ 


~~~ ~~ ~~न 
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। माद; शीयाली करी ते सुणी, 






सप्तम खं, त= __ ३९ १९ 
के र कमर नदी सामी गन्त ---------- नही खामी खान्यो, सहवाह सुत जो आय ॥ | | 
¦ खनं सघल्ं लदे, खणी तेदने र खोल जाय ॥ थ ॥ कुं०॥ एक 
| वन । निजं ते लद्यो, लाविया तेने ताम ॥ कदे पल्िपति नवि 

























छट) लीधो रे एणि परं साय ॥ ६ ॥ ० ।! चीज नाव ए तुम तणी, 
लेजो संनाली नाय ॥ सार्थप विचारे चित्तम, शण एके रेकीपषप 
साय ॥७॥ ऊु० ॥ सार्थप फे सु खवीठ, दर्यो ते पनि 
| साम ॥ कमर विचारे एन तज्ञनता रे जख म ॥ ० ॥ हं०॥ 
रहर तस नंजाविया, दुधा कंदोरो यप ॥ जाण। प्रताद अंगी ङ 
खो, पलिनाये रे मोदोटानी गप ॥ ९ ॥ ० ॥ जणकमे बीजा पुरु 
पना, वली करये ते कुमार ॥ कटे पल्ली > टकड॥, यु प्रालिरे चा 
लोए वार॥ ?०॥ कुं०॥ उपगार कीन खज नण, बोले ते सेन 
विचार ॥ सार्थप प्रमाण ए वातमां, सातुदेव रे नासे तिवार ॥ १२॥ 
॥ ऊ ॥ तुम द्रिसिणे दीठी थमे, तुमची मनोहर पालि ॥ $ण 
समे सादुदेवनो, सूपकार रे अव्यो तै कलि ॥ १२॥ कुं० ॥ अच 
न धार खच नदी, कटे गुं सजे सार ॥ चपञ्ठता कदीं दते 
नही, छरी चं रे याङ्कलो मार ॥ १ ३.॥ ऊु०॥ सुदेव वि्षखो 
खयो, पलिपति ययो मह ॥ कटे राजघ कोण अढे, सुत नांखो 
तेद गूढ ॥ १२ ॥ कु०॥ कटे सालुदेव राजपुर तणो, रंखपाल 
| राय ॥ तेन सुता खा कुमरन, शांतिमती रे परण) याय ॥ 
॥ १५॥ कु० ॥ पल्लिपति कटे केम बन्युं, तव कदे ते सुपकार ॥ 
|| संयाममां सादमो गयो, जव धाई रे सेनङुमार ॥ एद ॥ कुं० ॥ बी 
। जी दिशाथी नेलीउ, ज्षुटियो सघलो सार ॥ स्मदयीखरारा पाडिथा 

| तव, बिदिन रे शांतिमतं। नारि ॥ १७॥ ° ॥ निकली पटञावास | 
। य, हा आयसुत गया याहि ॥ शुक नलावी दत। तिरं कर], | 
पठे चाल्यो रे तेहन राहि ॥ १५ ॥ ० ॥ अटवी नण जातां धका, | 
1 = 







व 





३१० समरादित्य केवलीनो रास. 


=-= 
सवर कने शाय ॥ लक्रुट माखो चरणर्मा, तो पडयो रे तिण | 
दील गय ॥ १९ ॥ ई०॥ मूर्ता लद्‌। वल्‌ चेतना, ला तं रुयो 
ताम ॥ खोती घणी पण नवि जड, द्वे करोर तमेएकाम॥ 
।॥ १० ॥ कै०॥ हा देविदेवि एम नर्ण, मूरा लद्यो ते मार ॥ प 
जपति आाश्वासी, मत कसे रे खेद लार ॥ ११॥ ० ॥ वेला 
यई ठ चोडली, अटवी ते नांदीं दूर ॥ देवी न बहु दीम रके, सुक 
निल्ल रे सेना नूर ॥ १२ # ० ॥ पवनवेग चालता, नरद अजाप 
| को गम॥ दमणां ल्वीन मलब, एम कदी रे मूक्या ताम ॥२२॥ ०॥ 
। साेपने पलिपति कटे, दः जाक खोलवा नारि ॥ निजपुरष केक 
| सोपीने, धीरन देज्यो रे तेनक्कमार ॥ २४ ॥ ० ॥ साप पण कदे 
कुमते, धीरज करो तुमे आज ॥ इव्णां खोल लावी, निहां 
होरे पत्री राज ॥ १५ ॥ ० ॥ एम कर सहूये चालिया, के 
 सुनट वई संग ॥ सातमे खमे दशमी कद्‌, दाल पद्मे रे चरते 
| सग ॥ द ॥ कु० ॥ सवै गाधा ॥२१४॥ 


| ॥ दोदा ॥ 

।॥ संसरतां शांतिमती, आैणुत्र किदं याज; दिशामूढ दिन खा 
| थम्बो, पोदोती गिरिनद। पाज ॥ ? ॥ मनते मादारो पति, थ्व 
। न मवयो आरि; विरद कदो केम जीवि, मरवु ख वन्मादिं ॥ 
॥ १ ॥ अशोक अवलंबीनें, दीयो पार इःखराशि ; वनदेवी 
वाणी चण, एबी मारारी खारि ॥ २ ॥ आयेपुत्र सूकी अवर, 
५३ चित्यो मनमांिं; जो जन्मांतरे आर्थप्नुत, तो पति चाजो 
साद्‌ ॥ २ ॥ एम नीयं खादरी, आतम अधर करेय ; पाञ्च तुटो 
धरणी पडी, मूत्त ताम मेय ॥ ५॥ । 

| ॥ ठाल यग्यारमी ॥ ठेडो नन ॥ ए देशी ॥ 

' ॥ तापस कुमर खाया इण अवसर, संध्या सेवन काज ॥ देखी चिं 
| ष नामिन कोण ए, सूप रतिरिरताज ॥ १ ॥ खलगा रसय ॥ व 
नदन पर्‌ ए याज ॥ अ्लमा० ॥ ए कणी ॥ अयवा द सुक ना 
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सप्तम खर. २११ 
रतुं कारज, जाडं अवर ठेकाणं ॥ शाखरमां वाञ्चं नारित ¦ 
पंमित एम वखाणे ॥ २॥ अ०॥ नयणे लोह शलाका ताती, यं 
जन करव रूडी ॥ एण जे अंगोपांग संगणड्‌, नारि निरखवी न॑मी॥ 
॥ ३ ॥ अ०॥ विष नखिये पण नोग न ननी, रसनादहेदं वली रूडो ॥ 
पण नवि अलिक वचन जंपीने, नहिं विश्वासी कूडो ॥ ४ ॥ अ०॥ 
सुनिजननो अधिकार ए नांदी, अयवा दीनञडार ॥ करव ते पण शासं 
वोद्या, जीवदया विस्तार ॥ ५॥ अप ॥ यतः ॥ “न धम्मकज्ा परम 
चि क, न पाणदिंसा परमं अक्ल ॥ न पेमरागा परमि बंधो, 
न बोहिलाना परमन्चि लानो ॥ १ ॥” ए पण अटवीमां एकाक), 
सत तिणे ए.दीन ॥ वियाधरी>े केएकोण र, देख पास विखिघ् 
॥ दं ॥ अण०॥ एणं रूपेन पाञ्च गले उयो, वात विरोधी एद ॥ अथवा 
कर्म द्यु नवि चाये, कमे विचिच्र करे 1७ ॥ अण०॥ कममल जलें 
दीप खानूषो, अच्खे चेतनं खब्यूं ॥ आंख उघाडे तव सुनि तापस, 
देख) चित्त मराव्युं ॥ ५॥ अ०॥ नयन धरे मनर्मां कदे सुनिवर, दु 
तापसकुमार ॥ सुण) प्रणम तव यआश्चीष नांखे, अविधवा दो नारी 
॥ ८॥ खण ॥ तुमं इहां दाय तव युनि नांखे, तपोवन प्रमुख वि 
चार ॥ किम एकाक किम 5ऽदां अवी, केम एवो व्यापार ॥ १०॥ 

श्ृ०॥ एम सानती शांतिमती चिते, केम किये निज वात ॥ तो परण 
तपसाज्न मानवा, नहिं निज कऊणिम थात॥ १२१ ॥उखअ०॥ एम 
चंत कदे रायपुर राजा, शंखपालनी बेटी ॥ साध ल्ूटाणो तिं ए 
काकिनी, न्ता गथो सुत मेट ॥ १ २॥ अण०॥ तास विजोरगे एव्यव 
सायह्‌, किनं .रोवा लागी ॥ तपसी कदे मतं रो सोनागिण, नहिं सं 
सार सोनागी ॥ २२ ॥ खण०॥ जेम नाटकीया केरी बाज, कणमां 
दोय विजोगा ॥ र्ण संयोग छङ्णेकमां मोदज, ङ णमां होवत शोगा 
॥ २४ ॥ अण ॥ क्ृणमां अपद क्णमां संपद, अुद्धिवंतं एम जा 
री ॥ न करे विषाद विषम वेलाम, अवुचित न करे प्राणी ॥ १५॥ 
० ॥ धीरज धरतां अपद जाये, तिणे तं गेड विषाद ॥ वलं 
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त क लवि त लद्यो ठ, कदे णा लोवन काति ॥ कोकिलघखर | 

 भुप्रति्ित चरणा, नानी इक्िण वततेवंत। ॥ १७॥ अण ॥ नितंवफ । 
लक सुविश्चाल विराजे, शारद शशि सम वयण ॥ नवि कमलाण ठबी | 

' मधुलिका, सरिखां ताहारा नयण ॥ २५॥ ख०॥ तितत सूप 

| त नालम॑मल शोदे, टिल केश वली काला ॥ सनेहाला घए तेणें 
। फ नाखु, तँ ठ नाग्यविक्चाला ॥ ! ए ॥ य०॥ अविधवा तं ॐ वत्ती | 

वीज, पुत्रवती निरधार ॥ कुलपतिने तुमे आवी वंद, सुण चाल तस | 
हार ॥ २०॥ ख ०॥ कुलपति वंदे आशीष दीव, सुनिये व्यतिकर | 

 नास्मो ॥ कुलपति कदे मत तपने वस्ते, दवे डःख दुर नाख्यो ॥२१॥ 

| ॥ ख०॥ योडा दिनमा पति ठर मलशे, ऽएदिनि जाण उदयान ॥ 

| छनं करी जाणु ठं ण्व, सा कटे वचन प्रमाण ॥ २९॥ ख०॥ 

| तापत्तिणी पाते ते रदा, वीतो केतोक काल ॥ सातमे खंमे पद्मविन | 
य कदे, एद्‌ यण्वारमी ढाल ॥ १३ ॥ ० ॥ सव माथा ॥ ३४२ ॥ 

| ॥ दोडा ॥ 

।॥ यटवीमां ण अवसरं, सवर पल्लपति सेन ; खोलि करी वह खां 

। तिः किमे न्‌ लाधी केण ॥ ! ॥ वास्तरतो बोली गयो, न मली ते 

। दन। नारि; खेद लह विलखा या, म्या खरए्य मारि ॥ २॥ 


| ध अ करज मन खेद ; मिले निश्चय मानि 
=^ चष त सनिलि नेद्‌ ॥ ३ ॥ सहने दिव्ल न सारिखा, काल 
ठप पण कायि; आदर करो तुमे 


अन्द्‌ तणा, प्राण रहे जिम षाय 
॥ ४ ॥ च॒गतो सादह्रजाणीकर) सा ॥ 


पायर्‌। सोवतो, मानिन सनमां धार ॥५॥ 
व दल वारमी ॥ महावीर जगमा जीयो ज ॥ ए देशी ॥ | । 


॥ 


| 


ट्य। कखो आदार ; दाय्या 


॥ प्लपति पण पातं खतो, ोकीदार ॥ (फे 
वी च [र ५५१ त सूक्या चाकार ॥ | 
न ए।रा परे, य तिरय करत ष्‌ तए समे सवर ख 


ठ रत पकार ॥१॥ स्लणो म वाणी ज], प 

(8 ध 7 ५ , प | 
त पण उिःधदुप लीयो ताली जी । ए घुण द्म वाणी जं), पहि 
म्र =-= = | क 


9 ठे वात छुनाए, कडो कि 
1 





सप्तम खं, ह १२ 
सि काणं) जी ॥ ए कणी ॥ ते कड्‌ खवर पडे नहिं अमन, पण 
मान्ये जाएयो ॥ सा अव्यो अटवीमां जाणा, विश्वपुर्‌ केरो राणो 
॥ २॥ सु» ॥ जाष्वुं पलिपति नीकलशे, सोकल तेण धाड) ॥ कटे 
पलिपति सुज मन केर, पोोत नारिं रुदाडी ॥ २ ॥ सु०॥ खामी 
कारय स्यु नांदी, तो परण जाव तछ ॥ रखे साय ए आवी तटे, चा 
यतो अति्र अनहव ॥ ४ ॥ सु०॥ सानुेवनें तेद्‌ सुणाव, मरन 
करजो सार ॥ दूरी कुमरने प्रणम चाल्यो, जाणे ते्‌ कुमार ॥ ५॥ 
॥ प° ॥ छ युरुता पल्लिपति फेरी, एम विचार ताम ॥ खड ले 
कटे सायुदेवनें, पणयनंग नदि काम ॥ ६ ॥ सु०॥ तुमे लाता 
दां रदेजो, अथवा करजो प्रयाण ॥ दं पललिपति खबर करेवा, 
जाडं हं सुण जाण ॥ उ ॥ सु०॥ साचुदेव नवि उत्तर आपे, सेनङ्म 
र कृद्‌ ताम ॥ बोलतवा जेद्वी वात नदीं >, एम धरी चाघ्यो दाम 
॥ ५ ॥ सु० ॥ अनुकं यु€ लाथ तिदां सघट्ं, गगनांगण नखं बाणं 
॥ पल्निपति कदे सेनकुमरने, यख सुक शक्ति विच्नाण ॥ ८॥ सु०॥ 
सेनङकमर पण खड लेशं, चाल्य श्रु सादामो ॥ सिंदपरं तिहां करे 
पराक्रम, द्रप पललिपति पाम्यो॥ १०॥ सु०॥ अनुक्रम यु& करतां 
खया, पल्लिपति कुमार ॥ पकडीने सेई चाव्या विश्वपुर, आव्या द्रष 
प्रपार्‌ ॥ ११ ॥ प्रु०॥ पण एक कुमर देखी पराक्रम, सह चमक््या 
वचित्तमांदि ॥ समरकेतु राजानँ सपलो, कदे धिकार जन्त ॥ १२॥ 
॥ सु० ॥ रूप पराक्रम देखी राजा, विस्मय पाम्यो चिते ॥ कुणएपु 
रुष लोकोत्तर दीते, करू गवेषणा तंतं ॥ १३१ सु०॥ नरपति सुतं 
दोशे सहि निश्च, एम चिंती रप बोत्ने ॥ मारो पल्लिपति ए तस्कर, छष्ट 
नद इण तोल ॥ १४॥ सु० ॥ कुमर कटे सु स मोदोटाई, एड मरे 
रं जीन ॥ तिणे शुने मारो एम नखे, नदीतर जल नवि पीदं 
॥ १५ ॥ सु० ॥ राय विचारे द्यं मुख बोले, एद्‌ सदाचुनाग ॥ य 
यवा एनं एमज चगतु, राय कदे धरी राग ॥ १६ ॥ ० ॥ जाति 
| वंश नांखो तुम केरा, तव तिहा सेनङकमार ॥ पासे खाडुं अवल जोतो, 
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0. समरादित्य केवलीनो रस. 


------------=-------------- (तथव श 
| ता, तेदनेँ निद सुखश्चात ॥ पण त्रेयमिन्र जघन्य पुंरुपनाःदेखाए अ | 
, वदात ॥ १३ ॥ अवण०॥ ९ परलोक एके न सधाये, एवो अवसर 
आज नामदेव कदे शोक न धीर, जमराजा् राज ॥१४॥ अ व ०५ | 
। तास्त लिवास्क कोई न लदीर्ये, धर्मेराय विण जाए ॥ इत्यादिक ठपदे 
। शा दने, दीद दिये तिण गर ॥ १५॥ अवण ॥ ह प्रु | 
, करे किर्या, केईक हिन गथा जाम ॥ निदयुखा नार्‌) वात्‌ सीने, र, 
नमां चिते नाम ॥ २द्‌॥ श्रवण ॥ नरतामारण चाले नारी, एम वित 
करे धम्म ॥ विषय पिपासा विण नरताच, दरौन सन्‌ युं रस्म 
। 1 १४ ॥ अवण ॥ विरहयकी ते उर्वल दोर, अनुक्रम ते विचरत ॥ 
तिणं नयरं आवयो तस न्ता, निघुश्रा ज प्रणमत ॥१५॥ अवण ॥ 
 प्वान योगमा दीरो तेढने, मूर्ता आवी ताम ॥ ध्यानयोग मी ते 
। निह्ध, कदे शँ चयं ए आम ॥ १९॥ अव०।। सिख कटे ए §सस्खं 
धनी, परी निलुखा नाम ॥ तुम्दने दीधी परण नवि परणी, मोदे मू 
तित याम ॥ २०॥ अव०॥ सनत शोकातुर थयो तेदबे, स्नेद्‌ 
वध्यो गुं ध्यान ॥ पाणी कममल गटीने, आणी तेन शान ॥२२॥ 
॥ खव] राम घणो नारीनो देखी, वली कटाद्नां वाण ॥ अंग उपा 
ग जोत नारीरना, य(धा्ां तस्त प्राण ॥ २२ ॥ अव० 1 मदनविकार 
अति नय बे, रमणिक तरुणी विलास ॥ एकांत चानक वनुं लां 
| चत्त विष्द्ल चयं तास ॥ २३ 1 अव०॥ गुरुवच सोप फे एद्‌ गमन, || 
; इप्कर्‌ व्रात ए दोय अमवा बत पाघ्नू तो ए सुर, जनर्मातरे पण 
| दोव ।। १४॥। अव ण1। मनईवित पामे व्रतत पाले, एदवी युरुनी वाच 
.॥ व्रत रद्द ने ए पण मलक, एदं धाञ्ं लाच ।॥ १५॥ अव ० ॥ सा 
। तमे समं तरम नखी, पञ्च ढाल रसात ॥ समरादिलखना रामां 
` रुटी, सुत्त मगलमाल ॥ २८ ॥ अव ० ॥ सै गाया ॥ ४०७ ॥ 


| ॥ रोदा ॥ 
नि नतन कायक), चस पदन वत्त; बोला अवया 
^ ~ ~ १11 एम वित चाले स्य, मत इस्त चाण | १ ॥ एम विंती अखे इस्युं, मत डःख अणे 
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सप्तम खं. २१७ 
म 
मन्च; तज सेद हुं तडफडुं, कटं ते सांनल कन्न ॥ २॥ वरत ली 
किम वरजीरये, गुरुवच किम न गणाय ; पण सानल्युं युर | 
,| व्रतय वंठ्िति चाय ॥ २ ॥ जनय वात व्रतथी अवे, इद्‌ लोके यरु 

। आण; परनव तुरु संगमपणु, मलरो एद्‌ प्रमाण ॥ ४ ॥ निलुखा 
कदे निरतूं करो, सादरे तुमे प्रमाण; अणसण बिद्धुये आदश, खेद 
परस्पर खण ॥ ५॥ नरता आश्य नामिन, नर सारय धरे नार. 
 जनमांतर होज्यो अर्मे, एणि परं चित्त अवधारि ॥ ष ॥ 
। ॥ ढा चच्दमी ॥ सूरती महिना देरी ॥ अथवा ॥ चेरे 
| चतुभज नाव्या, राधा करे रे विचार ॥ए देशी ॥ 
 ॥ ठर अशोकनं देल अणसण कीध उदार, बह वारंती सखीजन 
| पण ते मन नवि धारि॥ ते कोला सांनली खाव्या युरुनाग देव, 

लाज्यो प्रियमिन्र ऊध्व य वद्या ततखेव ॥ १ ॥ मनवंठित तुम नीपजो 
एणीपरं दिये आशिष, मनचिंते कुण नारी ए रूप समान वरीस ॥ 
| राग घणो प्रियमिन्ननें उपरे लखीये एम, तव सखीयं मामि कषयो धु 
। र्य जणी परेप्रेम ॥ २॥ नागदेव तव चिंतवे अदो अद्य मद 
| नविकार, मदन नेदाणा प्रणीया स्वे करे परकार ॥ ऊंसरीये इवे 
। ६दाय नदीं उपदेरनो लाग, चिंतवी कदे प्रियमित्रनं सांनलकं म 
। दानाग ॥ ३ ॥ स्नेदाघ्यु दोय सङ्न तिणे तें ए कश्यं काम, पण सावार 
ते तुन चत नवि खंमधुं श्रम ॥ खेदम करने करजे नावना 
तख विचार, एम कदी नागदेव गयो द्वे प्रियमित्रनें नारी॥४॥ 
नर नारी नृप वंदतां दोय मास वदी जाय, तेदज परिणामं करी का 
ल दो किन्नर थाय ॥ जोर पूर्वै नव अवधिी आव्यो तेद उदयान. पूज 
कर उद्याननी कश्च देवल तिण थान 1 ५॥ देव अनग्नं निथृत्ति 
देवी चापी व्यादि, नंदन वन गया तिदांयी दषं धर्‌ जल्लाद ॥ तिदां 
एक दीढी विद्याधरी तास भ्रीतमनो विजोग, तिणे अति दुबली नमत 
' वनमां धरती शोग ॥६॥ पमे तेदनेत्रं कुण किम एकाकी एम 
सा कदे मदनमंषा खेचरी इं जं नेम ॥ अरीतम रगथी विया देवी 



















३०० समरादिवय केवलीनो रस. 


नी प्रजा न की, न्ती विजोग शराप ठ मासनो तेणीयें दीष ॥ ७ ॥ 
एद निमित्तं तुक पति केरो थारे विजोग, ष तिणे एकाकिणी वनां 
नमश तुं यरतिसंजोग्‌ ॥ चररे पड तवर मँ कद्यं स्वामिन करि सु 
पसाय, तव देव कटे प्रेमी नवि श्ापद देखाय ॥ ५॥ तिं तें रू 
| डु कामं न कीलं पण सुण वात, नंदन वन तुं जायने ऊपरजरो 
एखशात ॥ प्रियमेलक रुख ऊपर धवल जमल फुल थाय, कछिणग्ध मा 
धर्व। लता आ्िगित देवलं जाय ॥ ए ॥ तिहा तण मलक नरतः 
एम सुण] व्‌ एय, पण नवि लाने थानक नवि जाए > केय ॥ 
क्रि्नर कदे धीरी था दुं तु दासं तेद, थ्चुकमे खोली देखाञ्नु था 
नक तिहां गई नेद्‌ ॥ १०॥ प्रियमेलक सामथ्ययी मलीच ` तस 
नरतार्‌, निज पति अगल धुरथी सवै कल्यो अधिकार ॥ विद्याधर 
करने प्रीति यई ते अपार, कायक काल गमावंी ग्यां सह निज 
निज ॥ ॥ ११ ॥ किन्नरी कट निज स्वामीने ए ङःखतो न खमाय. 
निजग्रिय । विरदतणटं तिं कजँ तास उपाय ॥ जन्म लद्याश्च फल 
| जं कर्य प्र उपगार, तिणौ ए दृष ठवो निदां अपण | 
| ९ ॥ १९.॥ सानलि प्रियमेलक ठव्यो निजकत देवल पास, गम 
| ठम जणचं एम विरदीनी पूरे आश ॥ केक विरद लोकन खाशा पूर 
। ए कौध, तिणे प्रियमेलक तीरथ नाम ययु प्रसि. ॥ १३॥तेका 
रण॒ द = छुमर ए तिहा जो जाय, तो तस शक्ति यचिंयथी ना 
| द व कुमर मन द्र्या वात ते मान साच, नूष | 
9 सवाव ॥ १४ ॥ पलिपतिने पमे पति 
दतै भर तेऽ नू तपवन दक यानिक एह्‌ ॥ राय क 
९१ परकर लेऽने जाउ तच, परण ठम धरणी लीने निश्चय 
चालं करतो निद प्रयाण, 


चज च ॥ १ ५॥ सनतत) वयण ते 
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| देखने हार ॥ "1 नवि उंलसखुं पण सामान्यं ए ठय, 
| पति वच सानं चित्त निराशे ते घाय॥ १७॥ संनारे | 
| नाखं दवे निश्वास, सा १ पूत यद्ने जात निज खवास ॥ नाव 
। नावना जोगी कमै तणे परिणाम, बेदी वीशामे तिहां प्रियमेलकने 
। ठाम ॥ १५॥ नागरवेल्ि अआलिगित इठे तिहा अशोक, संनारे तव 
मरने करती चित्तां शोक ॥ वाम लोचन ण अवसरे फुरक्युं ताम 
। कुमार, नमतो नमतो आर्वीउ ते त्रियमेल्यफ ठर ॥ १९८॥ दख 
| नरता जाणी दरखी मनसी जोर, बडु कालं सघ्या तिरं उत्कंठिति 
| घन ज्यू सोर ॥ विरद्सां जीवत रदी तिरे पमी लङा ताम, परीका 
कर एम उष्िङ्ञ दारे के नद्य नाम ॥ २०॥ किराया अव्या एम 
करती विचार अनेक प्रकार, खप दशे के किम ए पासी खेद खपार॥ 
। खरी प्रतीती स्वस्य यई ति बदुरसं नाव, वेदत सूक्ता पाम) 
देखी तापसी ताव ॥ २२ ॥ खेद लद्द खदो श्यं यं रेउत अद्धा 
र, पाणीयं री ची पए नवि बोघ तेद लगा ॥ तव बद अकंद करीन 
रोवा लागी तेद्‌, दोडघो कुमर अव्‌ कदे वीटो कारण केड्‌ ॥२२॥ ते 
कदे नय संसारनो बोले ताम कुमार, केम आक्रद कशया तवं कातं 
कदे धरी प्यार ॥ सातसे खये ए पदसं नांखी चौदमी उलः बात 
सुणंतां दोर सदने संगलमाल ॥ २२ ॥ सवे गाया ॥ ४२६ ॥ 
॥ दादा ॥ 
॥ रायपुरपति रांखंरायनी, पत्री पावन अंग; शांतिमती ए रोदा 
ण, आआरतिविर्द एकंग ॥ १ ॥ प्राणत्याग पतिविरद्थ।, करती तपरं 
दीठ : कुलपतिनें लाव्यो निकट, $ पण एम आरुह ॥ २ ॥ चरता 
मलरो नलि पर तपोदनमां ततसैव ; ङुष्ठम कारण इदां अुकमे, व 
लतं आव देव ॥२॥ बेठी तव बीदामण), सहां पाम) एम; कारण 
तो कली्यें नकं, पण अपने अति प्रेम ॥४॥ आक्रंद्‌ तिणं कीधो 
अमे, सानली सेनक्कमार ; द्रख विषादनें अणु द्वे, पाम ङःखनो 
पार ॥ ५॥ मूरा वली हवे मानिनी, स्ने जोवे खामि; ङलपति 
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३२० समरादित्य केवलीनो रास. 

वयण क्रं नरी, तरुणी नासे ताम ॥ दं ॥ चालो छलपति चरणन, 

| पामे परमाएंद. कारण विणते कुलपति, पकार ते अमंद ॥ 3 ॥ 
॥ ढाल पच्चरमी ॥ पारधीयानी अथवा भन वरिश्रा॥एदेश्‌ी॥ 

॥ तापसिणीञ चिंतवें रे, ए एनो नरतार रे ॥ पुखवंतो ॥ नदिंतो एम | 
किम वोलत रे, संदर अंग अकार रे ॥ युणवंतो ॥ ? ॥ रदो विः 
धाता मेलवे २, जेदनं खगत जेह्‌ रे ॥ पु०॥ आएं अरदयनरद्वेरे, | 
| चठे शातिमती तेह रे ॥ २॥ गु०॥ पलिपति जोररीणियो रे, अदो 

यदो रूपनिधान रे ॥ पुण ॥ पुरुपरलनने एटव। २, नारी रतन घट 

मान रे ॥२॥ गु०॥ विनय करी पललीपतिरेः नारीनेधकरे परणाम | 
रे॥ ए०॥ खमिन तुम्ड्‌ पति नृत्य डरे, यद्ण योग्य नदीं नामरे 

॥४॥यु०॥ दरी कदे सखम तणो २, पामो तम॑ सपलाय रे 

॥ १० ॥ एम कड्‌। जो पतिना रे, सेन कटे तिरं गथ २॥ ५॥ | 
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लाज्यो पललिपति षणं २, इवे मन चिमे कमार २े॥ ६ ॥ ु०॥ अ 
। रचितव्युं ए केम ययं र, पादप ठीठो ताम २ ॥ प०॥ अप्ूरव ख 
| तिरोदामणो र, दरख्यो लही विश्राम रे ॥8॥ गु०॥ पमे प{ल्लिनाथनें 

रेःयंए व्य नामरे॥ पु०॥ तेक्डेहुजाुं नदी रे, एह प्रव 
 खामिरे॥ ५1 यु०॥ पूरे ताप्तिरी पर्ये २, ति प्रर नाय्युं | 
तमरे॥षु०॥ छमर कहे तुम टूकडोरे, एद न जारो केम २ 
।॥ ९॥ यु” ॥ तापतिणी कदे याविां र, योडो काल चयो तास रे | 
 ॥ घु° 1 एड द्ग बहु कालनो रे मरने चयो विश्वा रे ॥ १०॥ 
 यु०॥ निश्चय प्रियमेलक खरो रे, धवल इषुमछग दीठरे ५ पु ॥ 

पलििपतिने दाखव्यो र, ति पण द्‌ात उक्षि्ठरे ॥१२॥ गुण ॥ 
दना करु एड दृक्नी रे, लावो उपगरण तसरे॥ पु०॥ शक्तिञ, 


चिं ते एड्नी २ पूगी ) 
६ मृगाय <" । २; पूग। यमच खार 
सावां रे, एल चेदनने न शरे॥२२॥ यु०॥ सवर पास 


र. कव्पदृदने भर ₹ + ०९ २॥ पु०॥ तिणं विपि पूजीयो 
8 न {९२९॥१२॥ यु०॥ यावर्जी एदनें षन एने दुशं र, देच | रे, छेतर 
~ ---- -------- 
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देवी आस्तन्न रे ॥ पु०॥ कटेतूढी वु उपरर, मगतुंजे दोय 
| मन्न रे ॥१॥ यु०॥ यतः ॥ ^“ अमोघा वास्तरे विद्यत्‌, मों निशचिग 
। कितं ॥ मोघा उत्तमा वाणी, अमोधं देवद्रौनं ॥ ! ॥ ” तुम दरी 
। नयी द्यं पठं रे. अधि ठ मुर अजरे ॥ पु०॥ देवी मनमां चित 
वैरे, नवि मागे कई काजरे ॥ १५7 यु०॥ पण आय करी आ 
| पीये रे, स्थण एक अनिराम रे ॥ पु० ॥ विष सघलां अपदरी लीये 
रे, रोग द्रे शणकामरे॥ १८६॥यु०॥ एम चिती कदे देवतारे, तं 
। नितीन सार रे ॥ पु०॥ सु बह मने लीजीयें रे, करवा पर उपगा 
|ररे॥१७॥गु०॥ मिरथण ए मादर रे, सांनली करे विचार रे 
। ! पुण ॥ देवता मान्य दोये सदा रे, एम करी यदे अविकार रे ॥१९०॥ 
| 1 यु०॥ करे प्रणाम तव एम कटे रे, वचिरनीव आशीष रे ॥ पु०॥ 
| अदर घ ते देवता रे, वाधी कुमर जगीशच रे ॥ १८ ॥ यु०॥ तापसि 
| णी विस्मय लद्‌। २, कटे जाद्यं अमँ ठाय रे ॥ पु०॥ ययो मध्यान्द्‌ 
| समय इषे रे, तिरं अमथ न रदाय रे ॥ १०॥ गु०॥ कुलपति 
दं वंदवारे, आविश्च तुमचे संग रे ॥ पुण ॥ जर कुलपतिं वंदरिया 
| रे, दिये आशीष सचंग रे ॥ ९१॥ यु०॥ आसन दें बेसाडीयो रे, 
परिजनं ते सेन रे ॥ पु०॥ तापक्लिणी कदे तेद रे, सवि टत्तात 
| रसेण रे ॥ १२॥ यु०॥ देऽ =पयोगने उनखी रे, कुलपति आदर 
फीथ रे ॥ पु०॥ नार्था सोपी तेहन रे, वली छिदा एम दीध रे ॥१२॥ 
॥। यु०॥ गेह आश्रम मघो अडेरे, पण एदद्यं प्रतिबंध रे ॥ ०॥ 
तिरो अयुरूप्ी देखज्यो रे, शो कदीयें परबध रे ॥ २४॥ यु०॥ 
वचन प्रमाण करे तदा रे, सलातमे खमे हाल रे ॥ पुण ॥ पनरमी प 
द्मे कटी रे, सुखतां मंगलमाल रे ॥२५१य०॥ सवे गाया ॥ ४६०॥ 
॥ दादा ॥ 
॥ कुलपति इवे मिलशे कदा, अवला विलपे एम; कुलपति समा 
वी कटे, प्राणी न करये प्रेम ॥  ॥ वं हृदये दुं नित्य वर्स, निल 
पासे वसं नारि; तेद सुणी लपति प्रस्य, प्रणमे बहुले प्यार ॥२॥ 
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छ क दमरादिल्य केवलीनो रास. 


न म्‌ 
तापतिषी प्य, दंपती मलि्ां दय; दानादिक कथ सर 
व्यो तिद सोय ॥ २1 वि्वपुरं ते सआआवीयो, संनलावे सिवा 
=. नरपतिने ते नारीनी, सुणी द्रस्य सगधात ॥ ४॥ वधामय। 
कीया वली, कर आदर सस्कार ; पल्लिपतिनं पाठव्मौः सेन न 
तिद सार ॥ ५॥ पितर्य पर प्रेमे, शतिमतीं नोग ; विलस 

ता वासर गया, छन अलुद्रूल संयोग ॥ ए ॥ 
॥ दातत शोलमी ॥ तूने गोड्ल बोलावं कान्द ॥ 

॥ गोवालण गोर रे ॥ ए देशी ॥ 

॥ द्ये कम्प विचित्रथी रोग, चूपतिनें यावे रे ॥ नयणं आवे धह दल, 
स्यो कंपावे रे ॥ व्यापी शिरवेदन जाम, दात सवि हूलिरे॥ बदु श्वा 
लवचन निरोध, नयस नवि नाते रे॥ १॥ तेडाच्ा वेद्य सुज्ञाणए, ठप 
ध अति कीरे पण गुण न वयो ते लगार, वंडित नवि सधा रे॥ 
वेय खेद लद्याने, अंतेरीयो घण रूवे रे ॥ पडी खबर कुमरते तामः 
मुखं नवि सूये रे ॥ २॥ सुं उपगारी ए राय, लदे इःख एदं रे॥ 
केम जीवतां ए खमाय, करं द्वे केट्वुं २॥ धीदर्‌ जीवित माद्रू जेण, 
नदी चपाव रे 1 एम करतां सेन कुमारने, मूर्ञा ्ाय रे १२ | 
चाय श्मारासना शति, मती एम नासे रे ॥ आरम्य मणि वर रथणः 
ठे तुम पतं रे ॥ नलं संनाशं ते नारी, द्रष्य से रे ॥ मणिरय 
ण चाल्यो तव तास्‌, श्न छन दे रे ॥ ४ ॥ कोक कदि रदो चिरं 
जीव, रा चाव्यो र॥ नरपति पासं जई दाय, ने पाय पखाव्यो रे ॥ 
| ज्यो सणि रये राच, शम्बुं तव शूल रे॥ विर दत चया ग९ सीय 
ध 
चठ राय, मर परशंस्यो र क र ॥ आवि शतिनं 
श्यो रे॥ ६1) नप पत (1 र 
कशो कि अक्तः 1 नदौ एदु रे ॥ पगार 
राय रे गभतम एड सार द्‌ २॥ कद्यं जिवाणंदँ सवै, बोद्यो तव 
व द मार, मरण किम यायरे 1३ ॥ देव गुरु 
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ए, कदे ते कुमारे ॥ नृप पनणे प्राण ए तुत, कट चं 
वाररे॥ कदे कमर शुर तुमं ताम, नरपति कदे सां रे ॥ जो शरुतो 
वचन प्रसाण, करो अं राचुंरे॥०॥ कदे कुमर करं तुम आण, 
कदे तव नूप रे\ जां नदीं जथ दूर, कट अच्ुरूप रे ॥ करे कुमर 
प्रमाण ते तास, विलरजे कुमार रे ॥ तेडावी परिजन लोक, कटे निरधार 
रे॥॥ । आवे कुमरते तेडवा कोय, तौ सुक विण नाखे रे॥ मत कटे 
जो कुमरनें वात, सदने एम उखे रे ॥ एक दिन आव्यो मंन्रीपुत्र, 
खमरणुरु नाम रे॥ य खबर चूपतिने ताम, तेडघो निजगम रे ॥१०॥ 
कटे तेद नरपति एम, वाद्टो सक्त एह २े॥ ण पडिवजीखं सु पस, 
रदे तुम गे रे ॥ एम जाणी करजो तेम, स सख पामे रे ॥ कदे 
रमरणुरु धन्य ए, तुम सस्लिा कामे रे॥??॥ जिम दुकम करोगे 
देव, करीं तेम र ॥ जणवे द्वे कुमरसे नूप, अधिक धरी प्रेम रे ॥ 
जातां दवे कुमरनी पाल, चमरुरु चिते रे ॥ नवि मूके कुलरने राय, य 
धिक गुणसंते रे ॥ ११२॥ कदं निजवश्च राज्य विसेने, तिणँ न उपाय 
रे॥ मपदीद्छा वेतां ख, कद्‌ गया ताय रे ॥ राज्य दारदो एद्‌ विन, 
चन्र सेन रे ॥ नैमित्तिञ्मानो आदेश, अमे वली तेण रे ॥१३॥ सामं 
तने दई अपसान, उलंपे अचार रे॥ बहु वाध्यो लोन खसार, विसेन 
कमार २े॥ तिे र्देवं गतं न अत्र, विचार ए कीध रे ॥ चरपुरुषं कु 
मरनं ताम, वधाई इध रे ॥ १४॥ खववानो कम ते कीध, लुकं 
सराव्या रे॥ सेनङुमरं उठी ताम, मां हिं पधराव्या रे ॥ प्रमे एम कशल 
ठे तात, कुमरनें दाखो रे ॥ कदे कशल > सदने तोय, कदु ते चित्त 
राखो रे ॥१५॥ नूपतिये तुमने न दीठ, थयो वैराग्य रे ॥ त॒व संजम 
ब मन लाय, मदसलोनाग रे ॥ निज सुतनेँ आप राज्य, साय परधान 
२॥ परिजनं संजम लीध, धरी श्यनव्यान रे ॥ १६ ॥ तव चिंते सेन 
कमार, अद्यो सुण राग रे ॥ नाई अम कलन) हिथति एद्‌, अंते वेरागरे ॥ 
कदे कुमर प्रजने तेद्‌, केद्वा > नांखो रे ॥ तव अमरणुरु कदे वात, 
 ोडामां लाखो रे ॥१७॥ चपे लीधी प्रवर्ज्या जाम, युं डःख एड्‌ रे॥ 

द 


२३४ समरादित्य केवलीनो रास. 
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| तमे परदेशं गथा ताल, बीं इख तेह रे ॥ मन माने ठे एम तेद, नदीं 
नाथ रे॥ कटे सेन विसेन ठ ते केम, प्रजा अनाथ रे ॥१०॥ एद्‌ 
वै वींक्यो पडिदार, अमात्यज्त ताम रे॥ कदे चिर॑नीवो वली खाप, फु 
रक्युं नेत्र वाम रे॥ घ चिंता परं तामः दुभ रो 1 

| नलं करे देव, विधन सड जश्न रे ॥ २९॥ कडि शातिमतीनं तास, 
नोजनतें खान रे ॥ सुखी दिये निज अविकार, चहते नित्य वान रे ॥ 
नित्य खबर समवे राज्य, तण निजलार रे ॥ एक दिन शांतिमति 
नारी नं, घप्र ज्ढार रे॥ २०॥ कडि सातमे खरे ढाल, ते शोलमी 

| सारी रे ॥ एतो समरादित्यने रास, लागे घण प्यारी रे ॥ यरु उत्तमवि 

| जयनो शिष्य, सुकोमल वाणी रे ॥ कदे पञ्मविजय धरी प्यार, सुणौ 
| नवि प्राणी रे॥ २१ ॥ सवै माया ॥ ४ए्प्‌ ॥ 

| ॥ दोहा ॥ | 
॥ खंजन चमरनं अतुसरे, पन्च तणो नदी पार ; पवक मन अआाणंद 


। करू कल्पक खकार ॥ ? ॥ स्पे पं शोदामणो, चिंतित चिंता 
| 




























चूर; पे चद्रमां पतो, सातिमती चुसनूर ॥ २॥ जाग पतिनें ज 
णाव, तल फल दाख तड्‌; सोनागी सुत दोयरो, जगतत नमावे जेद 
॥ २ ॥ सनिली घमेमां सन होये, कायक वीत्यो कात रे मासं 
| सुत प्रसवीयो, करे य॑ज्तव ततकाल ॥ ४ 1 राय कुमर सहु रजिस, 
अमरसेन निधान; उविलं तेद वालक, सुणो द्वे यक सावधान ॥५॥ 
, ५ ढल सत्तरमी ॥ तीर्यते नसुरे ॥एदेरी॥ 
| ॥ चपानयरपसी। सावीयो, वात तलावीयो 
वात ते तानलो रे ॥ १ ॥ जोवा परह 


 भूक्या अमरणरु तात ॥ १॥ वा० ॥ दाली स॒ती विरचिश्या, नवि 
` सरचि्ा रे 1 जास अचलपुर नाच ॥ २ ॥वा० ॥ सुक्तापीठे बल 
व चपा र रे ॥ लीधी सोडा दिन मादिं ॥४॥वा०॥ डायकखो 
मः य क्रारनं २े॥ द्वे जाणो करो तेम ॥ ५॥ वा०॥ विसेन नारी 
१ 8 १ १ तदन सवर नदं कोय ॥९॥ का०॥ च पयो रे ॥ तेद्नी खवर नदिं कोय ॥ ६1 वा०॥ 
1 
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रे ॥ एक दिन अज्चुचर एक ॥ 
ति राज्यन, सुख काजनी रे॥ 


| कोप्यो अमरयुरु सानतं, क वल्‌] रे ॥ कुमरनें कटे वरात 
|॥७॥वा०॥ बोले अम्ैथी एणि पर, कए एम करे रे ॥ नाई परान 
| वषम ॥४॥ वा०॥ निजपदै ठं विने, अरिसेनने रे ॥ नाज 
¦ तो खर्‌। वात ॥९८॥ वाण ॥ दाहीरा कर छफुरक्यो तदा, जय कटे 
| लदा रे॥ बोव्यो तदम गजराज ॥ १०॥ वा०॥ कुमर कटे ए कती, 
ख वीतीखं रे ॥ छपने करावे जाण ॥ १ १ ॥ वा०॥ मारे तिहा जाव 
लु, तुमने कदु रे ॥ कोप्यो राय अपार ॥ १२॥ वा०॥ ए नदीं कुम 

। रने परिनिव्यो, सुने दवो रे ॥ पण युकतेना साध्य ॥ २३ ॥ वा०॥ 
| अमरु कटे लाचघयं, नांख्युं नलं रे ॥ पण कुमरं न खमाय ॥१४॥ 
| वा० ॥ समरकेतु नरपति कदे, चित्त गद्गदे रे ॥ लशकर व्यो खस सा 
।य॥ वा० ॥ १५ ॥ ठन्न चमर सङ्कटे करी, चटिं करी रे ॥ कमल 
| द्र शो्द॑त ॥ ए ८ ॥ वा०॥ सामयी बदु सज करी, असरष धरी रे ॥ 
रान सुह्ूपै छन जोग ॥ ॥ १७॥ वा० ॥ चाल्यो अद्धकमेँ आवयो, 
छख पावीयो रे ॥ देश सीमा ठे जज्ञ ॥ १०५॥ वा० ॥ सुक्तापीठने 
| मोकब्यो, दूत एक नलो रे ॥ बोले विचक्ण बोल ॥ एए ॥ वा०॥ 
कटेवराच्युं ए यु तणुं, शं कटं घण रे ॥ आपो राज्य उदार॥ २० ॥ 
वा०॥ एम तुम भ्रीतडी वाधरो, नवि बाधशरे रे ॥ नर्दिंतो करजे छ.& 
॥ २१ ॥ वा० ॥ सानी कोपे कलकब्यो, कट्‌ सति चद्यो रे ॥ मूक 
वा लीं न राज्य ॥ २१॥ वा० ॥ छ€यी अप्रीति उपने, बद्ध नीपजे 
रे, वत्तम सनट संदर ॥ २२ ॥ वा०॥ तो पण छक करं खम, 
सुएजो तुमे रे ॥ दूत कदे तव एम ॥ २४ ॥ वा०॥ जमलोके जावा 
नण, मति वुम तणी रे ॥ दीसे ठे निरधार ॥ २५॥ वा०॥ आरवी क 
मारने वीनवे, जिम ते लवेरे ॥ जई एकतिं दूत ॥ ६ ॥ वा०॥ 
सांनलि ते पण कोपीयो, चित्त रोपीयोरे ॥ अमरष विरस अपार 

॥ १७ ॥ वा०॥ ढाल सत्तरम ए नली, नवि सानली रे ॥ सातम 


खरे रसाल ॥ २०५ ॥ वा० ॥ सवे गाया ॥ ५२१५ ॥ 
् 





~~ 


| सप्तम खं ३२ 
(11 
दणे खं दीदारू ॥ ष ॥ पडियो एव ऊपरे २, जय जय रव 

| लीक रे ॥ मलीया ॥ सेनङ्कमर जस्र बोलवा रे दलीथा ॥ ऽ ॥ संग 

| लत्रूर वजावीसां र, सेन खाव्यो तस्त परास्त ॥ गुण राणो ॥ सुक्तापीव 

। देखि चित्त द्रखाणो ॥ ५ ॥ विंजणे वाथरो वींजीच रे, चंदन शच्या 

| तास २े॥ अंगं ॥ चेतना वली यई खस्यता सुरे ॥८॥ कुमर कदे रूह 
कदं रे, नृपने घटतुं जेह्‌ २ ॥ कीं ॥ दीनपण्ु तमे चित्तमां न लीं 
॥ १०॥ पूवेपुरुष तं अजवालीया रे, मेँ लीं सुरु राज्य रे 
॥ ना ॥ तादरु तु कशल रदो सदाइ ॥ १? ॥ तं सुण नाई समो वई 
रे, साव्यो निज श्वास रे ॥ मानें ॥ करी वधा बोलावीञ बह मानें 
॥ १९॥ अमरय॒रुने मर कदे रे, लावो विसेन नपाल र ॥ खोली ॥ 

धापा चंपाये चित्तमाहि तोली ॥ १३ ॥ अमरयरु कदे तिम करं रे, 
पण रदेजो तमे चंपरे ॥ खामी ॥ सेन कदे तव वात अनिरामी 

॥ २४ ॥ रदेष्यं चंपा खरा रे, पण च्रपतो विसेन रे ॥ जाणो ॥ नरप 

तिये जिरें फीधललो 3 राणो ॥ २५॥ वात प्रमाण करीद्वेरे, मो 

कले निज नर एम रे ॥ नाखी ॥ एम कदे ठ तुम दैवरित राख ॥१६॥ 

पूरवैजछं ए राज्य ठे रे, नोगवो श्रावी एष रे ॥ नाई ॥ ते पण गया 

तस पास संख द्।६ ॥ २७ ॥ सेन गया चंपानण। रे, महाजन च्यु 
ताम रे॥ सादासं ॥ पाल धारो अमे जेम संख पथ्यं ॥ २०॥ सेन 
कदे किम ्यावीरये रे, विना विसेन नूपाल रे ॥ श्रमं ।॥ माजन कटे 
| श्रचश्यं कदो गे तुमे ॥ १९॥ अम नवितव्यता एडवीरे, एम चिं 
| तवी कदे तेद रे ।! परजा ॥ अम पुण्ये अमे एद्वाज सरजा ॥ २०॥ 
नगर बाहिर व्ावासीया रे, केऽक दिन गया ताम रे ॥ आया ॥ विसे 
न पासे नर ञे पठाया ॥ २१ ॥ अमरयस्ने ते कदरे, कथंगलान 
यरय तेह रे ॥ दढो ॥ तिरे पण सानव्यो सेन जे जक्षिष्ठो ॥ २१॥ 
श्रमे पण जने नखी रे, वमचो ने समाचार ते ॥ आगे ॥ सानली 
ते शंगो्ग्ी रे तभे ॥ २३ ॥ इनाणो मनयी षणु रे, कमलां 
सुख तास रे ॥ पापँ ॥ मह्तस्यी यद्यो तेड सुणो खपे ॥ २४ ॥ बोली | 


=~---------------------------~-- ~~~ ~ 
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२३० समरादिद्य केवलीनो रस. 
न शक्यो वयणथी रे, किम किम करी कटे एम ष ॥ वात्‌ ॥ पुर चज र 
। लथी रज्य ए यात ॥ ९५ ॥ ते नवि नोगदुं दं करिमेरे, जा 
तमं निज गम शानं ॥ आया ॥ फ्री मत श्मावजो छं कटु नाया ॥१६॥ 
| दवे जिम जाणो तिम कसो रे, चिंतवे ताम अमात्य रे चित ॥ राज्य 
योग्य नदीं एद्‌ अनित ॥ २७ ॥ आव कमरे कद्यं रे, कमर 
नोया ताम रे॥ वाणी ॥ तात नाई विना वाती विराणी ॥ १८ ॥ अंध 
 कारमां नाचीारे, श्यो ख राज्णमां आजरे॥ धारो ॥ दम मरगुर 
। कदे बुद्धिनौ नैमारो ॥ १९८ ॥ प्रजा पस ने पालवी रे, महापुरुष 
| नो धमे एह ॥ सारो॥ कुमर कटे ए निज पएयथी विचारे ॥ ३०॥ सा | 
। तमे खम गोदाम रे, एद अटारम ढाल रे ॥ नासी ॥ पद्म श्रोता 
| छणौ चित्त धिर राखी ॥ २३१ ॥ सर्म गाया ॥ ५७० ॥ 
॥ दोहा ॥ 
॥ दितेन राजकूपि द्ये, काका सेनकुमार ; सथलो व्यतिकर सनि 
। ती, चित्तमां करे विचार ॥ ? ॥ योग्य संजमनें जाणीयं, प्मधिकरण 
| कसं एण; उश्वरी्े एड्‌ ्रातमा, करूणा त्त करणेण ॥ २॥ सां 
साधर थेकथ, धव्या तिके उन वनपालक अवनीपत्ति, वीनवि 
था धरीवान ॥ २ ॥ दान दे९ वंदन नण, अमर शरं याय ; नष्ट 
शोक उयानमा, दीना सुनि सुखदाय ॥ ४ ॥ बरह्मचारी वड नागीया, 
सजत सदं शिरवार ; अणा म अरिदतन), निवेदेतां निरघार ॥ ५॥ 
॥ टा ॐगणीञ्चमी 11 लघु धा पंष्कया ॥ ए देरी ॥ 


॥ रतेत्रयी श्राराधर्ता, मोड तिमिस्नरनाश दो ॥ उुनिवर ॥ निरति 
। चार चरण धरे, नवि पडता 


^ पारा दो ॥ मुनि०॥१॥ एद्वा | 
। डन निख वंद्य ॥ ए श्राकणी ह वी 


1 जेद्‌ निरंजन शंख ज्यु, नावना ¦ 
। नावत्ता वार दो ॥ ० ॥ शारद जल ज्यू हदयी, प्रणस ते खणगार ` 
2! ॥ खु° ॥ २॥ एद्‌०॥ शिष्वने चिंतामेपि सम्‌, शक्तिमारग मूरति 

। ९ द्‌] ॥ मु०॥ सति सुधार जलनीयी, वंया ते नगवंत दो ॥सु०॥ ` 
^ २॥ ९० ॥ धेलान दो पुरे, रोमाचित ते = ~~ गोमाित त मार हो ॥ ० ॥ दो ॥घु०॥ | 
=== पततं कुमा 
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| सप्तम खं. २२९ 
स 
| अणंद श्राद्ध आव्यं तदा, सुनि कदे सण तुं कुमार टो ॥ | ॥ ४ 
एदु । ॥ नाव धरमपरं ताद्र, वात क्षुद्र सविचार दो ॥ मु ॥ तुक 
' निर्वेदे सुनिपणु. आच्यं सुत ए वार दो ॥ सु०॥ ५ ॥ एद्‌० ॥ एड 
 श्रसार्‌ संसारम, संजम तेहन सार दो ॥ ० ॥ जीवित एद मानव 
| तण, केवल द्वेश प्राधा दो ॥ सु०॥ ६ ॥ एद० ॥ यव्य छपार्सन 
| केश जे, नवि लीये तस्र पार हो ॥ यु०॥ देव दानवनें पण सदा, 
| भ्रदयु तणा शिरमारदो॥ मु०॥ ७ ॥ एड०॥ करवो प्रमादने थो 
उलो, ते पण अनरथस्रूल दो ॥ सु” ॥ युरुनाषित कटं तेदनो, सं 
वध आमूल चूत दो ॥ ० ॥०1॥ एद्‌० ॥ एट्ज जंबू नरतमां, उत्तर 
पंथ श्मपार हो ॥ सु०॥ वद्धनापुरमां राजीयो, अनितवश्रन अवधा 
रदो ॥ घु०॥ ८ ॥ एड्‌०॥ स<्डनाम गायापति, चंदा तेदन नार 
| हो ॥ मु०॥ सभ नामे सुत्त तेनो, निधेन तेद अपार दो ॥ सु० ॥ 
॥ १०॥ एड्‌० ॥ सड मरण सद्यो दवे, कीर्धां मरणनां काम दो 
॥ सुण ॥ आजीविका देते करे, चंदा परषर फामदो ॥ मु ॥११॥ 
एद्‌०॥ श्रटवीमांरिषी लावतो, ईघण साग प्रमुख दो ॥ भरु ॥ विक्र 
यथी आजीविका, एस दिन काटे छख दौ ॥ यु०॥ १२ ॥ एद्‌०।॥ एक 
पाडोरी तेदने, पासंम नासे रोठ दो ॥ सु०॥ शआ्व्यो जमा तस्त धरैः 
तेदनी करवा वेठ दौ धसुण॥ १३ ॥ एद्‌०॥ बोलावी चंदा तदा, 
। पाण] नरण निमित्त दो ॥ सुण ॥ पुत्र नृख्यो घरे अवरे, चिंतन धार 
| चित्त दो ॥ सुण ॥ १४॥ एद्‌० ॥ नोजन रीके घापीर्ने, कटिका दे 
वार हो ॥ सु० ॥ श्वानादिकना नयक, चंदा चाल्ली जिवार दो ॥ 
 मु०॥ १५॥ एट०॥ सग तूरत अव्यो तदा, मूक्यो ईघण नार दौ ॥ 
सु मात खोली पण नवि जड, करतो कोप अपार हो ॥ मु०।॥१६॥ 
एद्‌०॥ काम कचं द्वे शेवं, पण नवि दीं काय हो ॥ सु°॥ 
| छवी निजघर जेटले, करती मदा विसाय दो ॥ सु०॥ १७॥ पद ॥ 
दीनसुखी देखी करी, कोपधी बोव्यो सग्ग हौ ॥ सु° ॥ केन शली 
त॒म दील, नूघपीडा अम लग्ग दौ ॥ सु०॥ १०॥ एद्‌०॥ ते केम 
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२४० समरादिल्य केवलीनो रास. 
तने विसु, तव तस बोली मात दो ॥ सुण ॥ इाय कपाणा ताद्‌ 
रा, एद्‌ रीके रदं नात दो ॥ भ०॥ १९॥ एद्‌०॥ लसे$नें केन खुं 
नदी, एद्वां वचनच्चार दो ॥ मु०॥ करतां कमे वध्यां तीण, जास 
विपाक सपार दो ॥ यु०॥ २० एहु० ॥ एक दिन कमेविचित्रयी, 
नावि नावन जोग दो ॥ घु ॥ वोधिबीज पामम्यां ति्‌, मानतुंग 
सुरिसंजोग दो ॥ मु०॥ ११ ॥ एद्‌०॥ श्रावकपण्ुं पाम्यां वली, चढते 
शन परिणाम हो ॥ शरु ॥ चरण ध्म वली पडिवनज्या, यणगण केरा 
धाम दो ॥ मु०॥ १२ ॥ एद्‌०॥ करीय संलेपणा ठेदडे, अगम 
\ विधान दो ॥ मु» ॥ काल करीन कपना, दोय ते खभ विमान दो 
॥ ०॥ २२ ॥ एठ्‌० ॥ समरादित्यचरित्रमां, पद्मविजय कदी ठा 
द्‌ ॥ सु० ॥ सातमे समे शोदामणी, चगणीशम सुविराल टो ॥ 
पु० ॥ २४ ॥ एट्‌० ॥ सवै माघा ॥ पए ॥ 
। ४, ॥ दोडा ॥ 
त ७५०५ नयरी न निधान ; छमारदेव ₹इन्यकामि 
व ख्वान ॥ १ ॥ सगदेव दवे सगथ, आवि लीये 
व कूं (तक जन्म थयो कर्मे ज्यार ॥ १ ॥ अरूण 
व उच, मं कम ययो कुमार; चंदा इण अवतरं चवी, 


र सुविचार ॥ ३ ॥ नामे -गमलापरय नयर, गोठ जसादित्य | 
डत नारी शु, तत खं अवतार ॥ घ ॥ पुत्री अनुकं प्रस 
वते नाम ते दीव; चयुके दीष) 


1 ५।अरुणनं, सलं नाव लि.€ ॥८॥ 

| 1 वशम्‌ ॥ विधाता वैरिणी रे उष्टीमां यरे लख्युरे ॥ ए देरी ॥ 

|^ वाता वाको जाणो र, छठ चं रे याये २॥ परएवा विण चदि | 
| ॥ ! ॥ कडाददर्पे गया कमावा 
कमा$ तेरे वलीच र ॥ छाज ते वाटमां नान र कर्म छं शरे 

, तिं भ गुं रे ॥ २॥ 

सारि (र सावर तरीयोरे॥ था 

~ ------- स कीज १॥ १ ॥ महेत तिद | र _बामलावड्‌ बाहिरि चरीठ रे॥ ३ ॥ मदेसरं तक 








|| कदे किदां जारा डराचारी रे, उरीका पडी रे गरं रे ॥ १ ॥ पकडयो 


~ ^ + २ >. 
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` बल्यो रे, तुमरे सासरे जर्ध्ये रे ॥ ईअर तव $शिपरे नखि रे, 


खो घण कीधी रे, न दीगे को$ रे गमे रे ॥ तव आसने जोयी 
















 वेलाएम किम कदी रे ॥ ४ ॥ तव'ते कदे बे्तो बाहिर २, नयरमां 
डं रे जाश रे॥ नोजन दुं जने आण रे, के ते सुखमा ण्यं रे 
॥ ५॥ देवद्कुलमां जने सुतो रे, घाके करी ंघ्यो सारो २ ॥ शष 
सर तो लेवा गयो श्राहार रे, दाट शरी फिरतो अपारो २ ॥ ६॥ 
ण श्रवसर उदये च्य रै, दे$रिने कमै वेधाणुं रे॥ निजनवनं 
। उद्यानं बेदी रे, तस्करतं थथं रे दारे ॥9॥ कटक छगल बह 
मू र, तस्कर तिदां लेवा अव्यो रे ॥ गाढां ति नवि नीकलीरघा 
रे, साये रीका रे लाव्यो रे॥०॥ तेणे कापी हाने लीं रे, 
ले नासवा रे मामं रे ॥ वनपालीये बंबज पाड रे, जाणे आच्युंरे 
धाडुं रं ॥ ए ॥ कोटवाल सुण उजाणो रे, चोरतो अगे रे नासे ₹॥ 
नासता द्वे घाको चोर २, जाप्यं द्वे किद्‌ रजश रे॥ {०॥ 
पठे देवकुलमांहि रे, श्ररुणएदेव जीय रे छतो २॥ उदे तस कमै 
श्राय रे, सह जन कर्म खुतो रे॥ १२?॥ चोरे चितर्माहि चिती रे, 
कडां सक्या तेदनी पासे रे ॥ पोते सीखर खंधारे उपायो रे, इरी श्र 
की दीस आसत रे॥ १९॥ चतो अरुणदेव तव दीगंरे, जप्यंद 
वतारे तूगे रे॥ ले फटिमांदिं संयोपे रे, डुर देखी चितं अपुष्ट 
रे॥१३॥ तव व्यो तिहा तलार रे, मन्मां छोनंनारे यरे ॥ 


तव बोघ तेद रे, से अपराध श्योरे कीधोरे॥ ते कदे यो कटकनो 
जोडो रे, कटे अरुणन सरे लीधो रे ॥?५॥ आणी कोधनं जडो 
ती रे तव पडा कटक नृपीठे रे ॥ च॑लस्वा कोटवालं ताम र्‌. तरू 
पति पुर धरीलं नी रे॥ १ द ॥ संनलान्यो व्यतिकर राय रै, दीठा इ 
व्यद रे तेदरे॥ कदे यो शूली ए चोर रः तघ्तवर पण सानिलं एद्‌ 
र ॥ १३ ॥ लाव्यो निदा गली गम रे, श्रलीर्ये एरे दीधोरे॥ ण 
ञवसर नोजन लाव्यो रे, देवछ्कलमां षरे सीधो रे ॥ १०८॥ मदेसरे 
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३. न लद्यो कोरे नामे रे ॥ १९॥ माल वनवासतीने पू रे, एदवो 
की रे नाव्यो रे॥ ते कटे नवि दीढो कोरे, पण एक चोर जावो 
,२॥ १०॥ दमणां तस माखो ना९ रे, कडा तिहा रे गयो रे ॥ कतु 
` कनो लीधो जायरे, पुसी शोकरे थयो रे ॥२१॥ अआङुत व्याड 
त घणो चये रे, नाई एरय कषु रे॥ नारं सुनें .ठाम देखाडो र, 
मार इईई रे वुं रे॥ १२ ॥ तव ठाम देखाइधरं तिणे रे, तिं हो 
नाणो आयो रे ॥ शूली रोपुत्रने दीगे रे, अरुणदेव रे नायो रे 
॥ १२ ॥ एम कम विचित्रता जू २, सातमे खमे रे सुणो २े॥ कदे 
पद्म वीरम) दा रे, कलां कमै एरे शणो रे ॥२४॥ सवै गासा ॥६ १०॥ 
| ॥ दीद ॥ 
| ॥ कमैविपाक कडा घणा, पूर्त पामे मन्न ; पडियो प्रसवी उपरर, 
तडफडतो ते तन्न ॥ ! ॥ प्रक लोक आव्या पर्न, प्ूठे काली 
पाणी; शो एको संबंध ठे, आाखो उत्तर श्राणि॥ २॥ मदेसर वद 
ते मोदी, वोले गदगद बोल ; वाट ठि ए वाती, अवलो थयो अ 
तोल ॥३1॥ तामलीधिये तिलक शसम, इुमारदैव कदेवाय, तेद्नो 
छत तुमे जाणजो, अरुणदेव अनिधाय ॥ ४ ॥ §ख नयश वासी अव 
ल, जत्तादिखय जगजाण ; जामाता तक्ष जाणएजो, आव्यो इणदीज 
गण ॥ ५ जिदान नायं प्रिय जन गया, मनमां धरतो माम; स 
गयां सुसरानं घरे, अवक्तर जाणी आम ॥ दं ॥ वेलाखो मे बाहिर, | 
पुरमा गयौ पठण ¦ शादार लेने अवीच, ठवो शोव्यो उण || 
॥.०॥ पाप उदय परगट ययो, आव्यो खोलतो आदि: दीने ए 
पर ठष्टियी, कदां ए शरूल्ती क्या ॥ ४ ॥ | 
॥ ष एकवीर ॥ इम म्डारा घ्रं सवाई टोला ॥ ए देशी ॥ 

॥ एम कदेतां मूरठा नडी, प्रथवी उपरे 

तप यति न्यार्‌, न राके को न ॥ । # ध 
उफठतो, चठवरो केमद्‌क लडणडतो २॥ १॥नण०॥ नि ध ते 
ममि, सेद्‌ पर शिरये पठार ४ 
० ------ प १ न्क लोर भरी ससो, 8 | छ पठारेरे ॥न० ॥र््क लोके धर राख्यो, णि 
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छए्यो श्र धिकार २ ॥ न ०॥ निज प्री लेई तिह अरायो, दीवो इप्ररुणएदेव 
मन नायोरे॥३॥ न०॥ अदो अरो ए वातते केदवी, 
जोवा जेदवी रे ॥ न०॥ मूरा लद्यां डडितानें तात, गंटधां चंदन 
विंजणे वातरे॥४॥ न०॥ काटो युत कष्ठरेनाय, नवि शोक संता 
प खमायरे1नण०॥ सर्य निश्चय ततकाल, सुखी वात प प्रथवीपात 
रे॥५॥ नण०॥ कोटवालद्यं करतो दीश, कोटबाल कदे पुणो $ रे 
|॥ न० ॥ चोरितवस्तुद्यं एद, पकडथो अमै करीये केड रे ॥ ६॥ 
॥ न०॥ जसादित्य पासं वधगम, नरपति अवी नणे आम रे 
।॥ न०¶ नाई देवनो ए अपराध, अम बुद्धितो नदीं बाधरे॥३॥ 
॥ न० ॥ को$ नावी नावविचार, एम बोले ूनरताररे ॥ न०॥ श्‌ 
| लिरयेवी उताखयो तेद्‌, पण वेदन अतिशय देह रे ॥०॥न०॥ प्र 
तिबोधनो अवसर जाणी, खाव्या सूरि चञनाणी रे ॥ नण०॥ समरे 
| र गणधर नाम, तप अतिशय्थ अनिराम रे ॥८॥ नण ॥ सुरवर 
। पूजित गततपाय, सदना गया शोक संताप रे ॥न०॥ दैवताय एय 
वी समार, गंधोदक वर्से धारीरे॥?१०॥ नण ॥ व्ली कनक कम 
ल परण विरचे, एल वरसे नें सुनिनं अश्च रे ॥ न०॥ तिद बेशीनें 
देराना देता, लपदेरामांदहिं एम केता रे ॥१२१॥ नण ॥ मोदनिङा 
|| म करो प्राण, धमै जागररो जागो जाणीरे ॥ नण ॥ तजो पाप 
पानक अरढारो, दशविध जतिधमेनं धारोरे॥१२॥ नण०॥ तजीयें 
वयर खरंतरंग, छःखं दिये परलाद प्रसंग रे ॥ न०॥ थोडो पण करि 
ये पमाय, तेद बद्ध कमै बंधाय रे ॥ १३॥ नण०॥ छःखदायक तास्त 
विवाग, भानस तयु डःख अताग रे ॥नण०॥ देणीनं रूणदेव 
जेम, तव परूठे नरपति केम रे ॥ १४॥न०॥ तव सूरि पूर्वसंबेध, वि 
स्तार्यी कटे प्रवेधरे॥ नण ॥ जो एटला ङःषूत केरो, विपाक 
सव्यो अधिकेरो रे॥१५॥ नण०॥ एस सनी केऽ प्रतिन्नकया, 
| संवेगथी क्म्य कूकया रे ॥ न०॥ अरुणदेव देण दोय, मूरतीगत 
न~~ --------------- 








परे जे संबंध दाख्यो र ॥ २॥ न०॥ नमरीमां ययो विस्तार, | 


९14 


"--न-न---------------- ----- ~--“~- - -- ~ ~. 


२४४ समरादिलय केवलीनो रास. 


~= ~~~ ~ 














| सेयर \१६॥न०॥ चेतना लद्‌ी पारमा म "1 
सरस दुनध्यान रे ॥ न० ॥ श्ादन निकान च जाए्या, द ५ 
लात परनास्यो रे ॥ १७ ॥ न०॥ प्रजे तुमे नुं तेम, खम छा 
| इतं एमर॥ न०। से पाम्या निनवर बोधी, णस दे€ करो अम 
रोधि रे ॥२८॥ न०॥ जरा जनम मरण रोग शोग, टालो संसार सजो 
ग २१ ज०॥ गुरु के ए जगती वातत, उगैति जाये सद्गति यात र 
॥ १९॥ नण॥ सुर नर सुखःलापे एद्‌, निरवाण विये वली जेदु र॥. 
च ॥ अणलण दियेशरप शेठ साख, सडु धन्य धन्य सुखं नासे र 
॥ १०॥ न०॥ कटे बिं नण गुरने खामी, वली कदो काय थं 
| तरजाम रे ॥ न०॥ गुरु कटे तुमे सघ कीं, मानवनवचं 
| फल लघुं रे ॥ ११ ॥ नण ॥ वल्ली ग॑मो ममत छःखमूल, 
भनत्री सह्यं अुङूल रे ॥ न० ॥ पूरव छःर्त गंगे, एक रत्त्रय) 
।नैवंठोरे॥ १९१॥ नण ॥ परमास्मखह्प विचारो, प्रणी तिमज 
। करे सुप्रकारो रे॥ न०॥ ण छवसर कदे पाल, संवेगयकी एर 
¦ साल रे ॥ ३३ ॥ न०॥ एटलानां ए फलत वततावो, तो रमन छ 
ण गति जावो रे॥ न०॥ परमादवर् अमे पडटिश्या, श्रमं कम्मेनं 
, जीप जडि्रा रे ॥ २४ ॥ नण ॥ युर कदे कमैनी नियति एव, 
। फलं प्रधिक अधिक वड जेद्वी रे ॥न०॥ जो अधिक श्मधिक 
' वली वाये, तो नरक तिरि मति सधि रे॥ १५॥ न० ॥ तिद छख 
घणा नोगव, चहु काल ले जोगव रे ॥ न०॥ ते लेखे ए यो 
जणो, तिणें नखे त्िजुवनराणो रे ॥ ६ ॥ न०॥ विष व्यापि 
जलणनं साप, गुम विये इख व्याप रे ॥ न०॥ इद्‌ नव छःख 
पण परमा, इह प्ररनव शापे त्रिपाद्‌ रे॥ १७ ॥ न०॥ परमादयी 
ररत शका, णुरुलाघव न गणो काजरे ॥ न०॥ एम तलातल 
0 ध त 
श क ९ यापर ॥ न०॥ प्रूढे नुप तास दपाय, तव 
र दस्य ९ # १९ न०॥ एम सातमे खं जाणो, 
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| एकवीरशमी इलि प्रमाणो रं ॥ न०॥ यरु ठनत्तम एणि परं नांखे, नप | 
` पद्मविजय चित्त राखे रे॥३०॥ न०॥ सै गायाषदष्द्‌॥ ˆ | 
॥ दोदा ॥ 
। ॥ सवं आरन तजे सदा, चारित्र पाले चित्त; आराघे । 
नाण दोय निख ॥ ! ॥ मिष्यामत सूरे नदी, वद्धिमान संवेग: 
पूरव संचित खेपवे, वलि नले अविवैग ॥ २॥ निमित्त विना बाधि 
¦ नदीं, नवां कमे निर्धार ; अनुक्रम केवल कऊपजे, शाश्वत सुख श्रीकार 
॥ ३ ॥ राय कदे सूरीलने, कलो न केम अप्रमाद ; एणं अप्रमाद 
| रासयधीच, पण बहुलो परमाद ॥ ४ ॥ अतिशय खप्रमादीपएौ, करे 
| कमनो खत ; पण योडा अप्रमादं, मोडघां कमै महत ॥ ५॥ 
अआदरीउ अप्रमादं, अद्यन ठल्यो अवुवंध ; बीज अप्रमादं वोश्यु, 
स्तवियें एसंवंध॥ष॥ 
॥ ढा बावीरम्‌ ॥ सारे परे आवन्यो रे रसिया ॥ ए देशी ॥ 
॥ तिं कारण प्रज नांखे, करवो नदीं परमाद सराखे ॥ छत 
निंदा रे करीये, ऽणि परं नवल्तायर सुखे तरीय ॥ ? ॥ ति०॥ आ 
लो्ये यर पासं, प्रायश्चित्त विधिपरूवैक अन्यास ॥ एम सणी वृक्थो रे 
साय, कारागार विघ्युक्ति कराय ॥९॥ तिण०॥ जसादिद्य मादश्वर 
लाये, चारित्र लिये नप सच्रुरु दाये ॥ एद्‌ सुण अधिकार, कटक 
चोर ्राव्यो तिरं गर ॥३॥ तिण०॥ पश्चात्तापरे करती, युरुनें णी 
परं तेह वद॑तो ॥ सें पापीय एकाम, कीं निद्धस परिखाम॥४॥ 
ति०॥ धमे खवेखी रे सार, अधरमनो कोधो अधिकार ॥ मानवनव 
एदे खोयो, डःखपसंपरानो सुख जोयो ॥ ५॥ ति०॥ श्यो बहु 
वचन विन्यास, प्राणत्याग करवो तुम पास ॥ कड ( जेमा 
(व द्धो यरु उपयोग तिवारं ॥ द ॥ ति० ॥ लौकिक सुंदरता ना 
व्यो, परण नवि नव वैराग्य ते आवयो ॥ एम विचारी रे तत, दीघं 
रणसण श्न अन्यास ॥ ५ ॥ ति० ॥ दधो वली नवकार, चोरं प 
ण॒ कयो अंगीकार ॥ नियो अआआतम अप, यरु वंदीनें धोया पाप ॥ 
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नि १ न्क | 
८ ॥ ति०॥ अरुणदेवें को काल, दरण क पण ततका 
ल ॥ तरणे सुरवर रे घाव, ति सुण सेनकुमरज राय ॥ ए॥ 
| तिण॥ राल्य असारनें काम, कीधो सो कामें सथाम ॥ चुगत्‌ कामन 
। कीं, सेन छमर पण बोल्यो सु ॥ १०॥. तिण ॥ कुत परानव न 
लद्णो, तिणं श्वर काये कराण ॥ ज्र द्वै तूम पालः दहला 
यी उपदचम दोय तास ॥११॥ ति०॥ अपोनजीग्य जो जाणो, 
शुरु कदे योभ्य तणे जिर ठाणो ॥ तजवा जोग्य संसार, कीजं लघु 
कारय निरधार ॥ १२1 ति०॥ सेनक्कुमर कदे साच, सुंएो अमात्य 
यरं वाच ॥ अबुमति यो तुम सारी, बोल्यो ताम अनास विचारं। 
॥ १३ ॥ ति०॥ विधन म दोयो रे तुमने, आठ इदिवस्त यो म्म्य 
यमने ॥ ख्ठईमदोत्सव रे रीधो, दान तुत जाचकरनें दीयो ॥१४॥ 
॥ ति० ॥ राज्य ठव्यो निज पुत्र, अमरसेन राखे घरसत्र ॥ शुनलग 
नं शुन वार, रातिमती परण साथ नरि ॥१५॥ ति अमरथुरुम 
खमंती, शरन सवे अनुद्रून निपंती ॥ द्रिसेन युरुने रे पासे, दीह 
लेने श्रतञ्न्यासं 1 \६॥ति०॥ अनुक्रम सूञने किरीया, अर्थं 
धो द्रूखा शुणदरीञ्चा ॥ तुलना जिनकल्प फेरी, करे युरुखाणा 
लदीय नलेरी ॥ १७ ॥ ति० ॥ पांच प्रकारनी तेद्‌, तपने ए सूत्र 
 खथे ३ युणएगेद्‌ ॥ एकांत ४ बल ५ पंच जाणो, पाठंतर्‌ बीजो 
परमाणो ॥ १४८॥ तिण॥ यतः॥ ^ तवेण सत्तेण खें, एंतेण 
| वलेण च १ पंचदा वुत्त, ज्णक्पपं पडिवज्ञख ॥१॥ खन्न पारं 
(0 

॥ चपामरा माहि, बीज्ञी बादरि धर 


` त जठादिं ॥ पत्रीजी चोकमां रदेता, चोधी शूना घरमां सदतां ॥१९॥ 
, ॥ ति० ॥ पचमी समरानें जाय, सनावनः ९ परे थाय ॥ बद्‌ 
| 1 जानो रदा न येय पार ॥ १०॥ ति०॥ 
७६.०५ पदमा उवस्तवम्‌॥ ।वया वाहि तकया चकंमी ॥ सुन्नदरं 
° तर्‌ पचमया मसाणेमी ॥ प कीधी तुलना रे एम, 
न कि 
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टाले संग सदुश प्रेम ॥ थमं एकज राति, नगरं प॑च राति विख्यात ॥ 
॥२१॥ति०॥ एक दिन विचरता आया, कोल्लाग सन्निवेशे सुनिराया ॥ 
क[उस्सम्ग र्या एक गर्से, प्रणमो ए सुनि निलय शिर नानि ॥ १२॥ 
॥ति०॥ सातमे खमे रे ढल, बावीशम नांख) सुरसाल ॥ समरादि 
तयन रास्त, पञ्मविजय कटे धर उल्लास ॥२२॥ति०॥ सर्व गाया ॥६९५॥ 
॥ दोरा ॥ 
॥ राज्य विना द्वे रडवडे, नाम विसेन कलार; §ण अवसर ति 
सप्रावियो घरतो हप अपार ॥ १1 ुनिवर दीवा मोटिका, पण कों 
§ कमेप्रमाण ; कोपे चित्तां कललकल्णो, बोले $णि परं वाणि ॥१॥ 
दीगे वलि दृष्टं करी, नदि युज पापनो पार; अथवा अआ अवत्तर 
नतो, एकाकी अवधार ॥ २ ॥ एकांते अयु& नदी, पदोचाडइं जम 
पाणि; मनोरथ प्ररं मन तणा, अथवा सुक एम दाणि ॥४॥नि 
जकरुत पुत्रं निरत, कदो मार्‌ कोण रीति : वध करद्यं वलि खव 
सरे, चाल्यो एम धर] चित्त ॥ ५॥ 
॥ डा तरेवाक्षम ॥ पट्टोधर पराटीयें पारो ॥एदेशी॥ 

॥ नवि कों व्यतिकर नाख्यो, ए देष देयासां राख्यो ॥ सुनि सम 
तारस चित्त चाख्यो ॥ ? ॥ नविजन वंदि युनि नार्वे, जिम नव नघ 
पातिक जावे ॥ नविण०॥ ए पकणी ॥ देवकुल पीविका्ये सतीः 
सूरज केत्रतरें पोदोतो ।। आयो रातिनं नाग निचंतो ॥ २ ॥ न०॥ 
गयो खड ले$ मध्यात, खनिवर पासं एकत ॥ ध्यान निश्वल खनि 
घर ध्याते ॥ ३ ॥ न०॥ एक अरतिर्ने बीं अक्ञान, ज्वल्यो क्रथनं 
दीप्यो मान ॥ कादं खदु चुजञंग समान ॥ ४ ॥ न०॥ कदे सनि 
ल रे डरचार, जीवलोक नयसे अवधारि॥ ह मारी तुक निरधार ॥ 
॥ ५ ॥ नण ॥ ध्यानमां न णे श्ुनिराय, पण देत्रदेव) तिणे गाय ॥ 
सुण युएरागिएी चित्त लाय ॥ ६ ॥ न०॥ वितेनङ्कमारने कोपी, ख 
ड वादे जदा लाज लोपी ॥ अपदरी लीये दोष रोपी ॥ 8 ॥ नण 
यंन्यो वलि तेदज गम, कद धिग संक्तेश परिणाम ॥ पनाथेपणा | 


-- ~~~ ~~~ -------- 
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। देह ॥ ते चपर केम करे एद ॥ ए ॥ नण ॥ तुज सुख नवि जोड 
| सार, दया आर्णनें सूक्यो तिवार ॥ पण तीत्रकरम पर्या द्डार ॥ 
॥ १०॥न०॥ न गणे ते देववचच्च, फरी सारण धाये तच्च ॥ रेव 
| तयं जाणी यन प्रत्न ॥ ??॥ नण०॥ लोदी वमतो नाख्यो ताकत, 
| युनि अवह जप्यो पाल ॥ क्लोनना ल्‌। ङठव्यो तास ॥ ११॥ 
न० ॥ अवग्रह काटो बाहिर, मूक्ष्यो वन्मा जई त्यारं ॥ अदर 
यया देवता ज्या ॥ १३॥ नण०॥ पापनी परिणति खख मादार,न 
वि शफीठ एने मारी ॥ विसेन ते एम विचारी ॥ २४ ॥ न०॥ एम 
करतौ रुष्‌ ते ध्यान, अमरप धरतो अक्तान ॥ ययु नारक आयुधा 
य ॥१५॥ नण ॥ अनिनिवेशषी दृढ याय, अर्मे को$क काल गमा 
य ॥ परिजन सदं निजघर जाय ॥ १६ ॥ न०॥ पीडा बहु दूखनी 
खमतो, एकाकी मारग चलतो ॥ चोप्पीता अपरटर्वे।मां नमतो ॥ १७ 
| ॥ न० ॥ निल ध्र आावएनें काल, मास नेदं करे तस व्याज ॥ 
। मा ति वितेणरन ॥ १५॥ ज० ॥ मरो उ नरे जायो. षठ 
| निञआशातन फल पायो ॥ वावी सागर तस आयो ॥ १९ ॥ न०॥ 
| दषे सेनराय खणगार, पाली संजम निरतिचार ॥ करी संततेपणा तजे 
याहार ॥ २० ॥ न० | 
| च च ॥ भतिन रहित निर्माय ॥ ९१ ॥ न ॥ नावना अराधी 


` नावे, देहपंजर मुक। जावे ॥ नवमे वेय खे ॥ २२१॥ न०॥ 
। त सागर श्रा तास, एम सन्तन नव सु्रिलास ॥ पितराई नाई 
जण जातत ॥ २३ ॥ न०॥ सात्तमो क्यौ खम रसाल, संवत अदर 
वता ॥ जेठ वदि ठ वीर ढाल ॥ २४॥ ज॒ 
6 लत्यविज्य सुरिष्य गाया ॥ तस शिष्य कपूर काया ॥२५॥ 
जनाजे यय निनविजय विध तल याय ॥ सोजा 


+ (£ ॥ स्‌ [|| त शे ; 
मां जत जसग्रिजयौ ॥ स (राप्यमां उत्तमविजयो, जग 
†-------~--~ | ~~ --~ 


जस नाम ति 
नस ना पनात लतिजयो ॥ १७ ॥ जण ॥ 
० 


॥ विजयक्तिंह्‌ सुरीस 


| चं भाम ॥ ए 1 नण ॥ सम रश्च मित्र मुनि एद्‌, वासी चंदन सम 


^~ 


प्र्टमं खं. ३४ 








=------- ~ 
| समरादित्यनो ए राल, कटे पश्चविजय सुप्रकाश ॥ पूरं पास कव्याण 
| जी आश ॥ ९८॥ न०॥ स्वै गाघा॥ ऽ१०॥ 

| ॥ इतिश्री व्रिकपदीयपं मित प्रवरश्रीमञतमविजयगणिशिष्यप॑(मित प 
श्विजयगणिविरचिते श्रीतमरादिव्यचरित्र प्राकृतप्रव॑धे सेनविसेन पि 
ठव्यच्रात्रोः सप्तमो नरनवः समाप्तः ॥ ७ ॥ ततस्छमाप्ौ च समाप्तोयं 
रप्रम खंमः ॥ सक्रपखंमेसवैगासा ॥ ३२०॥ श्लोक ॥ ६ ॥ 


| ~ ८3९, >) 9 21: र; १ < # 1 9 5 १ ए 
156. 2 %2 ॥ 
| 8 


2 ) र 
415 ॥ ९ति श्री समराडित्यचरितर प्राङृत 
8 2 प्रव॑धे सप्तमः खंमः संपूणेः ॥७॥ ड 


। = ८ 27227 ध अ गध 09 (8 ¢ ध म) 
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॥ अय ॥ 
1 ष्टम खमस्य प्रार॑नोर्यं ॥ 
॥ दाद्‌ ॥ 


॥ पासजिनेसर पाय नमी, समरी सरसती माथ; यंएगणदायक शुरु 
तणा, प्रेमे प्रणयं पाय ॥ १ ॥ सातमो खम शोड्ामणो, पूरण करी 
सुष्रमाण; अष्ुत खंम दवे आठमो, सांनलो सवै पुजाण ॥ २॥ जं 
बु प लख जोञ्मणौ, नरत दन्न अन्िरामः; सुरपुर सम सोद्यमणी, 
नथरी अयोध्या नाम ॥ ३ ॥ वनवाडी विहारं कर, निलय ञंज्वञा 
एद. जवर] अश्ुत ठ जि, करण गतिस्ुखकंद ॥ ४ ॥ लावण्य 
उतपति लेखिे, द॒ यील समाचार, विधि कौशव्य परकषे वली, वि 
स्मय गण विचार ॥ ५॥ पुरुषवगे पूरा वसे, अद्भुत चरित उदार; 
युणएपङ्पातीने यणी, वचन ते वदे विचार ॥ष६॥ 

॥ डाल पेली ॥ चोपा$नी देशी ॥ 


॥ दानना व्य॑स्तनी लोक > जेद्‌, सलोनी जश्च लेवानें तेद्‌ ॥ परधन छे 


= एपन्दाग्याये = 
| 








२५० समरादिव्य केवलीनो रास. 


वय 
वाने पगला, परल देखणने आला ॥ १ ॥ नीकण करवा तेद 
| काज मूढा पर मागणने काज ॥ यण यद्वानो न्द संतोष, संगा 
। पारका सेवा सोप ॥ २॥ निहा वधन ते घम्मीलं दोय. असवा एल 


1 


| वथा जोय ॥ दत उत्रने के प्रास्ताद, सदन कय दीपके अविवा 
| 
। 
















॥३॥ मार शब्द सोगवीने कदे, नियपणट तिद लद लद्‌ ॥ डु य। 
मंदिर दी षणा, गज श्चालारये कलद नदीं मसा ॥ २ ¶कोरणीमं 
द्र मादिं घण, पण तिद लोक नद को रली ॥ मत्रीवल नामे तिद 
राय, राज्यलद्छी परं कीनति सुदाय ॥ ५॥ नीतिपरं नर दया विद्‌ 
न, सच्रनं कीया यत्त दीन ॥ पञ्चावती पटरी तास, सुख नोगवे 
तेद सविलास ॥ ६॥ नवमा यैवेयकवासी देव, उपनो तेदनी दुखं 
टेव ॥ दतु सूपन (तण परनातत, एफ सरोवर [तणदीज राति ॥ ७ ॥ 
कमल सहित ते राजे वणु, वरय करे सच्चं वीचि तए ॥ चमरसम्‌ 
द्‌ गुज्ञारव करे, काते पंख र्या परपर ॥ ५ ॥ तरशर श्रेणी चिदं 
दिश फर, एद्‌ उदर पेतं संचरी ॥ जागी संनलाच्युं नरतार, चप 
पण यया दप ञ्पार ॥ ९॥ पुत्र यारो रायस समान, नूप कम 
लाकर नोग अमान ॥ सनी संतोप पामी नारी, जण वरम साधे 
। पुखकरि ॥ १०॥ अनुक्रम न सुद्र खन योग, सुखी प्रसवे पुत्र 
। नीरोग ॥ कमलपरं कर पद्‌ सुकमाल, दासीये वीन्वीचं नपाल ॥२१॥ 
रायतणे मन दपं न माय, दीये वधामणी करय. पलाय ॥ गोड दाये 
। तीदां कारागार, द्रख्यो जनपद चित्त उदार ॥ १२॥ इ्माणंद ध्वज 
कीरा 1 पूना विस्चावे परपर ॥ धरर वाजे मंगलतूर, रम 
४ गाय ततसनूर्‌ ॥ १३ ॥ वधामणां लावे बहू लोक, नाचे त 
₹९। जनना योक ॥ राय दीये बह आदर ताल, करे तुम र दद्व 
| | ॥ १४ ॥ वदु श्राणदमां गयो एक मास, विविध उंन्नव कर 
४. ५ सनक प्रकार, लेख गरित आआसेख विचार ॥ 
„` नन्‌ वान दूत, दोरा काव्यने चार्या जुत्त॥ १६ ॥ प्रदे 
= ध 


न ~~ ~~ 
= -------- 
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लिका मागधिका श्लोक, देखी अचरिजि पामे लोक ॥ शयनः विधि 
, विधि खन्चनें पान, अष्टापद सम तालन मान ॥१७॥ रमणी प्रतिकम्मं 
' लक्छण नारी, पुरुपतणां लङ्णए अवधारी ॥ इय गय गोणएनें कूकड त 
¦ णां, मेढ लङण वली जाणे घणां ॥ १८॥ चक्र द्म मसि अतिन 
| उत्र, कामि चम्भे लद्ण कदेवत्त ॥ चंदं सर राह्ना चार, यदना 
। चार अने प्रतिचार ॥ १९॥ मंत्र तंत्र यंत्र केरी वात, उयूट्‌ प्रतिव्यूट्‌ 
तणा अवदात ॥ खंधा चारनां जाएो सान, नगरनिवेश जाणे तस 
` घान ॥१०॥ यगय शिद्ाने धनुरवेद्‌, धातुर्वाद वल मणिना चेद ॥ 
दाहुद॑म सुति अचि €, वलि ते जाणे युनि € ॥ सजोवने निर्जीव 
उपाय, नालिका खेड शकुन सुत याय । २१ ॥ विषय प्रसंग समयं 
प्रावि, पण कला नणवा चित्त नावीर्चं ॥ वली असन मे स्िद्धनां 
पुर, क्ट कमे उपशमीमरां उच ॥ २२ ॥ कन्याह्प प्रक्षे न दत, 
(तणे तस विषय प्रतंम अनि ॥ शरुते ठउपजावतो आणे, सार्थे चा 
करनां बहु दद्‌ ॥ २२ ॥ नंदनवन उपप्रवनसांदि क्रोडा करतो अति 
¦ जह्नाडि ॥ पुएखतणए फन एम नोगवे, दान याचकनै बहु उंठवे ॥२४॥ 
 समयदिव्य तणो ए राक्ष, अव्ये खम लीतविल्लास ॥ परित उत्तम 
 व्रि्ञयनो बातत, पद्यविजय कटे पेदेनी ठास ॥२५॥ सवे साघा॥३१॥ 
॥ द्ोडा ॥ 
॥ जीववित्तेण नारक जके, उरस्या इण काल ; संसरीञं संसारमा, 
लदैतो डःख असराल ॥१॥ अंतर नवे तिं अचसुं, कष्ट तथाविध 
कय ; वैताढथ वारु परवत, अवतरीयो ते खाय ॥२॥ रथर्नँ वर चक्र 
वालतसम्य, विद्याधर वर थाय ; निधा वाणमंतर ईरय, कीं अलुक्स 
ताय ॥३॥ वाध्यो वयँ विद्याधरे, रमतो रमतो रान; मयरनंदन नामं 
नलं, अयोध्या उदयान ॥ ४ ॥ तिहां खआव्यो ते ततदि, इए खव 
लर शावंत; यणचंद कुमर ए) घणा, चित्र करण नि्िंत ॥ ५॥ 
॥ ठा बीजी ॥ अठ लालनी ॥ देरी ॥ 
॥ दमे मरने जाम, पाप चदय ययो ताम ॥ संदर लाल ॥ ततद्‌ 




















२५१ समरादिदय केवलीनो रास. 


ण कोपं कलक्व्यो जी ॥ !॥ चिंतवे चित्तं एम, ए पाप इहां केम 
॥ सुं ॥ कुण इःख दावंक देखीं ज २॥ र्दा करवा द्यो विचा 
र, मार ए इष्ट खाचार ॥ सुं० ॥ आव्यो निकट कुमरनें जी ॥ २॥ 
मरन इदमां तेद्‌, आवी न शक्यो एद्‌ ॥ सुं०॥ तव चिते ६द 
रदी दणुजं॥४॥ रद्‌ खहर्य प्रकर, विधा सक्ति जार ॥०॥ 
नीपण शब्दे नेखटुं जी ॥ ५ ॥ सदेजं तजशे प्राण, एम कर] तेद्‌ 
अजाण ॥ सं ॥ शब्द कखो नेरव घणो जी ॥ ए ॥ वज्न्रहारे जे 
म, फटे गिरिवर तेम ॥ सं०॥ तोहि कुमर खोन्या नदी जी ॥ ऽ ॥ 
मित्र लद्या तिहा न, तेदनें करी यिर योन ॥ सु० ॥ कोप्यो श 
| ति वारम॑तसो ज ॥ ०॥ अदो धीर्न एतं कोध, पापी इष्ट प्रसि 
&॥ छं” ॥ परर परक्रम दाखदं ज ॥ ए॥ कंचन पादप नमः, 
करी नार्यो शिरठम ॥ सुं० ॥ कुमरपुय दुरं प्डथोजी॥१०॥वा 
| एम॑त्‌ दूनाय, चिंता एणि पर चाय ॥ सं" ॥ अदो पाप शक्ति घ 
| णीजा॥ 1 1 खयिक करे मन खेद, ९ण अवसरे थयो नेद ॥ 
| पं ॥ देत्रपाल तिहां देवता जी ॥ १२॥ वाणमंतर ए देव, गमन 
| रति युन टेव ॥ सुं ॥ ते देखी वष्टीनो घए ज ॥ १३ ॥ विदलं 
' वल अल्प, नाठे तेड जल्प ॥ सुं० ॥ विद्याधर वाणम॑तरो जी 
| ॥ १४ ॥ चब्या नयर्‌ मजार, ते य॒णचंद कुमार ॥ सं०॥ ९णिश् 
वस्र उ्तरपंथनी॥ १५॥पा 


० ॥ कोतिनतौ +॥ पट्य शलषठर चाच, शंखायन तिहा 
, चव ॥ ० ॥ कातिमती तस नारयाज्ञी॥ १द्‌ ॥ पूञ्रा रतनवत 


` तास, सनि पण पडे पास ॥ एु०॥ रूप मनोहर रतिसमी ज ॥१४॥ 
। कला साव $ वरता असमन ॥ सुं० ॥ विधिये घडघो के 
` नवि वडधो प ॥ ?५॥ चिंतवे णी परं माच, खोला न गय 
॥ २० ॥ एव्व वहु रयणं नर्‌ जी ॥ १९॥ निज नर सबल सुजा 
ज" नावस्य विन्नाण 1 सुं०॥ पुरुप दिशो दिश मोकव्या ज ॥ १०॥ 
' ₹पकेला परतीत ॥ सुं० ॥ रलवती लम देखज्यो 

राजङमार, करी वम सफर ॥ ० ॥ नी | सफार ॥ पु ॥ लावी 


---~---~------ 























अष्टम खंण. ३५३ 
{--------------------~------ ~~ 
| खण देलाडीयें जी ॥ ९९ ॥ अष्ुत को$ ह पत्र ठेदादि | 
4 घंण ४ ते कौरव्य पण दाखज्यो जी ॥ १३ ॥ ते पण करीय प्रमा 
। ण, गवा दिशो &िर जाण ॥ सुं० ॥ दीग श्ुपसुत बहु तिणें जी ॥ ९४ 
| पण नहीं नारीनें जोग, पण कायक जे लोग ॥ सुं०॥ ते चित्रया चि 
। चामर्मां जं। ॥ २५ ॥ फिरता खन्या तेद्‌, नयरी अयोध्या नेद्‌ ॥ 
 सं० ॥ दीठौ युणच॑द कुमरनं ज] ॥ श८ ॥ राधादेधविचार, धटुवेद 
प्रकार ॥ सुं० ॥ कला अन्वासत ३ेखिञच जी ॥ २७ ॥ विस्मयपा 
| म्या चित्त, रूपफला सुपवित्त ॥ सुं०॥ कर नयरमां अआविया जी 
। 1 २० ॥ यजकन्या अतुरूप, पण न लषखाये सरूप ॥ सं ० ॥ एकज 
वार वली देखितं जी ॥ २९ ॥ स्राठसे खमे ढाल, बीज अतिर्हिर 
' साल ॥ सं ॥ पद्म कदे श्रोता पुणो ज ॥ ३० ॥ स्वे गाया षदष६॥ 
| ॥ दोदा ॥। 
| ॥ चित्रमती बोव्यो चतुर, चूषण अश्ुत नाल; ते कदे दीं तो खरु, 
| एमां नद्यौ को$ खल ॥ १ ॥ पण शाणी उपदेशडो, करी सकीे 
। कहो केम ; पडठंदो नदि नीपे, अमन खेद ठे एम ॥ २॥ चित्र 
| मती कदे साचघं. खमे पण ए खेद; पण एद्नी पसं रदी, न 

एष्य एनो चेद ॥ ३ ॥ र्थएवती परं निख रदी, प्रतिहंद करू पा 
|ण; नूषण कदे ए नावतू, जो पण छुःकर जाण ॥ ४ ॥ चित्रमत) 
| कदे चित्र कर, रलवतीघु रूपः; यलेखीने आपणे, अष्कुत एद्‌ खनूप॥५॥ 
॥ टल जनी ॥ कालिने पीली वादी ॥ ए देशी ॥ 
॥ चित्रकारसुत निर थ, ज मलीयें राजकुमार ॥ नूषण कदे रूं 
कद्यं, मिलवानो एद्‌ प्रकार ॥ १ ॥ नलो नांछ्यो रे, चित्त राख्यो रे, 
तुम बुद्धितणो नवि पौमीर्ये वर पार ॥षुखकणी ॥ एम करतांमा 
म चङे, रलवत उपर केदेवो राग ॥ नयरमां पेठ एम करी, पट 
यासेखी सेई पाग ॥ २ ॥ नलो० ॥ दारदो गया जेष्द्ै, तव रो 
क्या तस प्रतिर ॥ दुम लदी मादिं मोकव्या, तव आव कर न 
मस्कार ॥ ३॥ नलो० ॥ अआणाथी बेशी इवे, पट काढथो इषित 


---------~ ~~ -~------------------~ 
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8 वयण ॥ देखाडी कदे ६णि , परैः दखपुर् व्या अमे सयण ॥ ४ | 
॥ नलो ॥ तुम युण सानल आवी, दीग जेवा सएवा कान 1 | 
एयवीनाय तुमं अगो, पण मचा नाय राज्ञान ॥ ५॥ नतो” ॥ | 
चित्रनो लव यमे जाणीर्े, ते तुम पयनति प्रनाव ॥ चिन्नो पट दे 
खी कदे, युणचंद्‌ मार ते ताव ॥ ६ ॥ नलो० ॥ एड कलानो लव 
को, केव संपूरण दोय ॥ चित्रकम्मै एद्‌ उपर, जगमां नवि दी 
से कोय ॥ ७ ॥ नलो” ॥ कोय न दीरो एडवो, रेखा केरो विन्या 
स ॥ गनध णीयं दद्किण कर, रत्पत्र धुं सुविलास्त ॥५॥ न 
लो” ॥ मथणघरिणी मालं चिज्रमा, रदेती द्रत। यम चित्त।॥ दः 
नव मानव देवमा, एव नारी टोये फेम मित्त ॥ ९॥ नलो० ॥ 
रूप लावघ्य रती सस, तुप निएुणपणुं कसं जोर ॥ कला अधिकयी 
माद्रा ए, वचित्तडा तए दे चोर ॥ १०४॥ नलो० ॥ तेद्‌ कटे निपा 
| वीं रे, विपि जे ते लिखाय ॥ तो अम निपुणा पण, कटो केटी 
| परं वपाय ॥ ११ ॥ नलो० ॥ कुमर कदे सुख द्रखते, तुमे क 
। दाददठुएसरूप ॥ चद्धुवनं विस्मय प 
| ४ # स ॥ ॥ ते ध रनिलो कमरज।, खपुरं रखायन 
| <. 2 थर्‌, रना पण हाय जाय ॥ ? २ ॥ नलो०॥ 


मदोत्सवमां दीव ॥ जंपानें वेठी यक, शिर 







~~~ 
~~~ --- 
~~~ 
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र, कीथो संनारी आलेख || 
| द त । नलो०॥ प तस रूप संदरपणु, विष्वकम्मयिं न लखा 
` ~ ". दरतजनं वचनी, कहो रिणी रत कदेवाय ॥ १६॥ न 


, =° ॥ मदनवशं एणचेद्जी, यथः परण गोपवि याकार ॥ करे कां |. 








री नेद्‌ ॥ १९॥ नलो० ॥ चित्रमत कदे सादिबा, तुम लदण 
अति सार ॥ मर कदे वीजो कहो, कय प्रम ते अतिरि उदार 
।॥ १०॥ नली० ॥ बोद्यो विलासद्चु् तदा, यं रमां दोय प्रधान॥ 
| बुद्धिबलं कोण लोकमां, कंते धरतो अनिमान ॥ ९१ ॥ नलो० ॥ चं 
| करत बाल्ला कदो, नेवरनो शब्द कर्त ॥ इसितवदन कमर तदा, 
| चक्षमंती रेन वदत ॥ २१॥ नलो० ॥ अदो अतिशय तुम बुद्धिनो, 
| इत्या दिक प्रस जबाप ॥ नूषण प्रघुखना वालीखा, सह रीका नि 
जचित्त आप ॥ २३ ॥ नलो ॥ यय विस्तारना नयथकी, नवि की 
धो इदं परपंच ॥ ऊुखर पण परमोद्थं), अंग अंग थयो रोमांच ॥ 
॥ १ धानलो०॥ धनदेव नाम नंमासीरे, करे ङम ते लाख दिनार ॥ या 
पो ऽणीपरे सानतं), करी तदत्तिने करे विचार ॥ २५ ॥ नलो०॥ नो 
। ता कुमर दनेसर, नवि लाख विना दिये दान ॥ पण नवि जाणे 
केद्वु, साख करु दोर मान ॥ ९६ ॥ नलो०॥ मरने अगे ठग 
करू, तव जाणे लाख प्रमाण ॥ फिर चोडारोक काममा, नवि नां 
खे एव आण ॥ १७ ॥ नलो० ॥ एम विचारी इग को, तव प्रमे 
एश कुमार ॥ ते कटे चित्रकर सुतनणी, देवराय दानते सार ॥ 
॥ १५८ ॥ नलो० ॥ कुमर विचारे एने, नासे ठे दान अपार ॥ ति 
एँ ठग यु देखावीने, कदे > जे'दान निवार ॥ एए ॥ नलो० ॥ जा 
णो 2 एम धन तणो, दुय द्ये दोय नाश ॥ पण णएदन) चू मू 
ढता, एकांते बाद्यनी आशि ॥ ३० ॥ नलो० ॥ जनी आवमा खंम 
न, कड्‌) षद्यविजलय वर डाल ॥ वली कुमरनां वथणडं, सुणजो न 
वि रंग रसात ॥ ३१ ॥ नसो० ॥ सर्वै गाया ॥ १०९॥ 
॥ दोदा ॥ | 
॥ जीव सायं जाये न्दी, अचि चोर अवनीस; साधारण ए संपदा, 
कटो नवि दीने कीस ॥ १॥ अंते द्विये खपकारषए, तिं दैवुंतेत 
ण्य ; लाख अलप ए लेखी, परनववुं नदीं पथ्य ॥ २॥ आ नवमां 
पणं एदे, दान लाख ए दोय; पोदोचे नदीं परं तिरे. अपर आप 
(~ =--=--------- 
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यसय 
। 


= य 
(न [ पर 
ठु दोय॥३॥ हुन होये अथेमा, दतां वरह पर दान; र 0 | 
पराणी तए, एदज युस असमान्‌ ॥ ४ ॥ कान्‌ नोगन दादि, क 
यँ अनेक प्रकार ¦ राखि पण रदे नर, पाप तणे परकार ॥ ५॥ | 
प्रतिबोधी ए पठे, अथवा एद्‌ उपाय ; लमकावणनो क ग| 
वु एम ठराय ॥६॥ एषं लाख ते एट्ला, अलव्पन दीसे,खाम ; ¦ 
दय लाख ति दीनी, तदत्ति जणे ते ताम ॥ ७ ॥ चित्रमती नू 
पण चिते, चिततमां करे विचार ; यदौ उदारता एद्नी, खद्यो बु & 
वधार 1 ०॥ ददो सोरी ॥ प्रमी कुमरना पाय, चन मोक 
धारी करी ; जोर श्राव जाय. चित्रमत नूपण चतुर्‌ ॥ ८ ॥ 
। ॥ दाल चो ॥ कपू दोय खत्ि जलो रे ॥ ए देशी 
, ॥ कालनिवेदी वयणवी रे, श्रीगुखचेद ढमार ॥ जाणि मघ्यान्द्मे च 
। वीचार, लाय सङन घरधारि रे ॥ १ ॥ प्राण पुषता फल जी | 
¦ च, प्व सवि सल दोय रे ॥ भ्रा ॥ए कण ॥ कनककलत 
| च गंधोदक २, मङन प्रषुल अरय ॥ काम करे चित्त इतततो र, रलं 
। यती सुविशेपरे ॥९॥ प्राण ॥ एकातिं रथ्या शद्यो रे, चित्वे 
। अदो सा नारी ॥ कन्यातरे ए कारणं रे, करवो एदु प्यार र ॥ ३ ॥ 
प्रा ॥ तेमां दपण को नहीं रे, ईशे अवसरे सदु मित्त ॥ विशा | 
¦ लबु प्रमुख वीया रे. ममयो विनोद सुचित्त रे ॥ ४ ॥ प्रा०॥ | 
विद्याधर विद्याधरी रे, श्रालर्यां अकुत ॥ नवनवां आल्रूपण्‌ र्या 
रे, दैाडे चकत रे ॥ ५॥ प्रा० ॥ य॒निनव नेद्नै सूचवे रे, दृष्टि 
(1 
3 त। चप व र, यव्या तेड्ज गम ¶ दीम मर ||| 
1 खचर ग रे॥3॥ प्राण ॥ गुली खरडया 
ध ५४ ॐ म र ५ ह एं मदाराजी्यारे, ऊमर क | 
वधान ए चित्रम नाच देखाडवो रे चमस्या त्तमा २, सकलः सा 
। › सुखकल ठे तेद्‌ तान रे "ए ॥ 


पा०॥ वित्र यासख्रमां एम कदरे, जास न लदीये चरित्र ॥ वात क 
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ह्या विण चिच्रनो जाणी्े नाव पवित्र रे॥ ?०॥ प्राण ॥ तेहजञ 
चित्रकर धुर कषयो रे, एण समे घयो वियात ॥ कात निवेदी बो 
यो रे, संव्या्षमय संनालरे ॥ ?१॥ प्रा०॥ संध्या खपर | 
र, अस्ताचल रवि जाय ॥ संकेत थानकनी परं रे, सुरणिरि गुंजमां 
ठायरे॥?९॥ प्रा०॥ कुम छुग॑ध ते वित्तो रे, प्रजे रमणी य 
नग ॥ दीपज्योति परगट यर रे, सानतं तेद्‌ सखा २ ॥१२॥ प्रा०॥ 
युरुपद्‌ नमन समय थयो रे, ऊवठधा ताम कुमार ॥ जननी जनकनां 
चरणन रे, प्रणम्या विनय प्रकार रे॥ १४॥ प्रा० ॥ सावित्रे बह्मा 
लीयो रे, गया निजवास खवच्च ॥ अवं) निक्त अवसरे रे, रतनवती 
यं मन्नरे॥१५॥ प्रा०॥ प्रात समय दीतु खप्रमां रे, दिव्यं छुसुमनी 
साल ॥ अपी कोक एम कटे र, व्यो ए अति सुकमालरे॥ ?६॥ 
प्राण तुम मन गमत एदं > रे, लनी धरी निज कंठ ॥ तुर प्रना 
तनां वाजि रे, जाग्यो धर. उत्क॑ठ रे ॥?१७॥ प्राण ॥ कालनिं 
वेद) बोलीयो रे, करतो तिमिर विनाश ॥ चक्रवाक छःख टालतो रे, 
करतो रवि पुप्रकाश रे ॥ १५८॥ प्राण. ॥ इत्यादिक सुणी द्रखिख रे, 
रतनावतीनो साद्‌ ॥ अन्यथा खमन न परिणमे रे, मंगल शब्दसनाद्‌ रे 
॥ १९ ॥ प्रा० ॥ तुरत मली नोक्ष्यं दवे रे, एड निमित्त भनाव ॥ 
गुरुपदवंढन प्रमुख जे रे, आवश्यक करे ताव रे ॥ २० ॥ प्रा०॥ जन 
कादिक प्रणमी करी रे, बेग जब निज उाय ॥ ओव्या भिन्न वलि.ष 
द्वे रे, गोष्टि चतुर्ण गूढ .ाय रे॥२१॥ प्रा०॥ ( विशालब्ुड्‌ वोव्यो ) 
| ॥ यतः ^ सुरयर रमणस्स रश्ट्रेः णियं ब॑नमिरं वधुधूथकरग। ॥ तए 
वत्तविवादा ” ॥ कुमर कदे फरी नांखियें रे, फिरी नास्य तिणे जाम ॥ 
ततकए पद तिदां पूरीलं रे, रमण निवारे अमरे ॥२ प प्राण.॥ 
चतुर्यपदं यथा “रमणस्त करं निवार ॥१॥ ” विश्चालु/€ कटे रूः 
यड रे, पूं पद तुमं स्वामी ॥ न मादरु रे, प्रो पद 
ण ठाम रे ॥ १३ ॥ प्राण ॥ यततः,“ नाष्वेय रदसारर्सा, समाणिल 
युक बहलसिक्षारा ॥ न तर विवरीयरयं,( कमर नोद्मा यथा ) णिषं 








































0 समरादिव्य केवलीनी रस. 
















----------------- मयित, 
| लतासामा ॥ २१ ( नूषण बोद्यो ) व 
यणविससंनस्त सामिणि सुचिरं ५ विवरीय सर्य सङिया, छ 
वोव्या ) विसम चरम्मि रमणस्स ॥ ॥” एम व तिहा न 
रे, कदे एरि परं प्रतिद्ार ॥ नूप बोलावे तुम नण र, रद्वाडं = प 
(वार रे ॥ २४ ॥ प्रा०॥ अघुक्रमं कुमर गया तिदह रे, अश्व सेला 
व्या जोर ॥ खाव्या निज आवासमां रे, गष कख करे ठोर २ ॥२५ 
॥ प्रा ॥ एम विनोद करतां कां रे, के९,दिवल वदी जायन एक 
दन रल्लवती तण रे, ख्प आलेख कराय रे ॥ ३८६ ॥ प्रा०॥ चो 
श्ाठमा खसमा रे, पश्मविज्य कद्‌) दात ॥ समरादित्यना रास्तमा | 
पुता म॑गलमात रे ॥ १३ ॥ प्राण ॥ सवै माधा ॥ १३५ ॥ 
॥ दोद्य ॥ 
॥ रल्वतीना पमां, परवश थयो अपार ; उल्घुक जोवा अलजयो, 
नयन ते निस्थार ॥  ॥ देवि लख गाहावल, ण अवसर तिदा 
याय; नूपण चित्रमती नला, चित्र जुषे चित्त लाय! २॥ विस्मय 
ल्‌ वाच तदा, गादा युणएनेपार ; धन्य कंअरी च्रषनी धूञा, क 
। लस चाद्‌ कुमार ॥ ३ ॥ खचरिन अयवा नदीं शहा, जे बदु मानवा 
जोग ; देवीने जर दाचि, छन मलिडं संजोग ॥ ४ ॥ बुद्धिवंत तव 
वोलीयो, चित्रमती चित्त लाय; पडठंदो ए खपूै ठे, अदो सुर अच 
रिज चाय ॥५॥ दीठ विण ए दाखवी, चूषण बोद्यमो नाय ; एता 
¦ च्य ठे एद्मा, कड नवि सखीं काय ॥ ६ 1 
॥ टा पचमी प 


, मनमोदुन मनमोहन पावन देहडदी जी ) ए देक्ची ॥ 
॥ रए अवतर इण अवसर प्रतिहार खावीयो जी, चप नाय चप 
नषु ते सुलीयं छुमार दौ ॥ विशवनूति विश्वनूति गंधक आवीयो 
ज॥ ठम दरिसिण तुम दरिसिणनो धरे प्यार द्यो ॥१॥ खामी श 
रन खाम्‌) रन शणो एक अमतणी ज ॥ ए आकण ॥ कदे ऊ 
रकरै डुयर ते मोकलो वेगशं ज, तित मक्यो तिणे मूक्यो आ | 
न 9 _ _ | 





प्रम खं, २५४ 
व्यो ताम दो ॥ करी छलसे कर शुजसे नँ पातं रपविरो ज, 
| णि कदे सुणिथं वात ते मदो ॥ २॥ स्रा०॥ चप नासे नरप 
. नांखे ऽणि परं तुम नणी जी, गंधव गंधव विचार संदेड्‌ दो ॥ पड़ 
| पडिञं ते युवं टालदे ज), ससी दलीथा खएी दसीखा कमार ते 
| रेह दो ॥२॥ खा०॥ सुतनो छं खतनो छठ राग ते केटलो ज, 
विन्वनूति विश्वनूति बोले तव एम दो ॥ युण आदर रण अदर 
जाणो पण नदीं जी, सुतमात्रे सुतमान्ने चपनो प्रेम दो ॥१॥ खा०॥ 
चि्रमतीनं चित्रमतीनें षण दोय कदे ज], खर वात खरी वात 
कद्‌] ॐ एण दो ॥ कदे कुमर कद्‌ कुमर चालो खआणा कूज, उ 
ठि चाद्या उ चाघ्या विन्य जेण दो ॥ ५॥ खा०॥ बिं द्रख्या 
बिहु द्रख्या निजनवनं गया ज, नवि कदेव नवि केदेुं हमारने 
काय दो ॥ विज्ञान विक्तान मरतं आालेखीनें ज, कटे नूषए कटे चूषण 
चालो गय दो ॥ ६ ॥ खरा ॥ वचिच्रमतं) कटे चित्रमती कटे कदनं 
लायतां जी, ययं सये श्यं धाये तव कदे तेद दो ॥ नवि जावा नवि 
जावा (दये तुमने किमे जी, चित्रम$ कटे चित्रमई कदे सादु एद दो 
॥ ७ ॥ खा० ॥ अलेष्टं ालेख्युं रूष कुमारतुं ज, कमरे जे कमर 
लखिं दाय दो ॥ खयोध्या अयोध्या मादिं निकल्या जी, ले 
वेद्ये ले बेदधये पष्टिका साय दो॥ ०॥ खा०॥ शंखपुरीर्ये रंखपु 
रये पोदोता अनुक्रम जी, कद्यं धुरयी कदय धुरी मरटृ्तात दो ॥ 
सुण राणी सुण। यणी बिहु रूप देखीं ज, चित्त दरखं। चित्त दर 
खी तेड एकात दो ॥ ९॥ खा० ॥ दान दीघं दान दीघं तास संतो 
षतं ज, रूप जोई रूप जोई करे विचार दो ॥ अदो रूप अदां रूप 
अवस्यान केदवुं ज, अदो अतिशय अदो अतिशय देद खकार ही 
॥ २० ॥ खा०॥ रलवतीना रल्ञवतीना रूप देल लखी ज). जेद्‌ 
गादा जेद्‌ गादा वांच तेद दो ॥ मन विते मन चिते माद्री धृञखा 
जी, एम शे एम तते चित्त्य एद दो ॥ ? १ ॥ खा० ॥ मोकलियुं मो 
कलिं रूप मारय ज, कमरीने कमरीनं पासे ताम ह ॥ सखं। मय 


।------------------------~----~----` 








३६० समरादित्य केवलीनो रास. 








टिका चित्रपटटिका | 
जामद ॥२९॥खा०॥ कदे छुमरी कदे मरी ए दयं ठे कदो ज | 
मोकदयु तुम मोकद्यं दुम मायं एद्‌ दो ॥ कदेवराचयं कटेवराच्यं ठ 
। ए शीखजो जी, कदे सर कदे कुमरी कोनो एलेद्‌ दो ॥ २३॥ 
खा०॥तेवोली ते बोली काय जाएं नहीं ज, ए $द्‌ ए ९९ दीदे 
एम जणी दो ॥ सद्‌ सनेत्र सदस नेत्र कटे सा तेने जी, ते बोल ते 
बोली दौर नाराण दौ ॥ १४॥घखा०॥ रलवरणे क्वरत त 2 
तव कदे जी, सखी बोली सखी नोली व्यार दीशेचंददो॥ साना 
खे सा नासे कलंक ठ तेदनें जी, सखि नासे सखि नांखे कंदष य 
।मकदो॥१५॥ स्रा०॥ बोली स्यण वोत रथणवतं। तेद वाली 
। चो जी, मद्‌देवे महदेव कटो केम दोय दौ ॥ सखी नखि सख 
। नसे कदो तुम आपथी जी, यप्रूरव अपूरव द्रिसण कोय हो ॥१६॥ 
 खा०॥ कदे रवण फे रयणएदती ए नर अरे ज}, चठती वय चह 
ती ववल्पनमारदो ॥ निकलंकी निकलंक सोवन काति > जी, 
नाला नेहालां नयण अपार हो ॥ १७ ॥ खा० ॥ बोली मयण 
। बोली मयण मंजूपा नल्‌ कत्यु जी, एद्मां नदीं एमां नदीं काय 
स्वेहदो ष हुतोजणुहतो जाणुं एवम वर रोजी, को$ ए 
॑ ट्वं कोर एद्वं कदे निःसंदेद्‌ दो ॥ १५ ॥ स्वा०॥ दरखी ते द्श्खी 
¦ त सल शनन .ज), थालेर्यो ासेख्यो पतिक्तंद तेद दो ॥ कदे 
। सखान्‌ कदे सख) मातनें दावो ज), सीख के शीखं ऊे नदय कदो | 
९९ ₹। ॥ {९॥ स्वा० ॥ जई दास्तं ज§ दार्यं तव धु द्र्खती 
जी. ८०६ निजधूञखा धन्यविन्नारा दा ॥ आवें) याघेखी कुम 
रजे कुमरा जी, लायी मूक। लावी मूक तिये तस गण दो ॥९०।॥ 
० ॥ च्यवुरूप अनुरूप युगल ख) कर। जी, मन द्रखी मन द्‌ 


गयी राणी करे एम दो ॥ कदो रतन कौ रतनवतीने ए ठीक > 
ज]. नित्य करजो नित्य करजो पर 


५. परश प्रेमदो ॥ ११ ॥ खा०॥ ठ 
श्न ष्णु ॐ र [} [} ह 
न पण तुरं कृञ मायो अमी अ सरथ) श्याराधी ठं तु 
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| रूप्‌ दौ ॥ चित्रपट चित्रपदटीका बिं मोकली जं, तिणं पण 
विणे ४ ज कद्यं ते सरूप दो ॥ २२॥ स्वा०॥ सलि बोती सलि बो 
लीमेंजे वम कद्यं जी, राजङ्कुमर राजकुमर तुमारे जोग्य हो॥कला 
। आगर कलाञ्रागर युणनिधि देखीयं जी, एड जोगे एद जोगे को न 
। वि रोग दो ॥ ९३ ॥ घखा० ॥ पडठंदो पडठंदो देख तुम तणो जी, 
खख केद्‌ी छठ दी रीतं कुं रूप दो ॥ जाएं निश्वय जाणुं निश्चय 
मले एदद्यं जी, पाणीयदहण पाणीप्रदण जोग अनूप दो ॥ २४ ॥ 
सखा०॥ पांचमी कदी पंचमी कदी ढाल ए राते जी, खंमे रूडी 
खरे रूडी समरादिव्य रास दो ॥ शुरु उत्तम युरु उत्तमविजय रपा 
य) ज], पद्मविजयं पश्चविज्ँ दषे जलाल दो ॥२५॥ स्ा०॥१६९॥ 
॥ दोदा ॥ 
॥ कुमरी चिंते किदा॑षरी, मलतवुं एदद्यं छक; मंड नाम्य जे मान 
व, सुरमणि नवि दोये सफ ॥ १ ॥ अंकक फुरक्थुं इणि समे, वामा 
केषं वाम; वुष्टमान णक ते तदा, कदे सुक सरी कम ॥ २॥ मात 
दुकमथी मानिनी, करे आवश्यक कम्मे ; नोजन करी चित्त नावतू, 
द्रखें देती दम्प ॥ २1 पडठंदो सरं पाणिमां, वदे अहो गवि 
न्यास; नयन नेद अदौ निरखि्े, अदो अदो सवे अन्यास ॥ ४ ॥ 
एम केई वासर अतिक्रम्या, युएचंद पण एम भ्यान ; करतां दिवस 
केता गया, धरत परस्पर ध्यान ॥ ५॥ 
॥ उल वष्ठी ॥ स्जुरपति सेवित त्रिद्धवन धणी ॥ ए देशी ॥ 
॥ जाणे नेत्रीबल नरवर, परस्परे वात मनोर ॥ मन चिंतवे तव 
नूप, ए योग्यं वात सुरसाल ॥ १ ॥ टक ॥ योग्य वात रसाल 
। जारी, डुल नर चप सूकीश्चा ॥ रवती पण कुमर केर ध्यान क 
| बहुं न च्रकीया ॥२॥ राजकन्या उचित करण, सवे ठंसी तेणि्ये ॥ 
| राति दिन उद्वेग करत), श्रूयता कर जर्ण ॥२॥ खाय बगासां खग 
मरड, श्वी तिहा मदनमंद्धश्ा॥ चिरंजीव तं सामीन दे, सफल 
मनोरथ संज्ञा ॥ ४ ॥ जिम कद्यं मेँ तिम नीपं >, वर तुमारोए 
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ये ॥ कटिसूज् आप सानिलीने, कदे वात ए किम ददौ ॥ ५॥ कदे 
मयण्म्ुश्मा तुम कनी, गई देवी पास ए ॥ तव चित्रमतं) षण 
विने, दीग तास सकाश ८॥ प्‌ ॥ शुक कटे राएी जाञ मर्‌ 
पाल नखो ईणि परे ॥ मद्ाराय मैच्रीबल तञ्ज जे, कमर यणएवचंद 
गुणसिरं ॥७1 दीधी तुन ठे प्राथैनायी, रतनवती कदे ताम ए॥ केम 
असव. एद नासे, सख कदे पणो ॥ ए॥०॥ राणी कदे १ 
राथीञ तिएे, प्रजापति तो धणँ ॥ तिणँ जोग निषव्यो ए सृणी, 
दीय खआनरण आपणं ॥ २८॥ परमोद नरी चिंतवे सा, एनी षर 
णी यई ॥ एद्‌ शद स्रुणी संताप, अपदा सघती गई ॥ १०॥ देव 
गसन वंदा वली, दान दीये मदाराय ए 1 एम निख करणी करत 
केक, दिवस द्रखं जाय ए ॥ ११ ॥ अजोध्या पुर मोकते इवे, 
व्रिवाह्‌ कारण नरपति ॥ एक माते तेद्‌ पोरोती, जाणे खयोध्या नू 
पत्ति ॥ १२॥ कारावेधन करे मोचन, नगर शणगारे तथा 1 पात्र 
नाचे दान देवे, जनमं नवि सूटे यथा ॥१२॥ वाचि पत्र नंमारमांयी, 
फाटे सआनूपण घणां ॥ घोटक साला तिम शणगारे, रयध्वजा ममि 
त तणा ॥ १४ ॥ लप्र न जोवराच्यं नेर, देव युर प्रणमे वली ॥ 
गीत मंगल वाजीत्र सुणतो, वंदिजन विरुदावत्त ॥ १५॥ एम खम 
याठमे ठाल ठष्ठी, समशादिल्यने रास ए ॥ पदाविन्नयैं कद्‌] ₹ूड), सु 
एता लीह्तविलल ए ॥ एद ॥ स्यं गाधा॥ १९० ॥ 


॥ दोहो सोरठ ॥ 
। ॥ करिवर चढ्घो कुमार, सद्सनथन पर रोद्तो; दपि तस्र दीद 
| र, दित्य यनिनव चपनो ॥ २ ॥ 


॥ ठत सातम ॥ केपस्तरीया चडो वर घोडे ॥ 


॥ चयवा॥ सासनपति वंदन जर््ये ॥ ए देक्‌ी ॥ 
॥ ॐर्वल करिवर वेठो शोदे, लोक तणां विचडां ति मोदे, चं 
ट्र काम रातके कोके? 
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जेन खपञ्चं ठाने से ॥ केशरीये वागे वीराजे ॥ वामे विरा 
= ५कं०॥ ए ्याकणी ॥ मिजन विक्षालघुद्ि खख 











अष्टम खम. २६२ 
| जेद्‌, चाले पुल धरी ससनेद, जानणी मंगल मीत कदेद के ॥ ९ ॥ 
| ॥ के० ॥ नयररामा अनिनंदना करत, चोके चो जोवे संचरत्‌।, 
युएचंदना युए गावे फिरती तो ॥ २ ॥के० ॥ व्या तोरण मंसपं 
माहि" उतरिथ्ा करिवरयी उल्लाहि, सा करे पंखणाविधि स्याहं 
तो॥\४॥ केण ॥ दीठीचिच्र तणे अवुदार, रलवतीन्ं रूप अपार, 
रधर विवफल सम मनोदार तो॥५॥ केण ॥ चक्रवाक युगज्चं 
कुच राजे, विस्तीरण नीतंबज जे, मुख देखी शशधर पण लाने तो 
॥ ष ॥ के ॥ करपदतस शोणित सम रता, सवैखंम्‌ युए जगवि 
ख्याता, लंबणडां करे लोक विधाता तो ॥ ऽ ॥ के० ॥ सव अंगे घण 
देखण जोग, चित्त वाती ये मुतिवर लोग, देखतां जाये सघला 
रोग के ५८॥के०॥ देखी द्रख्यो चित्त मफार, पाणी यदण करे 
ब्मनवार, ममल नमीश्रा दषे अपार के॥ए॥फे०॥ दिनकर अ 
यमीठं शशी ऊगो, लेहं वधू वासनवनें प्रमो, सार्थे वधरुतखी परिट्तत 
ख्गोके॥ १०॥के० ॥ कात योडो रद्‌) सद्‌ सद जये, अंग खं 
गे मति कीडा कराये, सुख संसार तणां विलल्लाय के ॥ ११॥के०॥ 
सुख निदा करतां गई राति, मंगलतूर वाजे परनाति, कमलनं। ताम 
विकस्वर थात के॥१२॥के०॥ प्रात वश्यक कौधां काम, चाद्या 
चदान जोवा अभिराम, कीडा करी अव्या निज गम के॥ २३॥ 
के० ॥ देवपूजा नोजन विधि सारी, सायं रतनवती निज्ञ नारीः 
नोगवे सख वर छःख निवारी फे ॥ १४॥ के०॥ एम करतां कें दिन 
वद्‌ ज्ञाय, एक दिन इवे बलनैत्री राय, विथ राय निज सेवक 
प्रायके॥१५॥के०॥ आण न माने ते निज स्वामी, सेना सोकल) 
ताम चदान, नित्यो वियद करी संयम के ॥ एद्‌ ॥ केण ॥ जाणी 
कोप्यो बलनैत्री नूप, स्वयमेव चढवा कीधी चूं, जाप्वू कुमर तेद्‌ 
सवसूपर फे ॥ १७ ॥ के” ॥ सिंह पर नवि गजे शीग्राल, तेद्‌ श 
अल समो नृपाल, कटे दरपन एम वयण रसाल के ॥ २५॥कै०॥ 
तिं तमे तातन यो छण आण, निम वम कोप यगनीनं गण, 
(व 
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२६४ समरादित्य केवलीनो रास. 
थाय पतंगे राय अजाणके॥ १९॥के०॥ राय दिये तव लश्कर 
। साय, कुमर कदे सांनलो नरनाथ, कोनाणो विथ्रद्‌ सहु साच के 
| ॥ ० ॥ कै० ॥ जव लगे जीत न एद्‌ नरद, तव लगे तात परानवं 
वद, केम कहं विपयसंग सुखकंवके ॥ २१ ॥ कै० 1 एम चिती | 
| सूक तिद नारी, ले लश्कर कधी असवार, एक माते पोडोतो 
यवधारी फे ॥ १९॥ फे” ॥ आव्यो कुमर वियद एम जाणी, गढ 
रदो करी वेगे ताणी, कुमर वीटयो जिम दीपने पाणी फे ॥ १३ ॥ 
फै०॥ विण संनलावे ताम कुमार, वियद उपरे सो अपार, एद्‌ 
चाकरनो श्यो ठे नार के 1॥ १४ ॥के०॥ बलीयो नाच अरे निज्ञ | 
पात, तिणे सड सेना परीय उल्लास, मांसं जु€ अनग्र सरस 
फे ॥ १५॥ केण ॥ उगवल ते नवि जीताये, तोहि मानय अधिक 
नराय, महा स्राम करे चित्त लावके ॥ शद ॥ कै०॥ जाणी कुमर | 
द्वे कटेषरावे, मत कशे छु तुमे € दाब, एडनो यत्न विना 
जव घाव के ॥ १७॥ फे° ॥ जारी असताध्य यो कोट्मादि, विं 
ट्यो ठ चोक फेर ए प्रा, नास ए कदो केण राद के॥ १८ ॥ 
₹० ॥ वाद्ला प्राणयकी तमो राय, तेह विनाश्च सदजमां थाय, ए 
पण सपन तेव गय के ॥ १९॥ ऊ०॥ नीतिर्मां पेली साम वख | 
ण» जु& करणनो नदीं एद्‌ ठाणो, घाम सेवक संव॑ध पीठाणो के | 
€ २ ५ के० ॥ अविनय नाश्नो कीो उपाय, तण पराक्रम एड 
~ नव याय, महारा सम तुमने दे९ नाये ॥२१॥ के०॥ द्मे मत | 


| 


+ 


1 


क नो प | मे 

क पं र तेह कटे जिम तुमे कदो खानि, तिमी करं । 

1 ॥२२॥ कंण।। खाठमे खम ए सातम ठास, पद्मविजय | 
ग+वगाल, सांनलतां हो मंगल माल के॥ २२॥क०॥।स०।॥११४॥ || 


॥ रोदा ॥ 





स्प्र 
्र्वीठ, वाणर्मतर वनाद; रद्वाड स्मतो ऊपर, देखी | 
दाद्‌ ॥३॥ अरो युरुता एनी, वीरयवंत विप; भरुण सश्खिो पण 
मारवा. प्रचर न सदे अररोप॥घ॥ परण छख देवा पाधरो, एञ 
वसर ञे आज; एम विचार खवीयो, वियद पाके व्याल ॥५॥ प्रासा 
द तलं वेे प्रगट, वरियह्‌ करे वखाण; रिम अव्या परू कटो, वली 
बोल्ने वाणि ध ष्॥ मलय जावा असं सामीघं, दीमे विचमां दाव. 
युसचंद वयर मुर षणो, तण पण वेद्‌ जमाव ॥ ७ ॥ उदय शमा 
य॒ न एनो, साहाय्य कर तु साच; नयणँं अज ए निर्खीञ, 
सनमां तद्ये माच ॥ ०८ ॥ 
॥ ढाल खाठसी ॥ तुमे तो नलं विराजोज शंखेसरके 
वाक्ी सादि नसं विराजो जी ॥ ए देखी॥ 
॥ तुमे तो नघ पधाखः जी, देवांशी को$ दीस ॥ तमे तो नल पधा 
खाजी॥ए अकी ॥ एवं जाणे सादायज कीज, तो करये 
९म काम ॥ वियद्‌ कूदे सुण तिदां जरं भको, यणचंदघं जहां गम 
॥ १॥ तु० ॥ स्थरीमांहि करवुं एदवुं, वाणमंतर कदे तास प एतो 
परावत माद्रे दीसे, जरो जव दो जाम ॥ २॥ तु० ॥ व्यार जणा 
यं सक्त यनै, वियद रियो जास ॥ विद्या परनाबें पण जणने, ले$ 
चाध्यो धरी साम ॥ २३॥ तु” युणचंद शय्यापासं मूक्या, दीगेता 
म कुमार ॥ युणच्॑ने बोलवे एद्वे, वियद्‌ धर) अ्दुकार ॥ ४ ॥ 
तु० ॥ खुर सार्थ तरू वयर करीन, केम सतौ सुखमा ॥ कर| कर 
वाल रँ उठी, सुखी जाग्यो उल्ला ॥ ५॥ तु०॥ उठीनं कुर 
तव बोव्यो, नलो नलो व्यवसाय. ॥ खड लए करमां इए अवसरः 
संगर द््क तिं गय ॥ ६ ॥ तु०॥ कोलादल सुणी }खाव्या तेदरनः 
वारे ताम कमार ॥ मत प्रहार करेजो ५९ माहारा;सम रण वार 
॥ उ ॥ तु०॥ रदेजी साद तुमं इण समयं, दुं करद्यं सयाम ॥ इण 
अवसर वाणमंतर खुं, दीये प्रहार उदास ॥ ५॥ ठु० ॥ मार्‌ मार 
करतो तिम विभ्द्‌, ऊव्धो तरे$ं परिवार ॥ नांख्पां शख रंडौ छड 
1 ____ 
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तेरे, पण वंचावे कुमार ॥ ए ॥ तु०॥ पुर्व भ्रवलने कलाङशल 
वली, जट बत परिणाम ॥ तिंह्‌ किशोर परे करिवरनें, कीधा 
¦ सद विणधाम ॥ १०॥ तु० ॥ उपकारी विध्रदहने जाणी, नवि कीधो 
| परिदार ॥ जात केशने नाख्यो देगै, दुखं ते जय जयकार ॥ १२ ॥ 
॥ तु० ॥ व्िग्रहना परिवारने जीते, कुमर तण परिवार ॥ कोला 
¦ दल उपनो तव नागौ, वाणमंतर विण मार ॥ १९१॥ तु०॥ वाण 
| संतर चिते अहौ पापी, अहो एदनो मिमाय ॥ युण करिथो पण 
जाणे केद्बो, एषी पेरं पण न मराय ॥ १३॥ तु० ॥ पण अयो 
ध्या नयरँ जाई, संनलावुँ परिवार ॥ युणवंद तो परलोके पोदो 
तो, एम पण यदो अपकारं ॥ १४॥ तु० ॥ एम विचारी चाद्य 
तिदांपी, इण समे कटे कुमार ॥ उत चत मदापुरीशच करे ते, उषे 
धर दयार ॥ १५.॥ तु०॥ एम कठिन मूक्यो मर, ` पण 
नवि उग्यो तेद्‌ ॥ कदे मुखी वती $णिपरं वाणी, सनलजो 
रुएगेद्‌ ॥ १६ ॥ तु° ॥ तुमलाे उवे सुने न घटे, दाये लेवा 
द्ीर ॥ पूरवे खामी दवणां जीयो, बह तुमचो लपगार ॥ १७ ॥ 
\ ठ०॥ तुम वशड्ध पण तुमे नवि माखो, साखो माद्यरो सत ॥ 
कुमर के केन सरिखा नरने, एमज घटे ए तत्व ॥ १८॥ तु०॥ 
वियन्‌ कदे श छु वखाणो, हुं पाप शिरदार॥ जाक नखि श्यं कटो 
¦ दाव. सानलो एक इति वार ॥ १९ ॥ तु०॥ दकम करो नतिजनरने 
। घाम), मारे निणी परं मुक ॥ सुज का पुरूषनी चेष्ट 
' २ क वु ॥ १२०॥ तु० ॥ कुमर केका 
वा परिणाम ॥ सूता शघ्रुने नवि भ बि ०८० ५.०. 
तिम तद ॥ अरतवथ बोलो नदी खया, सकने दीं प्राण ॥ 
तमं तिरं, व्ये जात ० ५ कुमार्‌ ॥ तात तणा सेवक 
1 २॥ तु०॥ एम करतांजी 
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क 3 क 
त॒म मन माने, चालो तात सकाश ॥ वियद कदे चालो तिदां ज्ये, 
मीक नदीं तुम प्रस ॥ २४ ॥ तु० ॥ वधामणां तिदां विरद कीधा, 
चाद्य कुंखर साय ॥ विज्यधमे आचारय $णि समे, पाठ धाखा स 

निनाय ।२८।तु०॥ तण मणि चेष कंचन समवड, षटजीवना प्रति 
पाल ॥ कारण विण पगार जे युर, चौनाणी किरपाल ॥९६॥तु०॥ 
युणचंदनें प्रतिबोधनो अवसर, जाण लान अपार ॥ राज्य तजी मि 
[चला नयरीनो, लीधो संममनार ॥ २७ ॥ तु» ॥ युणस्तंनव उदा 
नँ जतखा, लब्धिवंत नि साय ॥ परिजन सुखथी वात सुणीन, द 
रख्यो एविवीनाय ॥ २० ॥ तु० ॥ ले परिजन वियद संघाते, 
वंया गुरुना पाय ॥ साथर सम गंनीर रवि पर, तम टाले सुनिराय 
॥ २९८ ॥ तु० ॥ जिनवाणि परं जे निकलंक), देख दन परिणाम ॥ 
चपनो सवै संग त्यागीना, वंद पद अनिराम ॥ २० ॥ तु०॥ साधुं 
दरिसिण ते पावन, चंत प्रणम्या पाय ॥ विड सहित सद्र साश्रु पण, 
धम लान देवराय ॥ २१ ॥ तु०॥ श्रये खम आम) दालः युर षेसा 
रे पास ॥ पद्यविजय पनरे इण अवसर, वात सुणो चललास ॥२२।१६१॥ 


॥ दोहा ॥ 


॥ इण अवसर एक आवयो, विद्याधर वररूप ; वंदना करीनं वीनवे, 
सनतो प्रञ्चखहूप ॥ २ ॥ कनकपुर दृटप्रन करे, राज्य तिहा युरुरा 
य; तेदनें खागलें तिएँ पुरे, इमां वात कदाय ॥ २॥ मागे पा 
म्यायी मामिने, आ नव लगँ अधिकार; वारु तुमं वखा णीयो, तिहा 
दु गयो तिवार ॥ ३ ॥ जनय॒ख् मँ जाणीयो, संप संबंध ; अच 
[रज सानललवा अठ, पनणो सद परध ॥४॥ अंतराय अन्यलोकरनं, 
न दोये जो निरधार; अयङ्‌ कजे अम नण, कदेता ताम मार 
॥ ५॥ अमनें पण अनुद दोर, एद्‌ कदे अवदात; ए ९ल्ला खम 
ने अठ, वलि जिम तुम मन वात ॥ ष ॥ युरुजी कदे युणचंदने, 
सानल यर सावधानः विकथा निहा वरजजे, कडु ते सुण देर कान ॥ ७॥ | 
(ध 








दै ( 
च 


<+ 
-८1 
०! 


समरादिदय केवल्तीनो रास. 





1 दात नवम्‌] ॥ 
॥ सादेवी ॥ श्रीविमलाचत चेदियं दोजी ॥ ए देशी ॥ 


 ॥ कुश्चरजी ॥ एद्‌ नरतमां जारी डोज, मिला नयस विख्या 


त ॥ कुशरजी ॥ ० ॥ विजयधमे तिं रजीयो दोजी, राज्य 
स्वदात्‌ ॥ छ०॥१॥ ० ॥ वात शोद्ामणी सांनतो दोन ॥ 
एखकणी॥ ० ॥ अय मदीपी माहरं दों], चंदधर्मा वादाली 


नारी ॥ कुण ५ कुण ॥ कणिक अरपद्री तेद्नं दौज, इीरयण 


न न 
~~~ ~~~ ~~~ 


¦ ॥ ‡ॐ० ॥ दण ॥ मोद्वरां जेन कट्य 
' ॥ ०1 कुण ॥ राज्य त 


| ज।, म्ल लङ नर्क समान ॥ 


मन धारि॥ ढुण १॥ कणा वाततण। कु०॥ मंत्रसाधनने कारणे दोन), | 


। 
। 
| 


| 


संतर स्तां काम ॥ कु ॥ कुण ॥ विजयदेवीं भरु नाखीयो | 


दाजी, सानली मूर्वां पामि ॥०॥३॥ कु०॥ कु०॥ शीत 
तचदनं शीचीया दो, कीथा विजणे वाय ॥ कु० ॥ क ॥ चेतना 
लद्‌। छःखीवो षणु दोज), देखी पण नङ कंय ॥ कु०॥ ४ ॥ क०॥ 
क०॥ एम करतां रण दिन यया दो], व्यो चोथे दन्न ॥ कु 


॥ कं० । एक जटाधर मानवी दोजी, तीव्र तप परिखिन्न ॥ ० ॥ 


॥ ८ ॥ ० ॥ क०॥ नूति लावी अंगे दोनी, मंज सिद कदे आ 
प ॥ ० ॥ कुं०॥ जे कामं तुमे याङला दो), नाशी द्री मँ राय 
॥ छ०॥६॥ छु ॥ कुण] मंत्रलाधननें कारये ोजी, तेद्नो एद्‌ 
वा जीत ॥ कु० ॥ ० ॥ विण नासे ते$ लायवी दोजी, पण शीले 
मृपविच ॥ कुं०॥०॥ कु ॥ ० ॥ पीड परण नरा उपजे दोन, 
तिर सत कर संताप ॥ राजनजी ॥ रा० ॥ मास ठ सलर सदी 
तज, कदीनं यद्य यवो आप ॥ दछु०॥४॥ ० ॥ कण मू 
ठा लहु। परव परं दोजी, चित्त वे कद एन ॥ कुऽ ॥ कु” ॥ दीव 
विण्‌ करम सहि च्रं रोजी, यो प्रतिवचन ते मेम ॥ कु०॥ ८॥ 
ज कला हों], ते ते करु आलाप॥ 
विाप प क्र०॥ २० ॥ द ४. नवि गमे दाजी, निरि दिन कर 

तदध तन ० ॥ ० ॥ देण कणमां मूर्वा लुं हो 


[ ए ~~ 
नि | प = = 





० ॥ छं० ॥ पच मसत किमे वद्‌ 





वख नूषण पदेरो सहु दोज, सोना करो सुर नेम ॥ ऊँ० ॥ कुं० | 
¦ ॥ क० ॥ छ० ॥ नयरीयी जत्तर दिशा होजी, नंदन वननो वाय ॥ 
य ॥ क०॥१७॥ ँ०॥ कु०॥ मेषङकमार तिहा वरता दोजी, 

सुरनि शीतल नीर ।! ० ॥ ० ॥ सतु सुर वरसे एलन दोजी, पंच व 


दोजी, इवे जीजो गढ सार ॥ ० ॥ ?ए॥ ऊ० ॥ कु० ॥ रजतनो 





 ॥ कु० ॥ कुं° ॥ दुं ण चित्तमां चिंतवुं दोज), कदो श्यं कारण देव 
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गया दान), पंच पव्य उपमान ॥ ई०॥ !?॥ कुं० ॥ ०॥ कु ॥ एक ॥ एक | 
दिन दिए करण गघुं ५५५१ मादर उःख अस्राल ॥ ई०॥ ऊ०॥ | 
खगो अंग श्रा्णंद ययो दोजी, चित्त प्रसन्न ते काल ॥ क० ॥ १२॥ 
















॥ ० ॥ ० ॥ वधामणी यावी तदा दोनी, आव्या ति्लंकर दैव 
॥ ० ॥ १२॥ ० ॥ कु० ॥ रोम रोम द्रख्यो धणं दोज], सान 
ली तेदनी वाणी ॥ ० ॥ ० ॥ =ठी प्रज सनमुख गयो दोज), सं 
तोषी दे$ राण ॥ कुं० ॥ १४ ॥ कं० ॥ ठुं० ॥ वंदना करी नृप वृव्‌ 
दं दोज, दधी सहनं खण ॥ क० ॥ ० ॥ इय गय रद सह स | 
ज करो दोजी, जिनवर वंदन टाण ॥ ० ॥ १५॥ कु° ॥ कु० ॥ | 


(0 


समवसरण रचे देवता दोज, नासु कायक तेम ॥ कु०॥ ष ॥ 


॥ कु० ॥ ० ॥1 वाुककुमर जोजन लगे दोजं, अपदरे दण सुदा 


रणनां स्चिर ॥ क०॥ १८॥ क०॥ ० ॥ रयण प्राकार वेमाणीया 
दोज, वीजो कनक घराकार ॥ ऊ० ॥ छु० ॥ ज्योतिषी घुर विरचे तिद 


नवनपति करे दोन, हवे व्यंतर करे काम ॥ ० ॥ कु०॥ प्रत्येकं 
तोरण उवे दोन), मध्ये अशोक अनियम ॥ ० ॥ २० ॥ क ॥ 
कु० ॥ श्रमर खेंचाणा सोनश्यं रोज, कसुमनरे नमि माल ॥ ० ॥ 
० ॥ रयणतिंदयलण मामां दाजी, पादपीठ सुविश्चाल ॥ ० ॥ 
११ ॥ ० ॥ ० ॥ तरण ठत्र वर जजलां दौज, सुक्ताफलन। जाल 
॥ कु०॥ कु० ॥ तञ्धुवननाय > साडिबो दोजी, विकसित कुंद ज्यु 
$० ॥ ० ॥ कनकदंम शोदामणो दो, | 


| नालि ॥ क०॥ २२॥ ऊ 
| पवने नाचतो जेद ॥ ऊ” ॥ कं० ॥ सिंदचक्र ध्वज मोटो दोज, 


~~~ 
न 
~ 
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१७० समरादिल्य केवलीनौ रास, 
गगनघेदन करे तेद ॥ ०1 १ ष्‌ ॥ कु ॥ कुण 1} चालर्‌ गगने 
। चालतां दौज, चर्ज्वल जिए परं दं ॥ ई० 1 ० ॥ देवडडनि 
धन गाजती रोजी, सद्र जन करे परदाल ॥ ई० ॥ २४ ॥ ० ॥ 
० ॥ रविर्ममल परं दीपतुं रोजी" धरमचक्रपुर जास ॥ ० ॥ ई०॥ 
। नाममल तेजं तपे टोली, व्येतरकत सवि खास॥ ०1 २५॥ ० ॥ 
० ॥ त्रिच्वन नायकं रचे दोनी, समवसरण एम सार ॥ &० ॥ 
कु ॥ कनकः कमल पगला उवे दो, ते पण नव सुविचार ॥ छै 
॥ १द्‌ ॥ करु ॥ छ० ॥ सात कमल पू रद्‌ दोजी, दोय उपर ठवे 
पाय 1० ॥ छं० ॥ पूर्ैहारं पेशीन दोजी, तीर नमे जिनराय 
। ॥ ० ॥ २३ ॥ कु० ॥ ० ॥ वेड प्रदद्धिखा दैन टोजी, पूवे सन्मुख 
नाथ ॥ कु०1 कु० ॥ पादपीठ पग चापी दोनी, योगुदा्ये धर 
दाय ॥ कु०॥ २८ ॥ कु०॥ यतः॥ ^ संवाचार नाप्ये ॥. सिंहा 
तणे निस्ी, पाए उविकण पाय पीर्मी ॥ कर घरीय जोग सुदो, जिण 
नादो दे्णं कुण ॥ ? 1 (कुणप ब्रिद्ं दिर जिन सारिखा 
दाजी, प्रतिविंव धरें विख्यात ॥ कं ॥ ० ॥ पूपघट तिद्ध मदमे 
दाजी, आाव्यकं घणी वात ॥ छ० ॥ १९॥ क० ॥ कु० ॥ कुमति सद 
जेदयी गले दो), जिनवर सम देखाय 1 कु० 1 कु° ॥ चामर डाले 
` विदं दिर दोजी, निमैल तिद्ध एुरराय ॥ हु ॥ २०१ कु०1 कुं०१ 
। घ्न कोणे प्रचजीयक्‌) सज), स्िंदासन स्वे ताम ॥ कु० ॥ कु०॥ 
| वते च्ये्ट गणधर तिद! दोजी, शुगण केरा धाम ॥ छ०॥ २३१ ॥ 
० ॥ ० ॥ पसे प्रव वारणे दोजी, सुनि वैमानिक नारी ॥ ० ॥ 
 ई० ॥ साधवी तिम प्रणम कर दोन, वैसे अयणे गर ॥ ऊण 
॥२२॥ ० ॥ कु०॥ नवएपति वख ज्योतिपी रोज, तेदमी देवी 
जह्‌ ॥ ऊ ॥ ०1 पेसे उद्धिण वारणे दोन), वेते नैच्छत कोरी | 


















स= 





~--- ~~~ -- 
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ष्‌ 


न ~ ~~~ ~~ 
--- -~----~-- -~ 


त ५ ५२३1 कु०॥ कु°? नवणएपति वण ज्योतिष दौज, 
ह पचम हार ॥ कु०॥ कु ॥ वाव्यकोणे ते पवि दोजी, निननें 
"स्कार ॥ ०1३४ ॥ कु० 1 छु” ॥ वैमानिक सुर तिम वली 






न ~~ + 
"~~~ 
~ ~~ ~ ~ 





ष्टम खं ३७२ 
~: 
दोज।, नरन नरन नार ॥ क” ॥ ऊुं० ॥ पेसी उत्तर वारणे रोज, 
वेषे $शानकोणे ठरि ॥ ० ॥ २५ ॥ कं०॥ क० ॥ साप न्कल मग 
मृगपति दौज], कूकडने मार्जार ॥ छु० ॥ कु०॥ जातिवैर विसारीने 
दोजी, वेसे बीजे प्राकार ॥ क० ॥ दषु ॥ ऊु० ॥ कु०॥ यान विमान 
नरदेवनां रोजी, रदे चीजा गठमांहिं ॥ कु० ॥ कं० ॥ वधामणी इाय 
। कं कट्‌ होजी, सानलो वल उत्साहं ॥ ऊ०॥३७॥ कुं० ॥ राज 
| नजी प दीठी रणी तिहां कणे दो, सांनली लद्यो च्लासत ॥ 
| ई०॥ कु० ॥ आठमे खंरे नवमी कद्‌ दोन], ढाल पदम ए रास 

| क०॥३८॥ ० ॥ सव गाधा ॥ ३०९ ॥ 

॥ दोदा ॥ 
॥ सामयी सह सज करी, गजवर बेणे गेलि; वाजीत्र बहुपरं वाज 

। ते, करतां परे परं केलि ॥ ! ॥ नयरबाहहिर जन नीकत्यो, परिदृत्त । 

| घट्रु परिवार; समवलरण शोदामणए, दीं दरिस च्दार ॥९॥ य 

| तर हारं अआवियो, पुलकित खं परविष्ठ; जगविख्यात निनेसरू, द 

। रिसिण नये दि्ठ ॥ ३ ॥ प्रणमी जिणवर पावले, स्तवना करे रसा 

लः; सावधान थरं साने, सरपद वणे विशाल ॥ ४ ॥ 

| ॥ डाल स्तुतिनी ॥ 

॥ लावो लावोनें राज मधा सूलां मोती ॥ ए देशी ॥ 

| ॥ नवि तुमे वंदो रे अरिहा देव जिणंदा, युणगणरकक॑दो रे नमता जाये 
नवफदा ॥ ए अकणी ॥ जय परमेश्वर जगदानंदन, जय जगवल्लन 

| नाथ ॥ जय त्रिद्धवन एक मंगलरूपी, जय तुं शिवपुरं साय ॥१॥न०॥ 

। जव जोगीसरसेवित पदकज्, जय 5दियगजकतिंड्‌ ॥ जय छनय नि 
जित कंदष्पद्‌, जय तुं अफल अवीद्‌ ॥ २ ॥ न०॥ जयनविकमल 
विकाशन दिनकर, जय सुरनरनतपाय ॥ जय मनवं ठित पूरण रग 
वि, जय तुं मल अमाय ॥२॥ नण०॥ जय पारंगत जय निकलं 
की, जय स्याद सरूप ॥ जय युणरडित युणाकर सवामी, जय अ, 
शरीर खूप ॥ ४ ॥ न० ॥ जय परिस फोजं एेरावणख, जय अज | 
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रामर देव ॥ जय नवनयनंजन अविनाशी, जय सुरतरुसम से 
¦ ॥ प ॥ नण] ज्ञयगतरादेष गतवेदा, नय गतरोगनें शोग ॥ जय गत 
मान मतर रति अरति, जय गततनौोग विजौग ॥ ष ॥ न० ॥ जय स 
वड तथा सविदशी, जय तुं चरण अनंत ॥ जय छपुननव जय ज | 
य निरुपम, जय नगवंत नदत ॥ ७ ॥ न०॥ जय तुं रचत ्रनंत 
 श्रंमद्‌, नय शक्य श्रविकार ॥ जय निजगुण नोगीनें अयोगी, 
जय तुं मागेदातार ॥०॥न०॥ जय जगेधव जय जगरद्ल्कः 
जय निरीद्‌ निःसंग ॥ जय शाश्वत संख शअव्यावाधदह्‌, जय निज शा 
तम रंग ॥९॥ न०॥ जय पूर्णाद्‌ परमातम, जय चिद्खमरत 
` पानि ॥ जव निजयुएकर्तां तड नोक्ता, जय तु श्रकह कान 
' ॥१०॥न ण्‌ जय युणनंत खलप सुक बुद्धि, जय जिनवर किम कुं ॥ 
उत्तमणुण जो पश्मविजय कटे, प्रगटे तो लवि लीये ॥१ १।न०।२२४॥ 
॥ ददा ॥ 
॥ जनपति एम जिनराजनी, स्तवना करी सनाद; प्रणमे गणधर सु ' 
निपति. एम अगार उकाद्‌ ॥ ! ॥ चचित यानङ् उपविगो, एर्व 
पति परिवार; दिये प्रञ्ज। पण देना, नवनयनजणदार्‌ ॥ २॥ 
॥ ढल दश्म। ॥ 
॥ दप्तिनागपुर वर नलो, जहां पारा साररे॥ | 
॥ ताए जिनवाणी पुणो, तुमे ग॑म मोदजनाल रे ॥ पामी नरव ` 
दाहिलो. मत खोबो यालपंपाल रे} १॥ मत खोवो थाल पंपाल. । 
किरी फिर) दोदिलो लिनधम र ॥ जिनधमैनो म्म लद्ी कर, निण 
प्र पामीयं शिवशमै २े॥ ए श्रकिणी ॥ जीव अनादि अनतत, क. 
ति 1 ॥ ष उ्लीय मेषी, सुखीच र रा, 
व ठ अल दौय नेद, भ परीं जरण ` 
॥ ताव ॥ निदान वदथ ताप व परखेय २े॥ ३॥ 
र्‌ कयो री द पावय निपेष क, ध रागादिक जिदांध्यानरे ॥ ` 
"प्‌ छत, जिम कनक कशोदीे य नर ॥२१य० | रे॥४॥ जिम ॥ | 
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स्रहम बाद्र जीवन, जिद दिंसानो नदीं त्याग रे ॥ तेद अद < धमं 
¦ जाणीयं, वल रागादिक नदीं याग रे ॥ ५॥ वल्ली ॥ जिषहां संयम 
` अप्रमत्ता, लीये ्रादारादिक निहा यय रे ॥ ठेद श्यद्‌ ते धमे ठ, ९ 

णिपर नासे सव्य रे ।1द15शि०॥ पंच सुमति अण तिने, सदा 
' काल पाले सविष्यु& रे ॥ एही विपरीत जे दोये,ते ठेदयी धयै अद्ध < 

र॥8॥तेञे०॥ नोजन परघर जायु, वली खद्ादिक धरे जेड्‌ रे ॥ 
, तेद धम उह्ेदवो, छक्ति नवि घापे तेद्‌ २॥ ०॥ ुक्ते० ॥ जीवादिक 
' स्याारयी, पटे बेधादिक सद्नावरे ॥ ते गते वल्ली घापठु, ए 

गु€ धमे वे तावरे1९॥ एद्यु° ॥ एह्‌ जुक्तिन खम शके.ते तापय 
' शु-& विचार रे ॥ तिणँ नित्यानित्य जाणीये, जीव अस्तिनास्ति प्रकार 
रे॥१०॥ जीवण० ॥ धमै अनेक एम जीवना, उरे सुख छःख बंध 
¦ नें मोर रे ध्म अनेक न मान्ये, तो उलटा होये दोष रे ॥?१ 
¦ ॥ तो उ० ॥ श््िखरूपं जाणी्ये. पररूपे नान्िखनाव रे ॥ नदीं 
' तो विशिष्ट अनावयी, सवि एक रूप दोय नावरे॥ १२॥ सवि०॥ 
, नित्य एकत नाखि, तो किम छःखद्षथनें देत रे ॥ अदुष्ठान करे 

लोक ए, संख लेदेवाने संकेत रे ॥ १३ ॥ सुख०॥ किये एकातं अ 

तित्य जो, तो नवन अनंत नाश रे ॥ जीव परिणामी सनावयी, 
, केदने सुख खनं अश्च रे ॥ !४ ॥ केह्‌०॥ नेदानेद एम जाणीयं, 
|, तिम एक अनेक विचार रे ॥ स्याद रीते करी, उलखो आतम निर 
 धाररे॥ १५॥ उंन० ॥ मिष्याल्वादिक बंधना, देतु कर वरि कमे 
। रे ॥ सम्यक्तादिक नावथी, कय करी लदे शाश्वत रामे रे ॥ एष ॥ 
' द्य ०॥ जेदानेड जीवने तच, रूपीनें रूपी तेम रे ॥ करन्ना नोक्ता उ 
, जय ते, वेधादिक पण घटे एमरे ॥ १३ ॥ नेधा०॥ जीव रारीर पण 
| निन्च ठे, जे कारण ण नव पाप रे ॥ अन्य शरीरं आतमा, परनव 
| नोगवे संतापरे॥ १८॥ पर० ॥ न्य करे अन्य नोगवेतेतोन घ 
। दे सर्व प्रकार रे ॥ तेण अनद्‌ को$ रीति, एम नेदानेद उदार रे 
| ॥ १९1 इम” ॥ सध अनादि प्रवादय, कंचन पञ्ठर सम तेद रे ॥ 
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नदिं ता € रूपें, कमे वलग इट न एद्‌ र॥ २० ॥ कमे ध ॥ 
| अत पण नच्यने, दये पुत्र पिता पर जाए रं ॥ ककड अम 
पर बसी अनव्यनें नित्य वखाण रे ॥ ११॥ नण ॥ तास्‌ विनाश 
दपायने, सेवी वरीय तिनि अनंत रे ॥ तेद तणो नवि अत ठे, भ्र 
ध्वंस अनाव परं तंत २॥ १२1 प्रध्वं० ॥ तेद्‌ कारण नवि काजी, 
तेद कथैविनार उपाय रे 1 समकित धुरे अंगीकरो, निम स्वि यण 
यरता याय रे ॥ २३ 1ज्िम०॥ देव गुरने धमनी, रचि ते समकित 
कटेवाय रे ॥ वीतराग सर्कजे, ते दैवपणे उद्राय रे ॥ २४ ॥ 
ते ३० पस्यिह्‌ अरंन जिर तञ्या, ते तस्ख तारण समर र ॥य 
पगरण घमैना जे ठे, ते चारित्ररहण अह रे॥ १५॥ ते चा०॥ 
केवलीयें जे नाछियो, ते धमै कीन संत रे ॥ ए समकित व्यवदार 
यी, निश्चय निज श्ातस्तत रे ॥ शष ॥ निश्चऽ ॥ एम समी अमी 
कमे, तुमे सफल करो अवतार रे ॥ देशना सानसी एणी पर, लद 
परपदा इष अपार रे॥ १७ ॥ सहि० ॥ दाथ जोड प्रणमी करी, कटे 
परु तुम वचनप्रमाणरे ॥ तुम सम देशक को नदीं, धरे जाये §म 
करत वखाण रे॥ २८1 घरे०॥ केक समित पामीश्मा, के देशवि 
रति सहे तल रे ॥ सक्रल संग वमी करी, के चारित्र लिये सदी तल 
र ॥ १९९॥ केई० 1 केई नद्कनावी चया, कदी आठमे खम दलरे ॥ 
प्मविजयं द्दामी नली, खणो आगत वात रसाल रे ॥३०।य्‌०॥२५६॥ 
॥ दो ॥ 

1 नवर दीवी व समवसलरणमां सार; चिंता च मुज चित्तम, 
निश्रव ए मुक नारि॥१॥ केम ए हा श्राव कदो, वली स॑नाखु 
स ¦ मत्र ति € नासं म्न, राणी देखी रयण ॥ १ ॥ पूं जिन 

र्न पच, परनवे शं कं पाप; राणी विरद्यी रोवता, सवल चयो 


ताप १३॥ ईति परे धारी श्या य 
॥ १ द्रे, कुमरनी पूवं केम; 
वेपाक जे, यरिदानांखिए्स पथ ॥ ४ 


| ------------ 
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॥ टा अभ्यारमी ॥ दां पिथ पातसश्चा, नारी युणावति ताम जो॥ 
॥ पंजरीयुं कर लीघ्चुं जरते लोयणं रेतो ॥एदेशी॥ 


॥ दो सुण राजनीया 1 जंबुहीप मजार जो, विंध्याचल्त §ण नामं 
परवत शोदतोरे लो ॥हो सु०॥ उपधिञ घण तल जो, जाञ्वव्यमान 
दीपक परे ति मन मोदतोरेतो ॥;॥ दोसु०॥ चंदन प्रञ्ख 
सुगंध जो, बद पंखीगण शब्द करे गोडामणारेलो ॥ दो सु०॥ ह्‌ | 
रसेण तफ नाम जो, शबर तणो तुं राय बलमां नही मणा रे लो॥ || 
॥ २॥ दो सु०॥ वद्र जीवनो करे धात जो, विषय मूषित तूं अति 
राय घरणीद्यंस्देरे लो॥दोस्ु०॥ रोण द्रिएनें रीठजो, करे 
वेजोग ज्ुगलनो मनसां सुख तसदेरेलो॥२३॥ हो सु०॥ सुख अनि 
लाषी तेद जो, वनमारदे ते बीदता तयी यर इ्रेरेलो॥दोसु०॥ 
श्रीमती तादरे नार जो, गुंजाफल मालानां खनरणणां धरे रे लो ॥ 
॥ ४ ॥ दो सु०॥ पदेरे वदकल वश जो, रूड) रे तरुञखानी चोट। कान 
मांरेलो॥ दोप्ु०॥ तेदनी सार्थे नित्य जो, गिरिनिकुजमां सख 
नोगवतो मानमांरेलो॥५॥ होष्धुण॥ यीष्म कृतु तिणि वार जी, 
सप्ाव्यो रे एक ग्न सुनिवरनो तिहां किणेरेलो॥ दो सु०॥ पंयचष्ट 
परिखिन्न जो, देखीनें खुकंपा रावी तु मने रे लो ॥॥ दो सु०॥ 
तक मनमां यई चंत जो, विषम गिरि कंतारमां केम रणी परं नमे 
रलो दो सु०॥ जई प्रवं ततकाल जो, सुनि कदे नूला पंयष्‌ी 
तिरे नमीयें अमेरेलो॥॥ दो सु०॥ श्रीमत कदे नरतार जो, 
एद्‌ तप फल सूलादिक श्यापीये रे लो ॥ हो सु०॥ विंध्यन खट्व 
नीम जो, पार उतार) एड तणां ःख कापीरये रे लो ॥०॥ हो सु०॥ एद्‌ 
निधान समान जो, कीधी रे तु नेट विधातायं खर रे लो ॥ दो सु०॥ 
एम सानिलं तस वाणि जो, उब्धो रे रोमांचित अति द्रखें नर रे 
लो ॥ ए ॥ हो सु० ॥ लाव्यो भूलें कंद जो, ख्॒ुत फल लाच्यौ तव 
एम सनिवर नणे रे लो ॥ दो सु०॥ नवि कल्पे अम एड जो, जिण 
वरं कीध निषेध नवी लेड तिरे रे लो ॥१०॥ दो ० ॥ नोव्यो शवर 
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नपाल जो, अरम उक्षण दोय ति कारण सीज्ञीयेरेलो॥ ४ सुं०॥ 
मुनिवर जारी नाव जो, लानालान विचार एम वदीजीये रे लो ॥ 
॥११॥ दहो सु०॥ लावो फल सूत कंदजो, वरण गंध पलटा 
। होये जेदना रे लो॥ दो सु०॥ जे बहुं कालनां लीध जो, सबरयायते 
, सानली वयणां तेद्नां रे लो ॥११॥ हो सु०॥ परिणत फल मूल 
कंद जो, लाव्यो गिरि युफाघी सनि पडिलानीया रे लो ॥ दो सु०॥ 
¦ पय चदाव्या ताम जौ, नारी सहित छुननावय) धन्य निज मानी 
'शरेलो॥१२॥ दोसु०॥ शुनि पण कद्यो धर्मं जो, सानी कमै 
| विवरथी तुमं शअंगीकखो रे सो ॥ हो सु०॥ दधो तुम नवकारजो, 
| शिव सुख कारण ते तुमे नक्तं हृद धो रे लो॥ २४॥ दो सुण ॥ 
¦ तिरय कनी तेद्‌ जो, जाण २ उपकार कदे वली ऽणि परैरेसो 
। ॥ दो सु० ॥ पद्मां एक दिन सार जो, सावद्य श्रार॑न वरजीनें इण 
। परंकरेरेलो॥१५॥ दो सु०॥ एकत रि ताम जो, नवपदनें तुं 
 संनारे दृढ मनकरीरेलो॥ दो सु०॥ तने मारे कोय जो, तो परण 
। ते रदु समता छन श्यादरो रे लो॥ १६॥ दोसुण॥ एम पलीज्ि 
¦ नधम्मे जो, पामशो सुरसुख चोडा कालमाडिं तुमंरेलो ॥ दहो सु०॥ 
| अंगीकार क्रे दोय जो, साधु वयणएठे तिणँ निस्तरीयां अमरे 
| ॥१३॥ दो सु० ॥ सुनिये कध विहार जो, एह अनिथद पाले बिहु 
¦ जम स॒निक्दयोरेलो ॥ दोसु०॥ वश्षूमान संवेग जो, एक दिन 
पटिमा पोस्ट्‌ तिह दंपती गद्य रेसो ॥२४॥ 
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, पडिम। | दां सु०॥ तिहां 
थव्या एक संद जो, गजछुनस्यल इारणनें रस घण रेलो॥ लो 
। पु” ॥ ्रीमती बहिनी ताम जो, देखि 


| नँ निल जग्धो धरी सादस 
पुरे लो ॥ १९८॥ हो नुण॥ धलुप तीर न्ियि दायजो, कदे मति 
र नारीव एक शरं दणुरेलो॥ दो घु०॥ मती बोलते ताम जो, 
एमां क ५८. ठम तणुरे लो ॥ १०॥ दोषु ॥ परण 
उस्ववए पलाव जो, युसुपे कयं प्राणत करे को$ वध प्रतेरेलो॥ 

५द घु०॥ हम रवण दय करप खमन विचर्मा जो, किम युरुवयण दथा करीं | 


= ~ 
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` || समरण उतेरे लो ॥ ११॥ दो घुण ॥ परनव वेधुनूत जो, ते 
¦ वयण रायण किनि जाणीर्ये रे लो ॥ हो सु० ॥ नारीने करे एम 
| निल जो, ससय कषयं तं वयण शुरु वह मानिये रे तो ॥ १९१॥ 
॥ ट्‌ पुण ॥ त मोद कुं एम जो, सृष्ं धवुष्य तीर मे युरु 
| वयणेरद्योरेलो ॥दोसुं०॥ $णखथ्वसरते सिंह जो, जहा 
| सी लाग॒लनें ते सन्धुख ययोर सो ॥ १२ ॥दोसु०॥ तै चित्यं 
मन्माहि जो, यरु खण पररिपा्षण कशवष्टि ए खरोरेलो ॥ 
दो सु०॥ उपगारी एद्‌ स्तिंड्‌ जो, एम चिंतन द्युनं रतां आव्यो इड 
। करोरे लो १२४१ द्‌ सु० ॥ द॑ँपत। दोय विनाश जो, कीधो रे उपम ते 
। तुमं अदि्रासीश्रा रेलो॥ हो स्ु०॥ सोहस देवलोकक्ािं जो, दंपती 
। एनां सष्टिवंत खावासीश्यां रेतो ५१५॥ दो सुण प्योएस एक आथ 
। जो, जोगवतां खग्यारम ठा शोदामणी रे लो ॥ लो छच०॥ आआठमे खमे 
एड जो, पद्यविजय कदे वात स्रुणो आगे घरीरेलो॥ श्द॥ दण्६॥ 


| 
। ॥ दोद्‌ा ॥ 


॥ जंबुीपमां बिहु जणा, अपर विदेद्‌ अनूप; नयर चकरपुर निर 
चिर्थे, नलो कुरुमूृगांक नूप ॥ १ ॥ कामिनी बालचंदा की, तस श 
खं अवतार; समरमु्गाक उवे सख, नाम शुरु निर्धार ॥ २॥शा 
| ली त्रुपनो शोडतो, सुनूपण शिरदार; करुमतं। नार्‌ करूखम, उं नार 
व्वतार ॥ २ ॥ अशोक देव] एदु, घप्युं नाम धिर घाव; कलाथ 
दण करतां बिहु, योवन पाम्यां जाव ॥ ४ ॥ तुम्‌ विवाह ययो बिहु 
तो, परए्यां दिन सुपलछ ; छख नोगवतां खगैना, जाणे काल न 
लह्न ॥५॥ रग घणो खरी रमणएनें, एम कर्तां एक दन्न; पलि 
। देखे प्रयवीपति, परसंदेग प्रपन्न ॥ द ॥ राज्य देकं वु राजी, 
| देवीय लिये दिख; राज्य पाले तुं रुचं, सदु अरिने दिये शीख ॥ 
) 
1 





॥ 


॥ ऽ ॥ माला निकष्य सन करी, वलि तीर्ैच विजोग; द्वे विपाक 
सुण तेदना, सला कटुक संयोग ५ ० ॥ 


(~~~ 
८ 








२१५ समरादिदय केवलीनो रास. 


[ 








॥ दात्त वारम ॥ 
॥ परे्तीनिं बां दोजी वीर जिनवर कदे ॥ ए देरा। ॥ 


॥ तिणदीज विज्यं दोजी गंगा नयरीरे, तिरिबल राजा रे राज्य 
करे तिददं ज ॥ तेद सदनं दोन विग्रह तफ थयो, सुनट सनू 
रारे गया िस्विल निदांजी॥!॥ तो परण तेद दोज) संयाम 
मामी, दोष सैन्य परण तिं माद्यं यदाजी ॥ ॥ वे पण माखो 
दोजी काल करी तिद, रौद ध्यानयी रे गयो नरे तदा जी ॥ २॥ 
लत्तर सागर दोजी आआजञ्खुं तादरु, ताहरी राणी रे मरण ते सानली 
ज ॥ मत्तां पाम दोजी चेतना वली लद, करे नियाणएुं रे ऽणि परं 
ते वर्त] जी ॥ ३ ॥ निहां युक लाम दौज होये पना, तिदां मु 
दोनो रे उपजवुं खरं ज ॥ एम कद्‌) पेठ दोनी बलती अथिमा, 
्तिए चत्तथी रे कृष्ट सुं आकर ज ॥ ४ ॥ सत्तर सागर दोजी 
याज्खं उपनी, मदा डःख सदेतां रे अघुक्रमे वहु जणां जी ॥ 
तिदार्थ। निकल दोजी पुरकरा खद्मा, नरत देत्रमां रे निरधन 
जेषर्णाली ॥५॥ ते विं पनां दोन जिन्न नित्न घरे, बिहु 
जण पर्या रे अनुकमे दंपती जी ॥ घ्ाजी विका दोजी छःख तुमं 
थनुनवो, नि्ये खव्यां रे एक विन मदा सती जी ॥ ८६॥ देख 

तेदनं दोजी सरथा वाधते, भ्राखक निकार रोमाचित थईजी॥ 
यापन परठयुं दोनी किरा रदो ठो तुमे, तव ते बोलती र ख्य जे 
पंजर ज ॥ ऽ ॥ वषु दढ रने दो) पातं उपारे 


› नयरमां रद्‌ 
यं रे एम पुणी द्रखीश्यां जी ॥ सि ले दोन] फुल तिदां गया, 
पुत्रता गणि रे नामे निरखीथ्चां ज ॥ ए॥ पुस्तक सादामी दोजी 
। दष ठव] करै, तयु जप्त नाला रे नमर ते लोयणां जी ॥ सुवयणएा 
। फमला दोनी शो च्छं कमलिनी, दरें कया २ विस्मित दोयज्ञ 
। णज ॥९॥ चंग अण्वारे होली जीनने स्वे, धमैलान दधो 
, २ कर उचा करी जी ॥ पञजी वदो दोजी कषमवु कर, संसार 

गर छख जञ तरी जी ॥ १० ॥ एम सुण ---------~- ~^. एम उष जनवरी वि दोजी वंदि 








~~~ 
~~~ ~~~ 
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स 
 देदरे, गणिणी समीप रे आवी उपविरो ज ॥ गणिणी पञ दोजी 
। कडा त॒म वास ठ, गोचरीथां कदे ए तो इहां वते ज ॥ ११ ॥ 
| अमे ग्या 1. गोचरी दोजी एद्‌ तणे घरे, श्रद्ावंत घणा ठ सानिन 
ज] ॥ नक्त श्राव्या दोजी जिनवर वाद्वा, गलिणी बोष्यां रे वात 
करी कामनी जी ॥ १२॥ धमे ते जगमां दोनी शरण आधारे, 
' धमन मूक) रे छख टाल्े नदीं जी ॥ रदजाललम दोज ऊ सपना 
| समो, षघलनें अतार रे नरनव ए लही जी ॥ २३ ॥ धम करे नदीं 
दोजी विषयनो सोली, चंदन बाली रे अंगार करे-जी ॥ धर्मयी 
लदीये रोजी शाश्वत सुख पर्णा, योडे कालं रे कदय इम जिनवरर 
। जी ॥ ?४॥ तिणे तुमं आर्यां होजी ते सूट कष्चं, निन सुनि दरि 
। सण अति पावन क्यु जी ॥ एम तमे सानली लोजी द € हदय 
। यक. मासने मधुन रे पत्चकाण तुमं ल्यं जी ॥ १५॥ उवा वेला 
| दयो गणिणीये कद्यं, निलय निद आवजो रे सुवा परमेन जी ॥ 
| छःख सद जरे रोजी तुमचा खंगयी, वचन ते मन्युं रे जाणीम 
। 













मनेजी॥ २६॥ धरे हवे राव्यं दोजी धमै ते नित्य करे, अतु 
। रमे तुमने रे ड श्रावकपणुं जी ॥ विषय पिष्ुखयी रोजी पती 
| धरमन, मरी बह्मतोके रे ल्यं सुख घुरतणएयं जी ॥ १७॥ सत साग 
रतं दोजी जाके अच्खुं, तिहांय चर्वीनें रे आवया न्रपधरं जी ॥ 
सवर जनममां होजी कमे कां तुमं, इःख ततत नरे रे सदीयां 
| परपर जी ॥ १५ ॥ मतुजना नवमां दोज डःख काय नोगव्या, चद््ये 
व्यं रे रेष र्यं तिके जी ॥ एम जाणिनें दोजी कमै न कीजीय 
तास्त उदययी नर बीदे निके जी ॥ १८॥ सोकनायनी दज सान 
ती वाणी, परम संवेगे रे श्रातम नावीयो जी ॥ कदे जिनवरजी 
। दोन धमे नलो कल्यो, प्रजी पसा रे वैराग आआवीयो ज ॥२०॥ 
दीह चेशं दोज) प्रजी पाञले, जगयरु बोले रे प्रतिवृंध । मतं 
करो जी ॥ लीधी दीका रे चंवन यरु कने, एड दकत्तातरे कल्यो म॑ मा | 
द्रो जी ॥ २१ ॥ कनकपुर मेँ दोजी ते घुमने कल्यो, संवेग चपन्यो | 


------ --- --- ~~ 

















२४५ ____सनरदिव च~ ----- समरादिलय केवलीनो रस. 
चिते दोन) छट विपाक ह ठे, धिग 
, रे सानसी वातड। जं १, दज संम होली गल 
। प्म कष्य र मौदन्‌। जातड ज ॥२२॥ अ सज्‌ होली 
वारम), जाखी एम मे रे पञ्मविजय कदे ज। ॥ समराला 
` रा शोद्धामण, पुणतां ५ तदे जी ॥ २३॥४ 
1 द्‌ | 

1 शुणचंद मर कदे यणी, अमे कलो उपगा; + ष ध 
तमै, भरगट जाला पार ॥ १ ॥ धमे अमं घाखो खरा पा । तु ध 
लाय - विय्या व्रिकद्प सवि मिटा, अमन व्रत ईव ॥ ^ प # 
गिदी' धरम पताव करी, वियद्‌ कद्‌ तव वाणी; मदेर करी तु १ 
ने. आपो शअलुदृत्तं जाणी ॥३॥ विधिये ्चावकर व्रत लीरा, वया युर 
वद्‌ सान. गुरु ध्मैलान दे गदे, छण तरू वातं सयान ५५ ॥ 
व्या अरवल चली, अमे तुक वोधन राज; भ राजञ।आः 
के सीधुं य्न काज ॥ ५॥ पाठं तिद जई पोदोचबु, मुनिवर तिद 
¦ वह सुण; बाट जोता द्सेशे वली, ति सांनल कडु तुकं ॥ ६॥ 

य्रवो्यानां खम तणुं, मलत चङे कमार ; दट्रत दोजे दाख 
प्रद्कन द्वे श्रणमार ॥ उ ॥ सहु साघुद्यं संचखाः गगनप्थ छरूरायः 
वंद कुमर चिद्‌ विदु, अलुकरमे अद खाय ॥५॥ द्वे | 
दपर, चाया चतुर विचारी; बाणलंतरन वातली, पन दुवे प्रकार ॥९॥ 

॥ टाल तैरमी ¶ दुं वारी रे टोललना ॥ ए देशी) 

¦ 1 तेहन द्विवत्तं तिहा मयो दौ यज्ञ, वाणमतर खगजेद्‌ २ ॥ उमोवे' 
¦ एव वातडी 1 छुमरना परिजन साग द्यो राज, कूड प्रपंच करे ते 
द्ग १॥ उण दिद्यहुरायं सारीयो दहो राज, संग्रामे गुएचंद रे ॥ 
च०॥ श्रवण परपरा संनते दो राज, सेत्रीवत जे नरदरे॥ २॥ 
` उ०॥ नग्प्रति त नवि लरददे दो राज, रवती सुण जामरे ॥ =०॥ 
मृषा लद्री घ्रगणी टली दो राज, आश्वा परिजन तामरे॥२॥ 
२० ॥ गय सुण निदं द्याचीठं दो रान्‌, नयं नीर्‌ न मायरे॥ 
० ॥ ग्नवरतती चरणो नमी हो राज. कद स्ुलीय मद्‌राय रे ॥४॥ 
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उ०॥ दं मंद्‌ नाग्य सिरोमणि दो राज, पेसूं अग्नि मकार रे॥०॥ 
आणा यौ जीवित त्च दो राज, गयो सु प्राण आधार रे॥ ५॥ 
। ० ॥ प्राण निगेर दजी र्यां दौ राज, ययो आणा सुज आज र ॥ 
उ ॥ सुरलोकं संगम रोये हो राज, आर्यपुत्रद्यं फाल रे ॥ ६॥ 
उ०॥ रोदागण सणि वातड दो राज, च्रपकदे मकरो शोक २े॥ 
० ॥ सनव तद्य एद्‌ वातनो हो राज्ञ, माने को$ न सोक २े॥ 8॥ 
० ॥ सिनं मारे शिख्रालीयो दो शज, एह मतये केम रे ॥ उ०॥ 
सशादेषो नांखिञ दो राज, पुत्रजनस एम सेमर ॥५॥=०॥ 
चचन खलिक न तेद दो राज, नहिं शुर आफु चित्त र ॥ उ०॥ 
सप्र दी मे रोद्म्णं दो राज, अविधवा तुं (त्त रे ॥ ८॥ =०॥ 
जनमांतर कोई बेरी दो राज, कूड कपट कचं एद्‌ रे ॥ =०॥ तिरे 
एवात न कीजीयें दो सज, जिण वातं जाये गेह रे।॥१०॥ ०॥ 
देवन वातत अधिलय > द्यो राज, वात दोरे एद साच रे॥ च ॥ 
तो श्रमं पण किम जीव्यं टो राज, मान तुं साचीवाचरे॥ १२॥ 
=० |! पवनगति काशिद प्रते दो राज, सोकलीयो ठे आज रे॥ = ण०॥ 
पांच देवसषमां श्राय दो राज, पठे घुक् करें काजरे ॥ ?{२॥ 
च०॥ तिरो मत घा ऊतावती दौ राज, मत करजे संताप रे ॥चण०॥ 
रवत कदे तातज दो राज, जिम तुमची दोय उप २।१३॥ =०॥ 
पाजो तुम श्राणा दोये दो राजः, तो देवं नित्य दान रे ॥ ॐ०॥ 
रातिकमे बली तिम फर्‌ डो राज, दैवप्रूजा वड मान रे॥ १४॥=०॥ 
| कुरालवात अआर्ैपुत्रनी दो राज, सांनलीये वयां सीम रे ॥ =०॥ 
| माद्र मन ठ एद्‌ दो राज, श्यादार तणो करं नीमरे॥ १५॥ 
| ० ॥ राय कदे करीये सुखं दो राज, एदमां कोई न दोष रे ० ॥ 
| रतवत दवे तिम करे दो राज, धरम तणो वर पोषरे॥ १६॥ =०॥ 
नरपति निज यानक गयो दो राज, सा गई प्रूजनदेत रे ॥ उ० ॥ $ 
णो अवसरतिे निरखीचां दो राज, प्रव पुएय संकेत रे ॥ १७॥ सं 
जमवंती साधवी ॥ ए आंकणी ॥ विचार चूमि आवता दोराज, नहिं 
| 


। 
। 


~ ---~ ~~ ,--~- ~--~---- -~ ~ ~ थ 
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कोर चित्त विकार रे॥ सं० ॥ कानी तपसी उपश्चमी हो राज, सुंदर 


। 





=-= 


शग अकार रे॥ १५८॥ सं०॥ नावना नवै परिएम्यांदो राज, सा 
दु एीने परिवार रे ॥ सं०॥ श्येतांबिका नृषनी धरूखा दो राज, कोशला 
नृपनी नारी रे ॥? एासं०॥ चरणतिरियें विड धुं दो राज, सुसंगता 
जत नाम रे ॥ सं० ॥ देखतां रल्लवती तणो हो राज, नागे शोक उ 
दाम रे 1 १०॥ सं०॥ मनमां ्राणंद चपनो हो राज, श्रातमवीमै = 
लास रे ॥ सं० ॥ वित्वे दो गवती तणो दो गज, खपनें विषय 
उदास रे ॥ २१ ॥ सं” ॥ थो कुशलता एदनी दो राज, कृतारय 
घडो एड रे ॥ सं” ॥ भुन दरिलण ए थथं दो राज, धन्य यई सुण 
देह रे ॥ २१॥ सं०॥ दरिस्षण मात्रे जेदना दो राज, पाप पमल 
जये दूर रे ॥ सं० ॥ साधवी परे ते गई दो राज, शुनध्यानेँ संपूर 
रे॥ १२ ॥ सं० ॥ विनयथी गणिणी वादिर्या दो राज, धमलान दि 
यो तामरे सं०॥ एरी वदिन बोतती दौ राज, विनतिस्षुणो ए 
क श्राम रे ॥ २४ ॥ सं० ॥ इःखी जन वत्त ढो तमं दो राज, की 
न एक परलाय रे ॥ सं०॥ सु पर घवो खामिनं दो राज, जो 
न विरोध को$ पायरे॥ प ५ ॥ सं०॥ खःख उपशम कायक ययो दो 


| यज, तुम द्रिसणयी राज रे ॥ स्ं० ॥ संनलावो सुक धमेने हो 


| रज, जिम रोवे सुण काजरे ॥ ९६ ॥ सं ॥ धमेशीला पुण वा 
| तड दो राज, एमां काय न विरोध रे ॥ सं०॥ गुरुणी कदे अमं 
। ०५. रो र जेदयी दोय तुम बोध रे ॥ १७ ॥ सं० ॥ कोन 
, चपजं दो राज, ¢ कदे ताम रे ॥ सं० ॥ धर्मी सुक 
ध ये हो राज, नदिं को$ अप्रीतिगम रे ॥ पण ॥ संच । 
॥ रणी कदे तो १ दो राज, सा कदे कीथ पसाय रे ॥ सं० ॥ 
व्या लु साथे द्वे हो राज, रतनवती घर जा 
| यामे संम कथ छ य रे॥ २९८॥ सं° ॥ 


~ ढाल रसाल रे ॥ सं 
कद्‌ सतानलो दो राज, सुणतां मंगत या 3. ९१ सं०॥ पञ्मविज 


स गर ल माल १५१० सं०। ४५ रे २० सं०।॥ ४५द्‌॥ 
= 
न= 





(ये 
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॥ दोदा ॥ 
॥ विनय करी विधिष्यं वली, उत्तम आस्न श्रापिः अलवें अगल 
डपविरो, सुएणवाने संताप ॥ ? ॥ परिवार पण वेगे पठँ, सुणवा पम 
संकेत; कान तव य॒रुणी कटे, इवे करवा तस्त देत ॥ ९॥ ए सं 
सार श्मसारमां, जनम मा छख खाण: जरा वली जीरण फर, मर 
ण ःख यस्माण ॥ ३ ॥ मोह विषयनें मान तिम, मद्छर क्रोधने 
माय लोन साथर लख छःख दिये, $ङ्िय विषय जाय ॥ थ ॥ 
पुखियो नरि संलारमा, परमारवयी पे ; सुनिवर सकी मानिनी, 
द्ङ्पणें तुं देख ॥ ५॥ 
॥ ढाल चञढमी ॥ दर ॥ पापयानक तजो शोत ॥ ए देरी ॥ 


॥ संदर ॥ रोगी निम वरेन, करीय गवेषणा सार दो ॥ सुं० ॥ नि 
ज इःख तास निवेदने, करे तेदनो उपचार दो ॥२॥ संदर ॥ धर्मध 
लवि सुख संपजे ॥ ए कणी ॥ सं” ॥ वेयवचन अंगीकरे, सेवे 
किरिया तेद्‌ दो ॥ सं” ॥ कष्ट करे पथ्य सेवतां, अरोग्य अर्थी जेद 
दो॥१॥ प्रु ॥ धण ॥ सण ॥ छः पण बाह्य गणे न्दी, नवि 
मूक्या पण व्याधि दो ॥ सुं ॥ निज दुख उलखीयुं निर्णे, अचक्रे 
योय अवाधदो॥३॥ सं ॥ घण ॥ पुण ॥ तिम मुनिवर संसार 
मा, जनम जरान मरण दो ॥ सं० ॥ व्यं पीडघा वेयं, वीतराग 
करे शरण दो ॥ ४ ॥ सण ॥ धण०॥ सुं०॥ तेद कथन ते यआचरे, 
लीधा संजम नार दहो॥ सं०॥ करिया कष्ट करे घण, सदे उपस 
पार दो॥ ५॥ सं०॥ धण॥ सुं०॥ अंतर सम संतोषना, सुख 
यीन गणो भख दो ॥ सं० ॥ ंतर आव्यावाधर्ने, जाप्यं निश्चय 
सुख दो॥ ष ॥ सुं ॥ धण०॥ सं” ॥ वीतराग सुखीश्रा घण, नाव 
सौग नदीं जास्त दौ ॥ सुं० ॥ मोद तिमिर दूरं गयु, कान सूये अका 
रादो॥३॥ सुं०॥ ध०॥ सं ॥ ्रूटी नवन्‌) वेलडी, दकं 2 
शिवस दो ॥ सं ॥ सुखीया तिणे थोडा होये, बड छःखीचा ल 
टे ङ्ख दो॥ ०॥ ० ॥ ध० ॥ सुं० ॥ परण संसार जीवने, घुख 
। न~~ ~~~ 
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विश्वास दो ॥९॥ सुण ॥ थण ॥ घुण ॥ वुण छःख कारण खम क 
¦ दे, तव कद्‌ सवली वात दो ॥ सुं° ॥ परमार्थ जिम त॒म कश्य, तिम 
 ताचो अवदातदो ॥ १०॥ सुं०॥ ध०॥ सं०॥ परण पतिविरद्‌ 
साले घणो, ुरुणी। बोव्यां ताम दयो ॥ सं ॥ कुशल श्र>े वत्स तेद्‌ 
नं, धीरज धरि चिर घाव दो, परमाणं लाव दो ॥ !१॥ सुं०॥ 
 ॥ ध० ॥ ० ॥ सा कदे किम जाणो तुभे, य॒रुणी कटे खर तज द 
¦ ॥ छं ॥ शोदागणीनें जोय, एदयो ठे ए यु दो ॥ १२ ॥ सुं०॥ 
` ॥ ध ॥ सुं ॥ रल्नवत। कदे सानलो, मत करजो वर्मं फोध दो ॥ 
` ॥ सुं ॥ युरुखी कटे य॒निलोकने, कोधतणो होये रोध दो ॥?३॥ 
 ॥ सुण ॥ धण० ॥ सुं०॥ सा कटे प्रत्यय दाखवो, युरुखी फटेद्यंका 
मदो॥ सुण ॥ वीतरागनां वयणड, त चते सुण अनिराम दो ॥ 
॥ {४ ॥ सुं ॥ धण॥ सुं ॥ सरसंमलमां नालि, तेद्‌ कद्यं मेँ ए 
दद्‌ ॥ सुं०॥ ति नवि थाये ए न्यथा, वि प्रत्यय कदं तेद्‌ 
द ॥ १५॥ सुं०॥ ध०॥ सुं" ॥ तुक तावल नांखिये, मतं कर 
| ॥ ॥ रीर दो ॥ सुं० ॥ यण भरदेशे मस द्धो, जाणे विशवाविश्च 
स ५१६1 सुण 1 घण ॥ सुण ॥ इवे तुं तारं जाण 
सचा वाणिदो॥प्रुं५॥ में धाड्लपं नाल्ल 1 भ # 
हाणिदो॥ १७॥ सुं० 1 ध०॥ सुं ॥ स्नेद्‌) दोये उतावला. पण 
डम खमे एड्‌ दो ॥ घं” ॥ तुर उतावघ ने कलु अण मं 
जद्‌दो॥ एए ॥ सुं ॥ ध० ॥ सुं०॥ सा कटे सोक निवारीयो, की 
धा खु चपगार हो ॥ सं० | परं ठम एक वातड, एङुल कम्पप्र 


कारे हो 1 १९ ॥ सं० ॥ धुण ॥ <. चिणी > 
न £ < स०॥ गणिर्णं 
मे उललान विवाग 1 कद्‌ ए योडलो, 


स दाग दौ ॥००॥१॥ ९० ॥ परए ठ स्ता केटली, सांनल माद 
व्रिपाक्त 
मार दो 


द्‌ ॥ 9 ०॥ मुं०॥ धण॥ सुं० । योडे कर्म मे लघ्यो, जेह्‌ 

चपारदापमंण्॥ ला कद सावधान अद, कीरे उफ उप 

॥ १ णमे सदनी, परि । १० ॥ख०॥ ाठमे खंडे चोदमी, पद्मवि 
व 


न 











| इनो विपर्वात दो ॥ सं ॥ गना थदरादिकथक, माने सुख 
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~-~---------- 


त 
जय कद्‌। ढल दो ॥ सुं” ॥ गणिणौ कडे दवे निज तठ, सनतो 
चरित्र रसाल दो ॥ २२॥ सुं० ॥ ध० ॥ सपे माधा ॥ ४८३ ॥ 


] 


| ॥ दोदा ॥ 
॥ नयरीौ कोरलानो धणी, नर सुंदर नरनाह; अङ्कु णदी विज 
यमा, गे धरे उस्साह्‌ ॥१॥ आ नव परययिं अङं, धर्मपत्नी त्त धारः; 
एक्‌ दिन गयो अवनीपति, रमवा रान मारं ॥ २॥ अपहरीच 
अभ्व तदा, मूक्यो अटवी माहि; म्यहं तिहा मानिनी, ततक्कण 
दीठी स्यादि ॥३॥ तव आदरते अति करे, रावो अवनीपाल; 
। वेसो तुम इण बेस्णे, सेवा क संनालि ॥ ४ ॥ 
॥ ढाल पन्चरमी ॥ बटाचनी देशी ॥ 
॥ राय कदेत्रुकोणमेरे, कुण ए धानक सार ॥ तवते कटे जकति 
ण खकु, मनोद्रा नाम च्दाररे, एतो विध्यद रण अवधार र, 
तव नरपति कदे सुण नाररे, तुं एकली केम एण उर रे॥१॥ 
बतिदरी शीलवंतनी मेरे लात ॥ ए कणी ॥ जक्किणी कदे अर्मे 
दंपती रे, नंदनवनयी आज ॥ मलयाचल जई आवता, इण धान 
क अव्यां समाज र पति कोप्यो विण फो काजरे, एकाङेणी 
कीथी त्याज रे, तव बोव्यो एम नरराज रं ॥ २ ॥अ०॥ बिहु काम 
|| दीं कचं रे, वु मूकी गथो एद ॥ तूं परण साये नवी गर, सणी 
बोत्ी जण तेद रे, रोये अन्यत्र राग जेद्‌ रे, तिणथयं नदीं का 
रज रेद्‌ रे, तव नूप कदे युएगे्‌ २ ॥ २॥ बण ॥ धमे सतीनो ए 
नदीं रे, बोले जदणी ताम ॥ दोष विना तजे रागीने, तेद सतिय 
पणानो श्यो गम रे, चप नासे तव आनिरामं २, कुण दोष विना 
तजे आमरे, सा कदे मूरखनां कमरे ॥४॥ ब० ॥ एम कदी 
नाखे कटाने रे, चवेखे तेद राय ॥ लाज सूरी मोदं कदे, निज 
नोद्य एम न पलाय र, अयुरागीनें कोण तजे नाय रे, अनुरागी 
तजो सु कांयरे, ब्रप कदे परखी वरं थाय रं ॥ ५॥ ब०॥ पुरुषने 
सघल्ती पर अञ रे, निजधर न जणी को दोय ॥ राय कदे एम मत कदो, 


1.9. 
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राणिरी कास रे, गेति मोकले एम ॥ दोप नरी ते कारणे, परतो 
क अपेन केम रे, तव बोली देखाउती प्रेम रे, मुछ वचन करे 


[1 
"~---------------~----------~--------------~------------------~- ~~~ 


चाररेःदवेजोजो मागे मणाररे॥०॥ वण ॥ कंचनपादप मा 


णीष्ूर रे" नाखेसा रोधने पूर रे, ज्रढुटि कर गगने नर २, 


। दुं नालीस तुणनें चूररे ॥ ९॥ ब०॥ तरूट्शि वरं वार केटली रे, तव 
¦ वोल्य राज्ञान ॥ रे पापिणि गोचर नदी, नदा तो तुक फेड यान 


। याक्रे, प सावधान गतशोक रे, नवि विश्वे चिन एटोक रे, 
रखे अवे गलामां तोक रे॥ ११॥ बण ॥ साधवी कहे मे प्रे, 
¦ किम न धरो विशवास ॥ राय कदे ए सदजथी, तव पठ 
` पात्त रे, सुज प्रजले चित्त वैखास रे,अति सायर पूः 


स ज 9 
१ 
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स विरोधी परलौय रे, कदे नारी अलिक चच तोयरे, परलोक वि 
₹& ए जोय रे, कषयं अनुरागी तजे कोय रे ॥ ६ ॥ ब्‌०॥ राके 


नो नेम रे, नहिं तो वुण्नें नहिं खेमरे॥9॥ वण ॥ राय कदे 
म नवी गण र, र॑मा केशो नार ॥ कोप चटयो घ संद, नृपति 
द्कारी तिवार रे, तव अदृश्य यई ते नार रे, चायो निज्नयर वि 


रवा रे, नाख्यो पटियो दूर ॥ द्रप चवे चपर निशे, तव डी जक 


1 , घटी जिम चूर धानरे, §इम जक्ृण सानली कनरे. दिव्य 
नागं अदृश्य पद्चान रे ॥ १०॥ ब० ॥ केन्य मल्युं निजरायनुं रे, 
द्रया सपलां लोक ॥ करे वधाम्ां सद जना, नेटणां लागे योक 


यु फर चप 
क धु तास रे 
त॒व सवै कदु एंखकास रे ॥ १९१॥ बण ॥ वात मनोद्रानी कट्‌] र, | 
प नच्छु एणा स्वामि ॥ केम एद्ेपली ठम तण, कट्‌ राय हुषो | 
ई गस र जो सुक कर आवे ए वाम र, एक दिन वली युप अनि | 
चर वसिनवनमादिं गयो जामरे ॥ १२॥वण्॥ तव दरवा | 
वटव्रन गई र, दढ तिहांमेर फ ध 
छक मन राक्रायरे, उतवा ध ने 
यरे. प्रापरिणी मावा करी व ॥ | ध दवौ त 
प्र २, केद्यी याय] 1 
9 भ व्‌] = {6। र] डघ्च म 
(1 दोऽ पप) व पञ | द्१। स ~ ॥ एम कद्‌) दोडधथो पूरय, के प्रकरे 
भ स 











ष्टम संम ३८ 
= 
| ते नरराजरे, मेकं कसो ए काज रे, तव बोतावेते खी 
जरे, आवी जो तुम समवे व्याजरे ॥१५॥बण०॥ मायाली 
कदे रायन रे, ए दर्सिण नहीं लाग ॥ पापिणी काढी सकी र, सु 
णी पनणे नरपति वाग रे, चोकीथात तेडो सुक पाग रे, आवया 
तव सोप अनागरे, एद्नो करो रणमां तागरे ॥ १६ ॥ बण ॥ 
¦ करजो कदर्थना वहुपरे रे, कीधी आणा प्रमाण ॥ परै वयरीनी परर, 

' पापिणी पापिणी कदे वाणी रे, के पकडे केशने पाणी रे, के ता 
णे वश्च अचार, के$ ताणे दाय परििनरे ॥ १३॥ब०॥न 
। यरबादि्रि लावी करी रे, कधी कदर्थना फेर । मूक रणमां एकली, 
: $णी परे नासे घर नेररे, फरी पकड जो एसेररे, तो दण 
। ठ समशेर रे, वल्तिञखा एम कदी तिणीवेर रे ॥ १०५॥ बण ॥ ममन 
¦ मां एम चिंतव्युं रे, अदो ए पापविकार ॥ विण अपराधं एवडां, प्रा 
¦ ण) लदे छख अपाररे, परवत कमेविचार्‌ रे, इवे जीवव केद्‌) 
| प्रकाररेः मरवुं निश्वयणएधारिरे ॥ १८॥ बण०॥ रपा पवैतथी 
| करु रे, इस निश्चय करी ठीक ॥ पोदोती पवैते क्तेशषी, चढवा मांमचरुं 
| तदकीक रे, सुनिवर देखे गतनीक रे, दरिमां रद्या तेद्‌ नजीक २, 
कलपतिं न बोले अलीक रे ॥ २०॥ब०॥ नाम सुग्रहित सूरि अरे 
रे, सि बद परिवार ॥ संस्लाररणक्ता्थैप समो, चिंतामणिसमन हि 
/| तकार रे, तपतेजं जिम दिनकार र, यखश्य्ण तणो नंसाश रे, 
खःखीखने ते अआधाररे ॥ २१ ॥बण०॥ देखतां दिव्य कानी सुनि रे, 
नाठो सै किले ॥ वंया विनये जनिवरू, धमैलान दियो सुविशेप 
रे, कदे वस्स सांनल उपदेश रे, मनमां मत कर संक्घेशा रे, ठं 
सीलं द्यनवेश रे ॥ १९१॥ब०॥ अआआठमे खंमेएकद्‌ रेः वरप 
च्ररमी दाल ॥ समरादित्यना रसमा, रू उत्तमविजयनो बाल रे, 
वे य॒रुज) वयण रसाल रे, कदेरौ सवि जीवदयाल रे, जेदथी द 
रो मंगल्लमाल रे ॥ २३ ॥ बण ॥ सवे माया ॥ ५८१० 
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॥ रोदा ॥ | 
॥ शं संसारमां सार ठ, आपद्‌ नाजन एद्‌; मोदे यंफथा मानवीः त 
। लन जाणे तेद्‌ ॥ २ ॥ शरवणे जिनवच नवि सुणे, दितं बधे रा 
| प. तीव्र कमते वेदत, सूधो होय संताप ॥२॥ वीत्तराग वयणां 
| विमा, होवे ईपि परं हाणि; म कषु तति मद सुनि, वलि कद 
एक याण ॥ ३ ॥ पाप कटं किं पूरवे, पाम ईषया प्रकार; कटे 
गुरु सनत ते कथा, कटं शोप सप्रकार ॥ ४ ॥ 
॥ ठा शोलम ॥ चावतीश्रानी देशी ॥ 


॥ इण नरते उत्तरदैर. बह्यपुर नगरं सविशेष, बह्मसेन नूपति व 
| केरे ॥ १1 शीलवती ।) तस विद्र विप्र इणे नाम, न्रुपनें विश्वा 

सवं गम, पुरंदरा तेदनी वाम रे ॥ २॥ शी०॥ चंदजशा तेद्नी 
पत्ति, इय नवमे नवँ दरति, सावित्र जाणे अम नूतीरे ॥२॥ 
| 1 शी० 1 ज्ितवयण नावित माय ताय, तुक वात ते दितन कडा 

य, तुन परिणमन न घायरे ॥४॥ ची० ॥ नववासना जेदु 
शरणा, वालनाव वती छःखदाई, जशोदाम वतते रोठाई रे ॥ ५॥ 
॥ शीण ॥ वंधुुदरी तेदनी नारी, तेद्द्यं त॒ प्रीति अपार, तेदनें 
| वालो संसाररे१६॥कश)० ॥ अति सं्घेरी परिणाम, वि गिरधर 

नोगनं काम, परनवचं न जणे नामरे ॥8॥ शीण ॥ तुर मावी 
। च घृणु वारी, ए पापिरी इगैति वारी, एटन संगति नदिं तुम 
रीरे॥५॥ शी ॥ ते वचन न मान्यं तास, एक दिन वली गई तस 
। पसि, वधुशुद्री दीठी निराश रे ॥९८॥ सी०॥ पवते किम दुं 
¦ एम, सा कद्‌ पतिनो नरी प्रेम, एने मदिरावतीद्यं वेदेम रे ॥ 
४५१०1 शी० ॥ माद्रे नदीं दनी संतान, श्यं जाणे यत्रो द्यं ता 
न्‌, त सानली नास्य कानरे॥ ११ शी०॥ नवि करीये एम 
विपद्‌, 1 अविवाद, तव ते कदे ऊीणे नादरे ॥ १२२1 
॥ गा॑ण ॥ नचि ना कय चपाय, परिव्राजिका एक ईणे गयः, च 
अ 0 रे॥२३॥ शी०। एवातमां शल वाण, पुर 
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वारर प्रव गणी, तेदनेँ लावो तुमे आणी रे ॥ ?४॥ शी०॥ 
ठं ठरत गरं तस गेद, वंधुञ्दरी तेडे नेड्‌, परानिष्ठा आवी त 
 दरे1१५॥ शी०॥ ततो सौंपी ग$ निज चेर, पजी कदे सारणी 
पर, करो नगवती सु पर मदेर रे ॥ १६ ॥ शौ० ॥ संनलाचयं 
¦ निज ठ्तात, परिव्राजिका कदे एकत, त्‌ धीरज ध मन सातिरे 
॥ १७ ॥ शी०॥ मदिरावती उपरे खेद, घाये तिम कर्यं नेव, 
निश्चय करीनेतरं वेदरे॥ ?०॥ राी०॥ सा कदे कीधो उपगार्‌, ग 
, ₹ परिव्राजिका आगार, करे विह्न विजोग प्रफार रे ॥ १९ ॥ की° 
| के$ उपधि शक्ति अवित, वलि कथं वि चिन्रतानंति, धयं कारजं 
निश्वयत॑त रे ॥ २० ॥ शी० ॥ मदिरावतं। ग॑म दोठं, शोके यदि ते 
वे देवे, तुर कम्म बंधा ते नेठे र॥ २१ ॥ ₹ी०॥ आखुं तेय 
युकम पालं], च$ इायिणी तुं मत वाती, सूथापिपनें नदीं वादालीरे 
॥२ ९३ ०॥ सहि मरणनें वानर चाय, यूयाधिषनें न सुदाय, करां 
कम्मे ते कहो किदं जाय रे ॥२३।०॥ च्रूयापिरपे दूरे कधी, जर 
वाद्रूरं पकड सीधी, सकल बाध छः खें दीर। रे ॥२४॥शी०॥ तिहां 
मरीने कतरी जाई, सवि श्वानने पण न सहाई, रुतकाले पण उनगा 
ई रे॥ २५॥ रा० ॥ क्षत बदलने विएवी दद्‌, पड््ि कीडा अ 
तिरेद्‌, बडु क्श नोगवत जेद रे ॥ २६ ॥ शी०॥ तिहांयी मरी च 
§ मार्जारी, को$ मा्जारने नदीं प्यारी, धर अनलं बली तिंण वारी 
रे ॥ २७॥ शी०॥ मरी चक्रवाक यक जाम, नरतार विदूणी ताम, 
मदा उःखिएी थर अविरामरे ॥ २५॥ शी०॥ तिहांथी चंमा्तिणी 
दु, पति अलखामणी) रदे छई, अकम तिरी य॒ रे ॥ २९॥ 

॥ शी० ॥ दवे नीतडीनो नव आयो, कों सवबरनें संग न सदाय, 
संक्वेरो जे कम्म बधायो रे ॥ २० ॥ शीण ॥ पालिर्माघी काढी मूकीः 
को$ न जवे सादा धुं], दवे कर्मी ते यर टकी रे ॥२२॥ 
॥ शी ० ॥ नमत तिहां विषम प्रदेश, सदेत। बहुला सेस, दीग सु 



















२९९ समराटिद्य केवलीनो सस. 


ध 

निवर शुनलेश रे॥ ३९१ र्‌)०॥ साठमे खमे ए दाल, युर उत्तम 
विजयनौ बाल, शोलमी कदे रगरसाल रे ॥ ३३ ॥ स्‌।० ॥ ५४७ ॥ 
॥ ददा ॥ 

॥ मारमा याका सुनि, नसा पंथ नयाल; ते सुनिये दी तने, क 
रणात पात ॥ ! ॥ मोद चयो ताद्रे मने, पूरे खनिवर पंथ; 
कुण एु यानक ते कटो, अलीक न एदरमां यंय ॥ २॥ सछर्कतार्‌ ए 
साघु, पतिम दिश तुम पंय; अथवा देखाडं खमे, एदर्मां खलीक 
। न शंय ॥३॥ माम देखाडे मानिनी, चिते विस्मित चित्त; अदो खण 
गार मत्सरी, त्रियनापी पवित्त ॥४॥ संग करे एद्‌ साधुनो, तेदनी 
धन्य अवतार, श्युन परिणामे एम सयल, कम्मे ख्यां एक तार ॥५॥ 
 धर्मलान सुणी धर्मिणी, प्रणमी सुनिवर पाय; आरन परिय तस यं 

लप, मादव वसी अमाय ॥ षते कारण वध्युं तिह, मनुज साय 
` महूनाग ; विद्धार कशो तिद्‌। सुनिवर, युनिवर एद्ज माग ॥ उ ॥ 

।॥ दात सत्तस्मी ॥ 

॥ श्रा ्राएंद ययो, प्रेमना वादत वर्थ्यां दादाडा सोदेला ॥ए देशी ॥ 
, ॥ शरा आनंद चयो, मुनिवर द्रिसण दीं धन्य दिन खाजनो ॥ ए 
। शाकण ॥ सुनिवर विचखा पण नारीतणो, छुननाव न टूटी जेद्‌ घ 
णो ॥ श्रा० 1 श्ेत्ताविका नयदी रायतणे, लद) भस्णने उपनी पुत्री 
पणो ॥ राण ॥ कोशला नयर नूं परण), योवन वय आवी 
तस करण ॥ शरा०॥ ते कम्मै शं जे तृक गोष, जए तस कार 
 णतनुविरेष ॥ २॥ छा० ॥ तु रपे करीनें तेप उसीड, तुज कम्प 

रपजेरलयो वलीठं ॥ ा०॥ तसं उदये कद्ना वद्‌ पाम), परि 
त्राज्ञिका लाव्याी खामी ३} आण 1 इम तानली मोद्‌तिमिर 
गवा, तवर जातितस्तमरण सु ययो ॥ घ्या० ॥ संवेगयी युर प्रणमी 

५ पए कमल त लहु ॥ ४ ॥ च्ा० ॥ सुरु कदे ए एकज 
| त त वव मं वत्ति सुख शाते ॥ खा०॥ नप जरण] फलो 
नयस कवार, चलब युरुजी वोव्या स्यार ॥ ५॥ खा०॥ रात लव 
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स्प्र्टम खं, २९१ 
जरण) पासे, ४०१ जादो कन ॥ अआ ॥ पण तुत स्वना | 
वथ परर फार, देखी] संकातसे सुविचार ॥ ६ ॥ आ० ॥ मंत्रीश्वरने ते 
कट्‌ वात, तव परी करवा अवदात ॥ यरा० ॥ उंलंघी निन प्रति 
मा जापर, जकूर्णीुं कपट सद्यं ताम ।॥ उ ॥ राण ॥ मारमार करे 
ले करवाल, अदस्य जर्ष] घ्र ततकाल ॥ अा०॥ पठे तृप करे | 
पश्चात्ताप, अहो राणी कदर्या सें रप ॥०॥आण०॥ सें क्यु नग 
। वन्‌ नदीं नृप दोप, ए कम्मे करां तेनो रोष ॥ आआ०॥ गुरु कदे 
, सान्न पख मोहवशे, वरो दां विदाणुं वाय तिस ॥ ९॥ आ०॥ 
तुज देखी ठर्ञ्यं संख दोर, ते पण सह्ये नयं जोर ॥ आ० ॥ | 
तिे मत करने मन संताप, में क्यं भर गयां माहासं पाप ॥ १०॥ | 
सराण ॥ तुम दरिसषणपी नवनय टलीयो, संयोग वियोगयक्ी मली | 
यो॥ आण ॥ चप खवि पण सुर नर सग, जरा मरण पीडित किम 
सुखसंग ॥ ११ ॥ अआ० ॥ युरु कदे अत्यंत सुखी किय, नवि लोक 
नीतिं ए लद ॥ आण ॥ जरामरण दोष जेद्ी जारो, वीतयग 
वचन तुम चिर घै ॥१२॥ आ०॥ तिं तती लदेशो इख 
शात, एम कदी रद्या जब युरु विख्यात ॥ आआ० ॥ मं जाण्युं घन्य न 
रपति एड, यरु कदे सनत तं ससनेद ॥ १२ ॥ आ० ॥ पंच परमे 
ठनो नवकार, ते परम मंन चित्तमां धार ॥ श्ण ॥ सवि नवं टाले 
सिवक्षख आपे, युएगणख आवी खगे व्यापे ॥ १४ ॥ आ०॥ तवसं 
कद्यं किरपा करो सार, इं जाॐ तुमच। बलिदारं। ॥ अआ०॥ पूरव सा 
हामी जुम वाम दिर, यरु कदे तं रदे सोनन वेरो ॥ १५ ॥ ख०॥ 
ह विनये नमती एमज रद्‌, जिनवर संनारे य॒रुज सहं। ॥ खा ० ॥ | 
-परखलितादिक शणं दीधो, उपयोगे म॑ अंगी कोधो ॥ ?६॥आ०॥ | 
यक नय जा सवि दूर गयो, माघं मोक ते छुछ सनज्ुख सयां ॥ 
० ॥ राति काठजे ए समरण करता, गिरिदरीमां एक पासं रदेतां॥ 
॥ २७ ॥ आ० ॥ मत धरजे नय मनमां काय, द्वे अम दरिसिण वि 
| दाणे थाय ॥ आ० ॥ एम कद्‌ रु पोडीता निज गम, इ दर| च | 
-------------------------------------------__]` 
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दे लीनो रस. 
इ ___ सरवि भव समरादिल्य केवलीनो र 


स्म लोल 
| विश्राम ॥ १४॥ आ०1 सय गई एक पलक पर, नृप खोल 
ते अव्यो परपर ॥ आण कदे कोपन करो रे राणीःखपराध करे 
रो न अच्नाणी ॥ १९५ अण ॥ मे कद्यं तव कोप समय नाहः पू 
टत शेष कस्म आदिं ॥ आ०॥ चप कटे दुं निमित्त ययो तादा 
सो, ये नर्यो कयैविपाक माडारो ॥ २० ॥ ा०॥ बडु नय नोग 
वीं घु रीत, तिदां तो तुमे नांदी निमित्त ॥ अ» ॥ तिणँ सवेथा 
सुक कभेनो दोप, दां करवो नदी कोशं रोष ॥ २१ ॥ आण्तच्रप 
के सामान्ये हं जाणु, तुक नाण विरोष दं परमां ॥ आ० ॥ तव 
धुरथी कद्‌ मेँ सवि वात, जप विस्मय पाम्यो सुविख्यात ॥ २२॥ 
शाण यरी किरा > ते देखावोऽमे कल्यं पसे > तुमं शरावो ॥खा०॥ 


गयो परिजन सहित तिहा रय, दरखी वया गुरुना पाय ॥ ९३२ ॥ 


ॐआ०॥ य॒स्य पण धमेलान दधो, रुरु आगे सवि अवदात कीधो 
॥ राण ॥ अहये इरत यो 


ड विपाक घणो, तो मुछ ची गति थारोते 
नणो ॥ २४ ॥ स्रा० ॥ तिणं जे मुक करव तेद्‌ कटो, युरु कदे तुमे 
तायय सै जदो ॥ आ०॥ कसे अतीत कालकं पडिक्षमणय, वलि वच 
माननं संवरण ॥ २५ ॥ अआ प धरो अनागत कालन 
एम टल कम्भ वेधाण ॥ छा०॥ एम सिवसुख चारो करतलै, चप 
नावे अश्चुयद्‌ क्यो नलं ॥ २६ ॥ आ” ॥ एम करिये युरुज) तुम 
श्राणि, सुने कदे सांनलो शुरु वाणि ॥ अ० ॥ युरु धम्भैसारयी ¦ 
सम नदा मले, एद) नव नव पातक रघ्ने ॥ १३॥ आआ० ॥मेंकद्यं 
गतु तव नरराय, महादान दीनन देवराय ॥ खआ०॥ वत्ति तिदय 
च मदोद्लव याव, सुरसंदरसुत राज्ये ठय ॥ २८ ॥या०॥ अमाल्य 
¦ साच बहु सा्मत्‌. सुकं सहु अंतेचर वंत ॥ आ० ॥ व्रत लीधां 
। चमं गुरून पासं, विपि वदमान ते छन व्यार ॥ १९ ॥ आ० ॥ 
एम राठमे मं सुव्रि्ञाल, कड्‌ रूडी सत्तरमी दाल ॥ ्ाणाए सल 
\ मराटित्व तण रासे, वर पञ्मवरिजयशचन अन्या ॥२०॥ आ ०॥५०४॥ 
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अष्टम खम, ३९३ 


| 


। ॥ ददा ॥ 
। ॥ एणि परं गुरुणी खाखवे, कमैविपाक ए सुज; तिं योडुं क्तं 
सु, तस व्रिपाक ए तु ॥ ‡ ॥ नोगवे बहु नयकारीच, नरक | 
मां नेम ; रलवती छण रंग, फम कथां जाये केम ॥ १॥ डत 
निजनो दोष ए, जाणी न तर्पीये तेण; सम्यग्‌ देशविरति श्राविका, 
साध्व) वच श्रवणेण ॥ ३ ॥ तुमो धन्य निरे घर तचयं, खदा 
लिद्‌ कलां दुर; इं पण धन्य घरं दवे, पामी दस्तिण पूर ॥४॥ 
॥ टात्‌ अटारम॥ 
॥ कडान वोज उरा रे, कड एक वातडती ॥ ए देशी ॥ 
॥ गुरुणीनं) माहारा रे, खरनी वातडली ॥ वम नांखो केव र, री गे 
नातडली ॥ परमाणएंढ जोभें रे, के नरता तु मले॥ एम नास्तं सु 
नें रे,फे संदेह केम टले ॥ !॥यु०॥ यं पाम्यातेपरणरे, के जिनव 
|| र धमेप्रतं ॥ गुरुणी कदे जणं रे, के एदं साप्रते ॥ §ण अवसर ङा 
, य्‌] रे,के युलयुत शब्द करे ॥ संध्या मंगलर्नां रे, फे त्रुर वा्ज्यां सुपरं॥ 
| ॥ २॥ यु०॥ वदीनन बोढ्यारे. के ध्मैयी श्युंन होये॥ नंदा नंमारि 
| णीरे, फे लावी कटक रोये ॥ उज्ज्वल एून लाव्यो रे, के पुरोहित एम 
। कदे ॥ गुरुवंदन अवसर रे, फे सुण चित्त गद्गद ॥ ३ ॥ युं०॥ सद 
| शकुन ते रूडां रे, के देखीनें चते ॥ लद्यां जिनवर वयणां रे, के खासी 
एस संनवे ॥ श्तदेव सरीखां रे, फे नगवर्तीयं कद्यं ॥ परमाएंद्‌ योरे र, 
| कते पण सर्दद्यं॥४॥ यु०॥ करि विनयनं नांखेरे, के राति हां 
| रहो ॥ शुरुण कदे कव्ये रे, के पण ए वात लदो ॥ आलय ठे पसर 
के तिणं अमे जाद्यं तिहा ॥ फर अवकस्सरे अवश्यं रे, दोजो धमेला 
न श्डां॥१॥ यु०॥ सा वंदे पायारे, उपाशरे तेद्‌ गयां॥ करि रतन) 
करणी रे, वल्ली परनात यया ॥ ऊर्वीनें पोदोतां रे के युरुणीनं पासं ॥ देश 
नादिक सरिनेरे, के गई घर उलि ।॥ ष ॥ गु०॥ एम वो्यादि 
दाडारे, के चारते अघुकरमें ॥ पाचमे विन ओआवीरे, वधामणी एमध 
रमे ॥ य॒रूणी श्यं बेरं रे, आवी चंदसुंदरी कदे ॥ तादरो नरता रे, भव्यो 
(भ 
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1 9 त्‌ 
नि काज करी ॥ 8 ॥ शु० 1 जगवतीतं अन्यथारः के क दोये 
' वहीं ॥ रतनवती दरखी रे,के दीषु गन जमद।॥ युचद्न। यन्या रे, 
¦ मल्या तिदह ययने ॥ विथ्रदनी वाती रे, कद्‌) नम्‌) पायनं ॥०॥ गुण 


न 


नयं सन्पान दीघं रे गयो दवे धलमस॥ खावे रलवतीन्‌ रे, पासं जव 
चलती ॥ तव दीरं यण रे, के नमे द्रखं करी ॥ घमैलान ते दीधां 

, कुमर कद्‌ वित्त धर ॥ २ ॥ यु०॥ भरुज परखना उद्यनोरे, के पार 
त पामीयं ॥ शणदीत युर पते रे, तिष्या में वामी ॥ तुम पासं देवी 
२.के सै पामी अठे॥ वुम दरितिण छनन रे, के पाम्यो दुं खघ गन ॥१० 
1रु०\ कुरालाचवधी रे, के पुखविना प्राणी ॥ एद्वा नाव न सदर, यु 
रुण कदे एम वाण ॥ शुक्रम पामे रे, के सुख ते मुक्ति तणा ॥ बीना 
णुं केवर, कुमर कदे तव वयणां ॥ ११ ॥ रु०॥ पुएय पापना ङ्‌ 
यथ रे, के यथपि मोक तदे ॥ पण कारण पुए्यातुं रे, के वंध पु कटे ॥ 
ते विण नवि तदीये रे, के खाराधकपण्ुं ॥ गुरुणी कदे रूड रे, के तुमचं 
जाएपणं ॥!२॥ गु०॥ एम करी धमेचरचा रे,के युरुणी गम मयां ॥ 


क 
[नवो 


(द 


पती दये धर्मी रे, के मनमां मगन नयां ॥ द्वे बिद जख साने 
रे, देशना नित्य तिदह ॥ जाय धमे अराधतां रे, कोक काल इदं 
1 १२॥ यु०॥ रललवतीनें चपनो र, सुतं एक सोनागी। राज्यं 
उव राजा रे, युणचंद्‌ वडनागी ॥। मेत्रीवत राजञा र, के दी आदरे 
` धमव सहु सामंत रे, आणा रायन धरे ॥ १४ ॥ गुण ॥ निष्कटक 

पाते १, अलंहत राज्य यु ॥ तरण वमने सापे रे, अन्योन्य श्रवा 
धपे ५ सदुनन पुप्ररासे रे, कदेव यरु सेवे ॥ एम राज्य पाला रे, 
क दान व्य्रतुतल देवे ॥१८॥यु०॥ एएो अवसरं व्यो रे, के जलदकाल 
र्डं ॥ दत्र नावा दूर रे, वरिर्दीनं अति समो ॥ मोरडा तिद्ध नाच 
र~ फक गग्जारव वाय दुरल्या वप्पहूया रे, के विनती चमकाय ॥ १६ 
॥ यु०॥ दार बहु बोघ रे, कै एविवी नीर वदे ॥ नदीठ यई मातरे, । 
व लद्‌ ॥ वगलान पक्ति रे, प॑यी घर्‌ चाद्यं । मदिपीनें 
पार. क टाक ल्‌] मादारव्वाप १७ ॥गु०॥ सरिताप्रूर जोवारे, 
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1 
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| 


नेकलीयो राजा ॥ निनपरिवार साय रे, अवलवेश ताजा ॥ ठेख ¦ 
तणांणां रे, के सरितामां आवे ॥ कट्युपित बहुपाणी रे, के कठि नवि सावे 


| ॥ १०५॥ गुण ॥ बिहु तट तिदां पाडेरे, लदे विस्तार घणो ॥ शासं 


[1 


म विनश्रेरे, पार न प्रर तणो ॥ जलचर बद्र दीततेरे, फे नमरी जल 
खावे ! मरजादा सकी रे, के बालन बीह्वे ॥ १९॥ यु०॥ एम देखी 
तमासो रे, के अव्या निजगेह्‌ ॥ ढल आठमे खमे रे, फे अटारी 
एद ॥ गुरु उत्तमविजयनो रे, के पञ्मविजय शीश ॥ सानलजो श्रोता 
रे, के प्ुणतां पछुजगीर ॥ १० ॥ यु० ॥ सै गाया ॥ ६०९८॥ 
॥ दोडा ॥ 
॥ के$क दिन वलि व्यतिकम्या, शरद्‌ समय संनालि; अश्ववादनी 
खआवीयो, सुप ते सरिता नाति ॥ १ ॥ सूतस्वनवें निरमली, छ्र्रन 
जलचर कोय ; बुधजनसेवित ते बहु, संनखं देखी सोय ॥ २॥ 
संवेग त्रप संवरी, चित्तमां करे विचारः; रुद्ध अआासवर नवि रहे, करे 
निजपर श्रपकार॥ ३॥ नदीदष्टतें निरचिर्ये, पुरुषनो एद्‌ प्रकार; 
नावन तट पाड नली, श्रातम मलिन अपार ॥ ४ ॥ वति अन परि 
यरद वधे, करे उन्माद कल्लोल ; चरण धम वाडी चसे, तजे छृत्य सीम 
खतोल ॥५॥ मोद तण नमरी महा, परमारय खण पापि; अबु 
लोक घु अडवडे, देख अष्ुत दाम ।1६॥ सरिता परं खनाव्य। अ 
लगी जाये उपाधि; खतुकरमें तारी आाततमा, खनुनवे अव्यावाध ॥३॥ 
॥ ढाल उगणी्मी ॥ नलो मन नरा रे काऽ नमे ॥ ए देश ॥ 

॥ माप खनाव्मादिं रमे, अवे जो रे विधेक ॥ पाप ित्नने परद्र, 

शुन परिणामनी टेक ॥ ? ॥ युणचंदराय संवेगीठं ॥ ए आंकूणी ॥ 

सध्यवस्राय नला दोये, खर्थं शरनर्थैनो कार ॥ अंतराय वरलोकनो, 

मिच्यानिमान विस्तार ॥ २॥ ु०॥ केर दोय जेदयी घणो, कान 

नी परिणति नाश्च ॥ कपट करे वली आकर, लोनर्थी स्व विनाश 

॥ २॥ शु०॥ कर्मादान व्यापारनें, सेवे पप अनेक ॥ कुरलजोग 

जाये वेगलो, पपमति अतिरेक ॥ ४ ॥ यु०॥ दुष्य पगार ढे यय 
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पि, पण अल्यकालिक एद ॥ परपीडा दोये षणी, किम सखादरीयें ते 
ठ्‌॥ ५॥ य° ॥ इव्यनाव उपकरारमा, नाव ते जाण प्रधान ॥ यम 
। विंतवतां वाधीठं, शुनपरिणाम निदान ॥ ६॥ यु०॥ स्रावी मंदिर 
। नरपति, संनलावे तेद्‌ वात ॥ रलवती मंत्र प्रत्ये, बोले ते अवदात 
॥७॥ गु०॥ जिम न्यं वमे सरामीजी, की $क्घित काज ॥ 
कालकेप इद्‌ नवि घटे, चंचल जीवित राज ॥ ०५ ॥ गु०॥ जये 
धममां जे षड, तेद्‌ प्रसवा लाग ॥ सानलि उद्धोपणा कर, देतो श 
न अथाग ॥ ९ ॥ यु० ॥ सवेदैद्रे विरचावतो, पूजा अनेक प्रकार ॥ 
छाता कल्पसुत्र कड्‌), रायपत्तेएी मार ।। १० ॥ यु० ॥ जीवानिगम 
मादे वली, पूजा कदे जिनराय ॥ तेह चेखे जे प्रणीया, मढा 
गेति जाव ॥ ११ ॥ यु० ॥ प्रतिबल पुत्र राज्ये ठवी, सहने देश सन्मा 
न ॥ खर युरन) कटावतो, जाण तेद्घ्रुं यान ॥\२॥ गु०॥ 
रतनवती साये ले९, सामतं परान ॥ चाघ्या काररादि्चमां, संयमं 
धरी ध्यान ॥ १३ ॥ यु० ॥ वाणारसं। नयरी वते, विजयध्म सुरि 
| राच ॥ धमैलान सूरीतर दिये, जव वा युरुपाय ॥ १४ ॥ यु०॥ 
| दक्वा पठ सघलू कदे, चागम फरण सार ॥ वाणारतीपति बहु 
| कर, इव्यथक) उपचार ॥ ?५॥ यु०॥ सद साय मदामदोत्सवें, व 
¦ धते युन परिणाम ॥ संनम षर नरवर, विचरे यामादुयाम ॥! ६॥ 
| ¶ यु०॥. सुज नए्या क्रिया अन्यस, समये चया भन्निप्राय ॥ एकल 
॑ "^ यंगमीकस्ं, पूठया श्रीयुरुराय ॥ १७॥ यु० ॥ खाणा जव युरुजी 
(1 ५6 छना ज्‌ ॥ तलना पंच प्रकारनी, कर पूवं कदी तेद्‌ 
ग 
सामी ॥ ११ एणि परे स त 8४८ 1 
शतरि जमी ~ र लते ताली कर, एकल मल्नव्रिद्‌ार ॥ 
3 (9 1 निरतिचार ॥ १९॥ यु०॥ कालल मयो एम 
` "=, एक देन करत विहार ॥ कोलागलच्चिवेो गथा, रहीया ए 


८ -------- ~ श सने स्वा य सं मल | ० ॥ का वस्मम् करीन र्या, खाठमे खरं ढल ॥ 
न्यव 
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उंगणीशमी पद्मं कद्‌), सुणतां मंगलमाल ॥९१॥ यु०।। सव ॥६३६॥ 
¦ ॥ दोदा ॥ 
¦ ॥ मलय्‌ जतां वाणएमंतरो, मिया शुनि मार्दंत ; रोप चष्टयो चित्त 
| कसकष्यो, चि्तमां एम चिंतंत॥ ? 1 पपी दीगो पापयी, कपट करे 
उ केम ; मूं शिला इदां मोटी, तुरत मरे ए तेम ॥ १ ॥ मारे ए 
दने मादर, सफल वियात सारः; रौदध्याने धति सेषं], वं 
उत करे विक।र॥३॥ 

















॥ ठत वीरम ॥ 
॥ नवमी वाड निवाखो रे, साधुजी शणगार॥ ए देश ॥ 
। ॥ पापं पैतथी शिला रे, विय्याबलघी रे लीध ॥ मूके गगनयी सुनि 
। शिरे रे, पीडा श्रतिशय कीध॥१॥ पण नवि नावयी पडियार, 
' जोवे खेचर तेद्‌ ॥ जीवता रेखी कोपीयो रे, विंतवे अदो छठ एड 
॥ १ ॥ जीवनशक्ते अदो घणी रे, अरहो परनव पद्कपात ॥ अवज्ञा 
मुरु खपरं रे, एदनी अप्ूरव वात ॥१॥ मूक मोहोटी शिला वली रे, 
। तेदमी पीडीरे काय॥ पण नवि नाव पीडारचरे, देखी शोधन 
राय ॥ ४ ॥ ब्रीज वार तुरत तिणँ रे, मूक] एक मर्त ॥ पण तिम 
हिज देखी करी रे, अतिराय खेद लहत ॥ ५॥ चिंतवे मार नविश 
कु रे, कर धर्ममां छ तराय ॥ रोकं षर मूशीनिरे, मूुएदने रेषा 
य॥ द ॥ लोकनें कटु महापापीयोरे, चख के्वां करे काम ॥ लोक 
ते करतो कदर्थना रे, अपदा तदेशो रे ताम ॥३॥ निम चिंतच्यं तिम 
दीज कुं रे, संनलावे कोटवा ॥ अव्यो ततार दीग सुनि रे, परम 
दयाल सयात ॥ ० ॥ तपशोपित ततु एदं रे, दीसे मूरति शत ॥ 
चेत्त श्रुत नदी एदं रे, नोगरहित एकांत ॥ ९॥ ए केम करो | 
एदवुं रे, अयवा कपट विचित्त ॥ कर परीका एन रे, ययपि दी 
पवित ॥ १० ॥ जाम निरुजं निहाली र, उपनी शंका रे ताम॥ पू 
बधं पण नवि बोलीथा रे, तजना करतां प्रकाम ॥ ११ ॥तो पणन 
वि बोले यदारे, तव खेचर द्रखंत ॥ अध्यवसायनी कूरतारे, नरक 
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दघ वधत ॥१२॥ शै्यानं निकाचीधुं र, दवे चिंतवे कोटवाल ॥ । 
` दिये नपे मे गमेरे, तेद्‌ करो नरपाल्‌ ॥१२॥ सनता पालने र, 
। शव्या दिश्वसेन साय ॥ दढ तव्‌ तेण चस्या र, प्रणम्या नक्तं रे 
| पाय ॥१४॥ पूठे कोटवालने तुमं रेः की ने प्रतिकूल ॥ ते कटे तेद 
| वुं कय नदीं रे, तव नृप कदे भव॒ ॥ १ ५॥ राज पिए खमतणा 
। २, खामी यणचंद राय ॥ निरुपसगे नृपालने रे, नरनव सफल क 
। राय ॥१६॥ सयलसंग त्यागी य॒रुरे, वरते ठ एट्‌ ध्यान ॥ अप्रतिवंध 
| पणे रदे र, कां > बुटन ॥१७॥ एकल विदार शंगीकखो रे, वो 
यो ताम ततार॥ धन्य धन्य कर्‌] खामीरे, नृप कदे श्यो ए विचार 
॥ १८॥ कोटवाल कहे निरे कष्य रे, ते नरव ण उर ॥ नृप कदे 
किद्‌ 2 राखवो रे, खद्रश्य ययो तेणी वार ॥ १९५॥ न जडधो तव 
सूपति नणे रे, कोक वपसगैकार ॥ सुर खेचर दोर सदी रे, इष्ट तणो 
ए प्रकार ॥ १० ॥ कदो अंते ठरने तुमे रे, जनपदने सुविरेष ॥ या 
व्या स्वामी तुम तणारे, एुएचंद जेद्‌ नरे ॥ ११ ॥। धभेमूत्ति धर 
यादीउरे, दीठे पाप पलाय ॥1 किव सुख कारण खामी रे, निःसंगी 
मुनिराय ॥११॥ विनव शद्ध नक्ति घणी रे, वंदो निज ठपगार ॥ को 
टवालं जणच्युं सवे रे, सहन इषं श्रपार ॥२३॥ अवि सदये वंदा 
। र प्रज्ञा करी विस्तार ॥ शुणएस्तवना वलति वलि करेरे, द्रिसण विस्म 
, यकार \ १४ ॥ श्राठमे ख॑मं ए कद्‌ रे, सप्तसदित्यनें रास ॥ पद्य 

विजय ए वीरमी रे, सुखतां लीलविलासर ॥ २५ ॥ सपै॥ ददेय ॥ 
| ॥ दोदा ॥ 


॥ श्याव्यो कवाडी इण समे, पुणो कदे चात सरूप. ए अणगारने च 
पर, नाली शिला अनूप ॥ १ ॥ श्चावी माम ाकाक्चय, नवि दरो 
नवणेण; नव्रि नाढाने नवि च्या, रोण जाएो कष केण ॥ २ ॥ 
तम निर्वाति त्रासीवो, सूर्वा लद्यो मदाराय ; गल नवि जाएं ख 
वग कीं निने काय ॥३२॥ एद्‌ शिताम अपरजे,ते पणना 


सी नण ; महापापी विण मानवी), उने न करे जेण ॥ ४ ॥ रोका 
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|| ठर यया सन्त राणी परनन राथ; अदो अदो र्षिरायने, 
। ए सदा छःखदाय ॥५॥ अदो क्गटकर्म्मा घटो, यदो अलौकिक 
, एद्‌; अदो नियता एद्न, नदिं विवेकने नेद ॥ ६ ॥ अदो ुण 
| &पी श्राकरो, सुनिवर मद्त्रतव्त; अङानीदयं न ध्राचरे, मोदे ल 
। सुत ॥ ऽ ॥ एयिवीपति एम विलपतो, जाणयी मुनिवर जाण; प्र 
ध्याने पारीयो, काठस्सम्ग एम कदे वाण ॥ ०५॥ 
॥ ठाल एक्वीरम्‌) ॥ नरत श्प नावद्यंए॥ ए देशी ॥ 
॥ मुनिवर कटे सुणि रिशा ए, कीां कम न ज्ञाय, आपो घ्ाप 
नोगवे ए ॥ एङ्‌ श्रतव्प उख राय ॥१॥ नमो भुनिरायनं ए, धन 
धन एडनी माय ॥ नमो० ॥ ए कणी ॥ एद अनादि संसारमां ए, 
| कम्म संतान अनादि, छन्ं व्यापीरद्यो ए॥ निज यण रुद्ि याहा 
। दि ॥ २ ॥ नमो० ॥ जन्म जरामरणं नखो ए, दीनता इष्ट॒ विजोग, 
शोग बद उपजे ए ॥ वलि तुमां अति रोग॥३॥ नमो०॥ एम 
जाणी वैराग्य ए, समकित मूत व्रत बार, वली चारित्र लिये ए॥ 
| ताम निज द्मागार ॥ ४ ।नमो०॥ उह अहमाद्क तप करे ए, सीतं 
ग सदसत अढार, पाति सुरनव सदे ए ॥ शिवु अलक्रमे सार ॥ 
॥ प ॥ नमोण०॥ केक क्रीव पुरुप वली। ए, कामनोग लपटाय, बहु 
छुःख नोगवे ए॥ नीचनं सेव कराय ॥ द ॥ नमो० ॥ नीम संयाम 
/ मादे यड ए, पेते सभु मकार, मित्रादिकनें ठगे ए ॥ विषयानिला 
|| प्र प्रकार ॥ 3 ॥ नमो० ॥ परनवनरगेँ संचरे ए, ठम चंचल आयः 
ल्या मे डःख पणां ए॥ वार अनंतीप्राय ॥ ०८ ॥ नमो०॥ निन्ननि 
न्न साते धरये, ख तरणो नदी पार, ऊनीपाके पच्यो ए ॥ तीर 
चं लघ्चो मार ॥ २ ॥ नमो० ॥ करवती वेदेखो वली ए, काष्ठं 
जिम सूत्रधार, नेयो त्रश्यूलं कर ए ॥ जंत्रे पील्यो अपार ॥ ?०॥ 
॥ नमो० 1 वक्रतुम परंखं। थई ए, खाधो करतो रीव, तातां जोतर 
ए॥ सूकषयां मादारी यीव्‌ ॥ ?? ॥नमो०॥ एम कर्‌। रघ वदेवशवि 
ए, तिल तिल खंम कखो कापि, दिशोदश बलि करे ए ॥ हिंसानां ए 
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नेदृ, वलि परद्व्य लीयो ए॥ कान नाक करे ठेद ॥ १३ ॥ नमो०॥ 
धगधगती तोदुपुत्रिका ए, अलिगन दिये देव, वैतरणीमां ठे ए॥ 
। उल नीर निलखयमेव ॥ १४ ॥ नमो० ॥ ठय जाणखी सामली तत ए, 
पेलवा लानं जाम, पडे तस पत्रजे ए ॥ कान नाक ठेदै ताम ॥ १५॥ 
॥ नमो ॥ ताढ ! ताप चू २ तरशनी ४ ए, खरजने ५ परवशता 
य ६, गोग ऽनय्‌ एज्वरणषणो ए॥ दाह १० अतिराय याय॥?६॥ 
नमो० ॥ए दश वेदना नरगमां ए, वलि कंक शुनकने काक, रोता वचि 
| पणटुए॥ पाप कमे परिपाक ॥ १३ ॥नमो०॥ ख निंची यघादीें ए, 

नहिं छर तेत वार, तिरीगतिमां वली ए ॥ पाम्यो छःख अपार ॥ 
॥ १०॥ नमो” ॥ दहन लंगनने वध होये ए, बहु वद्‌वयवे नारः 
खम नल तरसे ए॥ नवि करे को सुतार ॥ १९ ॥ नमो० ॥ नर 
| नवमा प्रवशरपणु ए, निरथनने वली क्तीव, तित नरपति सुणोए॥ 
| क करीं अतीव ॥ २० ॥ नमो० ॥ राय कटे तुमे खामीजी 
| ए, कथो सफल अवतार, को चिर अआतसाए ॥ अतररिपु जय 

कार॥ ९ ५ ॥ नमो० ॥ सोचण योग्य ठमं नदी ए, ग॑मथो प्रमाद 
1 १) करी ए ॥ प्रतुप्राय शवसंग ॥ ११ ॥ नमो० ॥ 
(11111 
श्रु द्‌ पतय ॥ २३॥ नमो०॥ परचिता तुदं करे 


ए, कर निज श्यातम चित, छि छप उच्वरेए॥ श्राणा फरो नग 
| ॥ क ॥नमोण॥ को पततं बरत यआद्रुंए, विजयधम्मै गुरु पास, 
| ४ न ५ १ च्च प्रमाणं वच तात ॥ २५ ॥ नमो० ॥ 
५ 1 4 ए वाणर्मतर ट्व तेह्‌, कर मदा क 
व व ह क ॥१६॥ नमो” ॥ द्य हारि लदा 

क व य ता, खनाव एलो वली ए ॥ करेश्या 
त ह । । ५ निषुण उपदेश] ए, व्रिषठ प्रस 
थ ~ परत ति५॥ १०१ न | = ण्या भरा ए एम कथक छ सि ॥१५॥ न 
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| पाप ॥ ११ ॥नमो०॥ जीन ताली काढतां ए, ए अलीक बोव्यानो 
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मो ॥ र्ध्यानं दोपे कसी ए, तेन्रीरा सागर प्राय, सातमी | 
गयो ए ॥ मा खनो सथ्ुदाय ॥ २९॥ नमो० ॥ शुणचंइ पण क्‌ 
पि राजी ए, पाली संजम द्यु. करी संलेबणा ए ॥ नावना ना 
व॑ विब्ुड्‌ ॥ ३० ॥ नमो० ॥ कमैरासि बह कय कय ए, खामी सथ 
ला जीव, नमी वीतरागनें ए॥ घानक जो निर्जीव ॥३२॥ न 
सोण०॥ पाद्पोपरगम अणसण करी ए, पाली निरतिचार, स्थी चे 
ट प्रत्ये ए ॥ बद्ध वंदे खणगार ॥ २९ ॥ नमो०॥ गाये देवांगना मीत 
मां एः स्वना करे नरदेव, त्यजं) निजदेदने ए ॥ यया सर्वारयें देव 
॥ २२ ॥ नमो०॥ तेत्रिश साभर आच्खं ए, सुखसागर जीत, ए 
नरनव अठ्मो ए॥ आमो खंमएद्रंत ॥ ३४ ॥ नमो०॥ एकवीरा 
ठा शोदामणो ए, समरादिव्यनें रास, अढार वेताली ए॥ श्रि 
दशमी नाद्‌ मास्त ॥ ३५॥ नमो०॥ शओ्रीविजयसिंह्‌ सूरीन ए, अंते 
वास यख्य, क्रिया उ.5ार कखो ए ॥ सदय विजय सुशिष्य ॥ २६ ॥ 
नमो० ॥ कपूरविजय तस्त पाटवी ए, लिमाविजय तस शिष्य, 
| कमाशएथी चश्चा ए ॥ जिनविजय चुजगीद्च ॥ २३ ॥ नमो० ॥ उत्तम 

विजयजी तेदनः ए, क्ञिष्य शिशेमति सार, पंमित यणे अगला ए ॥ 
| समता रस नंमार ॥ २०५० ॥ नमोण० ॥ कव्याण पास्पसायथी ए, 
| पद्यविजय कदे एम, विसलनगरे रदी ए ॥ समरादित्य रुण प्रेम ॥ 
॥ दए ॥ नमो० ॥ सर्वै गावा ॥ ३११॥ 
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= | नरनवः समापः॥ ८॥ सवै गाया॥ ७१ १ ॥ जक्तगाया॥ ५॥ 
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॥ नवम खलः प्रारन्यते ५ 
॥ दोद् † 


॥ पाल जिनेसर पाय नमी, शांति सदा सुखकार ; समर्‌ सरसती खा 
मिनी, र युस कान दातार ॥ १ ॥ आठ खस कष्या णि पर, दिन 
दिन चते दाव, नवमो खंम दवे निमेलो, नाघं आणी नाव ॥ २ ॥ 
समरादित्य रोद्मणा, शुणष गिरिसेण , च्रप सुतनें च॑माल नरः, 
। सानलीयें सयणेण ॥२३॥ ईणे जंबु पं अठ, नरतद्त्र नर रूचि; च 
| नयस अचत, एरविवीमादहि प्रसि€ ॥४॥ मंदिर गट मठ माली, 
| विदार आराम विपः पोल पगार सारग एमुःखमर चवे खनिमेप ॥५॥ 

॥ ठाल परेल ॥ उनी नावलदै सणी खरज करे ठे, अव ॥ 

॥ को वरस्ालो धर कीन दो ॥ गदबुदीराङाडा ॥ 

॥ वाब्डा च्तणन देश्यं 1एदेशी॥ | 

। ॥ लखमी चलत जाणी परिखामी सवि धीरे, रङ्परे मायुं बाधी दो ॥ 


| 
पुणो नविञ्ण नाव ॥ गुण युणवंत केरा ॥ स जन युणसश्यणें करी | 
सरूपित, रूपकूला सदयं साधी हो ॥ ? ॥ पुण ॥ जेद्नी सीमा सरोवं' 
र गोदे, नलिनीवने सर खोदे हो ॥ कमत नलिनीनें कमल ते च्रमरे, | 
चमर गुंजारवे मोदे दो॥\१॥ सुण ॥ नामे पुरीसक्सिंह तेदनो 
राणो, सुंदरी रणी जाणो दौ ॥ रण वगै सातां कालल गमावे, दप 
ती दोव व्खाणोदो१३१घु०॥ इण लमे सुर सस्वारयवाती, 
तिरदासी च्या अयु पाली हो ॥ सुरक्तं उपनो जिदारे, जामी 
तपनं रवि नासी दो ॥४ा सु० ॥ पतिन कटे में सूरय सप्रे, दीगे आ 
ज प्रनत दो 1 कमलाकर विक्र करतो, किश्चर तत्त यु गातं दरो 
॥ ५॥ सु गगन विनूपे तिपिर विणासे, लोक करे पर्णाम हो 
श्रातं सोन ते पेसतो उवै, तेद फल कदो खामी दो ॥ द ॥ 
| ॥ ० ॥ दप दरखी कदे तुज सुत दोर, रिवनमां विख्यात दसो ॥ 
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॥ # ् 
¦ तदत्ति कर पतिवचन प्रमाणी, अशचुकमे जन्मते जात दो ॥ 9 
| ¢ सु० ॥ रूड नखेतरे करण सुदतत, विण स्रो आथो दो ॥ ्िद्धिम 
` ती दाली बधाय, दप मन द्र्ख न मायो हो ॥०॥ सु०॥दा 
' सीने दान देने करावे, व॑दीमोचन राय दो ॥ अनिवास्ति दाननें देव 
¦ रावे, नयर महोत्सव मंमाय दो ॥ ८॥ सु०॥ पद्मराय सुख जे नर 
। देवा, तेदने करता जाण दो ॥ बहु चंज्वव निल निय प्रते करता, 
दख सासप्रमाख दो ॥ {०1 पुण ॥ छप्न प्रलाणै पितामह केर, 
| समरादित्य दिये ताम दो॥ ण अवसर जीव वाणमंतरनो, नारक 
` निकघ्यो ताम दो ॥ ‡!॥ सुण ॥ नानानव तिरिगतिमां नटक्‌], बहु 
डःख खमतो तेद्‌ हो ॥ कमेव शीञ्लतीञं हू, मरण लदी वत 
। एद्‌ दो ॥ १२॥ सु०॥ इणएरहिज नयरीयें चंमालपाडे, गंठिग नाम 
, चंमाल रो ॥ जक्देवा नासे तस नारी,तास कुखें तिण कात हो ॥१२॥ 
| ॥ सु० ॥ भिरिसेन नामे पुत्रज दू, जडमति छःखीयो दीन हो ॥ 
| कुरूपीपणें काल गमावे, पापराशि धनदहीन हो ॥ १४॥ सु०॥ स 
| मरादिलख पृएटफल अघुनवतः, पूषै छरुत अन्यासं दो ॥ सयल कला 
| बालका शीख्यो, साखीमान्न दरू पासं दो ॥ १५॥ सु०॥ ङ 
| मर पणँ पण पूव अन्यास, साखर्चिंतन षण्णं रातो दो ॥ तत्वदक्ति 
|| ये वात ठरावे, नवि नावना अवदातो दो॥ एष ॥ सण ॥ जाति 
| स्मरण नावना युणथी, लपनो लोक प्रत्न दो ॥ पुष्यातुबधी पुष्य 
| उदयथी, शल नावां सन्न दो ॥ १७३॥ सुण ॥ नाण निमेलनें 
| त्याज्य विषयी, रासन लिद्धिसंपत्ति हो ॥ चत्कट जीव वीये नदीं 
डःकृत, तिरं एद्वा शणवक्ति दो ॥ १५॥ सु० ॥ राज्यलद्ी ' चप 
| र नदीं आदर, न-करे शरीरसच्छार दो ॥ चिच्रक्रीडानं विय न 
| से, मदा वैरागी कुमार दो ॥ १॥ सुण॥ वात मरनी एर्व 
देख), चिंतवे मनमां च्रृप दो ॥ रूपे कंदर्प वित्त अहल >, यौवन 
वय अनूप दो ॥ १० ॥ सु० ॥ रोग रितनें दिय प्रवडा, राय कन्या 
धणं इत दो ॥ युनिदरिसिण न लयो पण सुनि परः मनसां विकार न | 
नि 
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रिते हो॥ ११ ॥ भ्रु०॥ गीत कला नवि त्वे न पदेरे, चूषण न 
करे मानो द ॥ इता न मूके ध्ये न चुके, पुव संनार अमानो 
दो॥११॥ सण॥ जे दिनं लपनो ते दिनर्थी, पनी सव्र पुण 
चीजदो1॥ चप कडे सवि सुख सुण्न दोर, एड कव्याणवं बीज दा 
| ॥१२॥ सु०॥ पहेली ढाल ए नवमे खमे, समरादिलयनें राते लो ॥ ष्य 
उत्तमविजयनी जंपे, आगल वात विलतं दो ॥ १४ ॥ सु०॥ २९८॥ 
॥ ददा ॥ 
॥ ललित गोट देखिये, सों तेदने संग; कलावंत कीडानिषुल, 
मदन विशिष्ठ मत्तग ॥ १ ॥ उत्तम कुलतां ठपना, तस संगे ततक्षा 
ल; अति प्रमोद्‌ उपजावज्ञ, सुनें तेद्‌ मयाल ॥ २॥ अशोक का 
माकर थे, ललितांग नाम लत; चतुर चरूमामसि चिंतवी,कटे तेडी 
नूकेत ॥ २॥ जतन करी तुमे जोपञ्यं, ससराडिल्य ुजाण; लोक मा 
रगमां लावी, ए ठ अमची आण ॥४॥ आण प्रमा कर] अधिक, 
केतोक वीतो काल ; सहु चेला विचरे सदा, चेते नव नव ख्याल ॥५॥ 
॥ टाल बीज ॥ वीकाजी दो रलङखने भख सकट दो वीजा, 
फेम करी करं प्रवेश ॥ ववण वाल्डा सयण ङूडा ॥ ए देश्ची ॥ 


५ वाद्ालाजं। दो ॥ चालो रमवा जाये दो मिता, एम करी चाव्या 
द्‌ ॥ ठेल वा्दा, सयण रूढा ॥ वा ॥ विणा प्रयोगे देखावता दो 

| निना. कव्य विनोढ्‌ करेद्‌ ॥ वे ॥ १ ॥ वाण ॥ जलक्राडा करे मो 
¦ द हौं मित्ता, जोवे सरोवर रद्‌ ॥ 2० ॥ वा०॥ कामद्चाच्च बोसे 
वां हो मित्ता, जे गुणी उपसे मद्‌ ॥ >० ॥ ९ ॥ वाण ॥ वाध 
हिबोला खञं हां मित्ता, हिचे तिहा धरी प्रीति ॥ >० ॥ वा० ॥ 
गीत गाये अति ख्यां दो मित्ता, कामलाद् विरचिन॥ठे०॥ ३ ॥ 
1० ॥ कृषुम सायरा पारे हो मित्ता, वरखवता पंचकास ॥ २० ॥ 
समरादित्य सुजाण ॥ >े० ॥ 


वा०॥ ते देखी चित्त चिंतन दो मित्ता, 
॥ य ० ॥ वधते स्वगं करी हो मित्ता, अहो एड केम बोधाय 
० ॥ बा० ॥ मटका चति यारी 
शरद्धया अति आकरं ------ भ सथ कि सपाह ते किम पगार ते 
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याय ॥>०॥५॥ वा० ॥ पण तदना उपरोधथी हौ मित्ता, नवि 
कदे काय प्रतिकूल ॥ >े०॥ वा०॥ तस प्रतिवोधन कारणे हो मित्ता, 
्रचच््‌ तस खचुकरूल ॥ >े०॥ षं ॥ वा० ॥ प्रीति पश्म उ्पजावतो 
दो मित्ता, उपजाव्यो विष्वा ॥ ते” ॥ वा० ॥ एक दिन सदु पतर 
मसी दो मित्ता, मामो वातविलास ॥ २० ॥ उ॥ वा०॥ बोसे अ 
सोक एणी परं दो मित्ता. कामसाख सम नादिं ॥ 2०॥ वा० ॥ अव 
र कीं तव बोलीं दो पिता, का्मा्कुर उकह्ताहिं ॥ 2० ॥ ८॥ वा०॥ 
एमां काय न पठं दो मित्ता, एद्सी त्रिवभे सधाय ॥ ठे ॥वा०॥ 
चित्त रारभे नारीं दो मित्ता, तेडथी संरङूए याय ॥ >० ॥ ॥ 
चा०॥ ञयु€संततिन्तेद्यी दोय दो मित्ता, तेदथी दानादिक घम्म ॥ 
2० ॥ वा० ॥ दाश सुत छ<थी तदे हो मित्ता, अय कामना सभ 
11 ठे०॥ १० ॥ वा० ॥ विपरीतं विपरीत नीपे दो मित्ता, तिं 
अण वैनं देत ॥>० ॥ वा०॥ कदे ललितांम नटं क्यु दो (मित्ता, 
एदमां दोप न देत ॥ खे ॥ ११ ॥ वा० ॥ पा एक अति नघ 
जाणजो द मित्ता, धमे अरय फल कास ॥ 2० ॥ वाऽ ॥ काम 
विना ते निष्फला दो मित्ता, मोहनो नहिं फएलगम ॥ ३े०॥ १२ ॥ 
वा०॥ तेड्‌ लोकोत्तर मा > दो मित्ता, क्ञानध्यान फल तेड्‌ ॥ >०॥ 
॥ वा० ॥ परसोक कद्‌ ९द्यं साखी्रा दो मित्ता, दोय करुमरं जो एद्‌ 
॥ तेण ॥ २३॥ वा०॥ कार्माङ्कर कदे ए खरं हो मित्ता, ललितांग 
कटे एम तास ॥ ढे० ॥ वा० ॥ करयं पललाय कुमारजं। दो मित्ता, 
सोननतर जे उद्दाम ॥>े०॥ १४ ॥ वा०॥ कुमर कदे मत कोपजं 
दो मित्ता, नखं हं प्रमह्न ॥ ॐ० ॥ वा०॥ सद्र कदे कोप इदां किश्यो 
दौ मित्ता, नाश अन्नाणनो जह ॥ >०॥ १५॥ वा०॥ कुमर कदे 
कामशाख ज दो भिता, कश्नारनें सुणनार ॥ ॐ० ॥ वा० ॥ प्रगट 
करे न्नाएने दो मित्ता, ते स्रणजो अधिकार ॥>०॥ ए८॥ वा०॥ 
परङूति असार विदंबणा दो मित्त, परनव विष उपमान ॥ २2० ॥ 
| वा० ॥ मोददोयें देखे नदीं दो मित्ता, रलाऽृत्य अज्ञान ॥ >° ॥ 
।___ -_______ 
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॥ १७ ॥ वा०॥ सधिर मस अश्वि नरी दो मित्ता, रमणी केरी काय 
।॥ पेण ॥ वा० ॥ सर्ता सुकरनी परेहो मित्ता, रदे नित्य तिद लप 
, टाय ॥>०॥१०८॥ वा० ॥ मंद्बुद्धि देखे न हो मित्ता, परमार 
यनी वात ॥३०॥ वाण ॥ घुधजनगर्हित जारि दो मित्ता, प्रकूति 
चपल न रदति ॥ ठे० ॥ !१९८॥ वा०॥ बल्ल जीव मनेषर्णदो 
¦ मित्ता, काम संपादन देत ॥ ढे 7 वा०॥ केश करे अरु धरे हो 
` मित्ता, ध्याये कु्यान संकेत ॥ ठे ॥ २० ॥ वा० ॥ कुशल मामे 
सके वली हो मित्ता, पामे यति चम्माद ॥ २० \ वा०॥ शुरुजनन 
निदा करे हो मित्ता, लोकघी सदे अपवाद ॥ दे०॥ ९१ ॥ वा० ॥ 
` अयुकरमे जाये नरगमां ह्यो दित्ता, वली एद्‌ नव छःखदाय ॥ >० ॥ 
का०॥ वधवंधन पामे षणां दो मित्ता, श्या कुल घर थाय ॥उ०॥ 
॥ २९॥ वा०॥ नव त्रिपादं केत > हो मित्ता, कोध तणो र निवा 
स ॥>०॥ वा०॥ धर्मश नि तिे दो मित्ता, रूडानकामवि 
लास ॥ वै०॥ १३ ॥ वा० | मध्यस्य यकन विचारजो दो मित्ता, 
किस साधे त्रण वर्मं ॥ 2० ॥बा०॥ व्य उपज किणी परे दो मित्ता, 
किम वली साधे समै ॥ ३० ॥ ५४ ॥ वा० ॥ कामङकुशत प्राणी 
तण दो मित्ता, कुलटा दीने नार ॥ 3० ॥ वा०॥ फामङ्कश्चल नदीं 
तदन] दौ मित्ता, शीलवती सुविचार ॥ 3०।१ ५॥ वा०॥ तिएँ कारण 
व दो मित्ता, इत्यादिक न एकात ॥ पे ॥ वा०॥ कामङ्कशत 
माए तणा हो मित्ता, पुत्र ते श्रति छत ॥ ॐ० ॥ षद ॥ वा०॥ 
यनि तस्रपणुं तेहमां दो (मतता, एम असमजस वात ॥ ० ॥ 
7 (४ ज्य फल पण नदं हो नित्त, कामत छख अवदात 


,। १०॥ चाण ॥ खरज खनन सुख नेदवां दो मित्ता, करता 
नावन्रव्तर्‌ ॥ ० ॥ वाण ॥ 


र्‌ | अशन कमे फलनून > हो मिता 
4 म धम फलसार ॥ 8० ॥ १८ ॥ वा० ॥ शोक वधे लाघव 
स दा (गत्ता वरि अविश्वासं गम ॥ ञ०॥ वा० ॥ शरीरस्थिति 

च कामथी दो मित्त सुनिवर रारीर उदाम्‌ ॥ ॐ०॥ १९८ ॥ वा०॥ 


~ 
क 






























नवम खंम, ४० 
"------------------------~---------_---------- 
¦ षडु सेवे जो विपयनें दो पित्ता, तो होये कथी सुख रोग ॥ ते०॥ वा० 
मोदनं ए मनोद्रु हो मित्ता, मिष्यानिमानने योग ॥ >° ॥ २० ॥ 
वा०॥ नवमे खंमे वीजी कद्‌ दो मित्ता, मित्रबोधननं। उाल ॥ ३० 
॥ वा०॥ प्रद्मविजय कदे अगल दो पित्ता, दिये जपदेश रसाल ॥ 
 ॥ ठे ॥३;॥ वा०॥ स्वं माया ॥ ६५॥ 

। ॥ दोहा ॥ 

, ॥ मोक लीकिक सानी, ते पण नाहि तदत्ति; वर मुतिलोक लौ 
` किक वद्यो, लयल वीय॑न) सत्ति ॥ १ ॥ संपूरण कारये सवे, खव्यावा 
ध सरमूप; जन्म जरा नहिं नेदं, सुख उत्कट सूप ॥ २ ॥ क्तान 
ध्यान पण गुण अठ, घम्मेरूप ते धार; क्योपश्चम कायक दोय, 
सफल तडा संसार ॥३॥ काम अनिंदित को$ कटे, पण ते नादि 
प्रकार, तिरि पण नोगवतां तुरत, निंदित > निर्धार ॥४॥ काम 
राख ते कारणे, करे अन्नाणघ्रकाश ; अदत्तयद्ण अवलोक्य, नासे 
ज्नवर नास ॥ ५॥ यतः ॥ “तं नाम दोऽ सह, जं दियमह्तं जण 
स्त द॑ंसे९ ॥ जं पुण अहियंति संया, तं खणएुकततोञ्चयं सङ ॥ ? ॥ 
ताजं कामुदिरए, समसं न तं बुदहजणेण ॥ सुमिणोवि जं पियत, 
पस्ससिय्ं च उवयणं ॥ २ ॥ "` सुखदाय) सड सखन, =पजावे ठप 
शम्म; पररांसढं ने जंपदु. हवये जाणो रम्म ॥ ६॥ यतः ॥ “पस 
माई नावजणयं, दियमेगंते सव्व सत्ताणं ॥ निञ्णेण लं पर्व, पसंसि 
यततं च सुविसु& ॥ २ ॥ ” सानी विस्मय सड सह्या, चि्तमां करे वि 
चार: अदो विवेक अरहो नावना, खद वैराग्य अपार ॥७॥ रत 
क यण अदो केदो, एदवा अध्यवसाय ; नवि होये छनिवर मरन, 
एम चित्त अचरिज याय ॥ ०॥ 

॥ दाल जीजी ॥ आवो द्रि सादरा वादाला ॥ ए देशी ॥ 

॥ करे सद मित्र मल्ली वातो ॥ तेदमां अशक कदे ख्यातौ, सुणो 
कुमार कदु अवदातो ॥ २ ॥ करे० ॥ ठुमे कदं लोकोतर एद, इहां 
अधिकार को कैद, लौक्षिकमां कामशास् युणगेद ॥ २ ॥ करे०॥ 


~ 


~ ~ 
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४०५ समरादिदय केवलीनो रास, 


कदे कामांर ए सारं, कलय खोक अवधार, कडे क लागे 
प्यार ॥ २1 करेण ॥ वोत हवे कुमर घणो वाण, सदे नदीं तत 
वात प्रा, वणा कंदर्पी बाल अन्नासी ॥ ४ ॥ करे०॥ दोये कम्म 
वंथदेतु काप, नदिं तेद माद्ारे काम, जाछि पडे प ०५. 
स्राम॥५॥ करे०॥ देवाएौ न उत्तर तिहा केण, कल्यं अंमीकार 
सदु तेशे, गया केई दिन नेहनर नयसे ॥ घ ॥ करे० ॥ सट मली 
एम व्रिचार कीधो, ए मार तो तपसीसम सीधो, आपणनो ए 
किम लाये लीधो ॥ ऽ ॥ करे०॥ अरे उपाय ९दां एक, दाङ्ए्यवंत 
एठे ठेक, अपण मित्र्यं कीधा विवेक ॥ ०५ ॥ करे ॥ पाणियट्‌ 
ए करो कदी एम, माने जो वचन धरी त्रेम, सदये धारी एद्वो 
तेम ॥ ८॥ करे० ॥ वेशी एक दिन इसि परं नांखे, असलोक सुणो 
मित्र सदु साख, एक पूं थर मन यनिलासं ॥ १० ॥ करे० ॥ 
मानवा के नदीं मित्रनी वाच, कटे कुमर मित्रना अरण ताच, अधम 
मनन उत्तम साच॥ ११ ॥ करेण ॥ एक मित्र षणु ताव्या पाव्या, 
को$ वातथी नव्रि लगा टाव्या, पण श्आपदा्ये दूरं चाव्या ॥१२॥ 
॥ करेण ॥ एतो तुमे खधम सिन्न जालो. द्वे पुणो पर्व तित्र सासो, 


¦ मघे कोई पै चच्सव टाणो ॥ ? २॥ करेण ॥ नवि दाद नाव करव 
। तास. पणक्छते ऊर वेखाल, राशे काय लौक्किक छुविलास ॥१४॥ 
, ॥ करे० ॥ कय विलपी विंब कर| मूके, एतो मध्यम मित्र नवि 
चूके. द्वे उत्तम रुधिर रेडे शके ॥ १५॥ करे० ॥ एक लटक स 
लाम होये तेद्‌, मूकापे छःलथकी एद्‌, गोरवपणं दाखये व जे 
ट ॥ १६॥ करेण ॥ योडे उपमार तै यहु माने, संप्दपण ते तस 
घ भप न न्प्र > १ 
` आए, आपदाय्‌ पण रासे उने ॥२७५॥ करे०॥ एमां उत्त 


म प्ररि याड, कटे मा न रदस्य पाठं, एतो जगतजीव 
जाप ०३॥ }ए॥ करेण] ततितांग क दुं गन 
ज्यु लद तीर. ऊ ) द र 1 
परमा (म्ना ~र कमर छणो सड यह धीर ॥ १९॥ करे ॥ 
| परमाय मिघ्रना नए नय, दृट्‌ सुजन धरम र न भन जारे, जनय नित जघन्य मित्र | 
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"` ----------------<=~-------~--------------------------~ 
दयान रे ॥ तिलकढ्द्नें टूकडाः दीग सुनि गतच्यान रे ॥१३॥ सां ॥ 
 सुदत्तनामें सुनिवरु, देखी कोप्यो सूप रे ॥ पारधिमां अद्धकन यथा, 
पठ चिंताद्रूप रे ॥ २४ ॥ सां० ॥ करी उपदव एदे द्वे, मातं 
शन निदान रे ॥ वर्ार करी मूकी्ा, मुनि उपरे माहा श्वान 
रे ॥ १५ ॥ सां० ॥ वेगे जानिम जम समा, आव्या मुनिवर पास्तरे॥ 
जाज्वल्यमान अनिपरं, सुनिवर देह प्रकाश रे ॥ ९८ ॥ सां०॥ तप 
तेज ते न शक्या सद्‌, उषधिर्गध निम नाग रे॥ निर्विष तिभ निश 
ना यया, तेद्‌ शुनक धरे राग रे ॥ ९७ ॥ सां० ॥ तपपरनावें प्रदक्कि 
णा, दे$ श्वानं दद रे ॥ मस्तक धरतीयें खोशीने, प्रणमे तेद सुणीद 

र ॥ १०५॥ सां०॥ श्री समरादिद यसमा, चोये खं ढाल रे॥ एकवीस 

म पद्मं कट्‌, सुणतां मंगलमाल रे ॥२८॥सां०॥ सर्वै गाया ॥६६०॥ 
॥ दोदा ॥ 

॥ देखी खचरिज दूरणी, उपन्युं चित्तमां एम; श्वान पुरुष ए सम 
' जणा, नदीं नरश्वन दुं नेम ॥१॥ तप चरणे सुनि तततपरा, अङ्कशल 
विस्य राज; $णस्समे पुरीथी अवी, केश जन वंदन काज ॥२॥ जिन 
धर्मे नावितनिके, अरददत्त $ण नाम ; गोष्णुत्र शोदामणो, अव्यो 
वंदन अम ॥३॥ मेदिनीपतिनो मित्र ते, दीगे नृप अवदात; सुनि 
| उपसग ते सोटिो, परलोकनो करे पात ॥ ४ ॥ प्रणमी नूपनणी 
| कटे, कशं एद दयं काम; कदे नरपति नर कूतखा, सरिखुं कु स्याम 
' ॥ ५ ॥ अरदद कटे यि पररः पुरुषसिंह्‌ परान; अश्वी दे 

तरो, वंदो ए नगवान ॥ षं ॥ 

॥ ढाल बावीश्चम ॥ दारयो हिरो म्हारो सादिबो ॥ ए देशी ॥ 

॥ देश कलिगनो अधिपति ॥ सादिवा मारा ॥ अमरदत्त राजान दो ॥ पुत्र 
सुदत्त नामं तेडना ॥ सा० ॥ नश्पति निमैलवान हो ॥ १ ॥ संवेग 
। रसनीनो मारो, समताश्चं सतीनो मारो, सुनिमां नगीनो मारो सादि 


॑ बो ॥ सादिना मासा ॥ वंदो मुनिवर पाय दो ॥ ए आकण ॥ प्रलम 


| जोबनमांडहि वरतता ॥ सा०॥ एक दिन आव्यो तलार हो ॥ चोर 
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१७० समरादिद्य केवलीनौ रास. 
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ट च 

साये एक लावीञ ॥ सा० 1। वीनवे दरपन तिवार दो॥२॥ सं०॥' 
|\ स० 1 मु ॥ परथर पेशौनं णे ॥ सा०॥ लीघं दव्य अपार दो ॥ | 
| माखो मदश्धिकने वली ॥ सा” ॥ गर्‌ निस्षरती वार दो ॥ २॥, 
} संणासणा सु०। द्वे जिम कदो तिम कीजिये ॥ सा०॥ सानतं 








































| ते नरराय दो ॥ धरमशाल्च नणनारने ॥ सा० ॥ तेड) पुणावे प्रकार 
दो १४ ॥ सं०॥ सण) जु यो दम एदे दीजीये ॥ सा० ॥ तव 


.-------------~------------ 


नर चोव्या तेद दो ॥ घात को चोर। कर ॥ सा० ॥ कीघुं कम अगे 
दो ए॥ सं०॥सण॥ मु० 1 त्रिक चोक चाचरं फेरवो ॥सा०॥ 
। सद्र जनने संनलावि दो ॥ नेत्र लपाडो एट्नां ॥ सा० ॥ काननें नाक 
| कपाव। दो ॥ द ॥ सं०॥ स०॥ मु०॥ दाने यग वली ठेदीये ॥ 
| सा० ॥ §णिपरं जीवनो नाश दो ॥ करवो एम रूषिवयण ते ।सा०॥ 
सानसी वयणविन्यास हो 191 सं०॥ स०॥ श्रु०॥ चिंतवे अदो यदो 
दपु ॥ सा०॥ करवां एदवां पाप दो ॥ तिणं ए राज्य सुखं सुं ॥ 
। सा० 1 जेद्थी बहु संताप दो 11 ० ॥ सं°॥ सण्॥सुण।खआणंदना 
| म नाणेजने ॥ सा० 1 सोप राज्यनो नार दो ॥ सुधभयुरु पाते घ 
या॥ सा०॥ गद्‌ तज खणगार दो ॥ ८1 सं सण १सु० सु 
¦ निवेदन कर निस्तरो ॥ सा०॥ सानि श्रावक वासि दो सुनिवं 
याज तिणेसमे ॥ सा०॥ चयं सुनि प्रण काण दो ॥ १०॥ सं° 
 ॥ स०॥ सु०\ धमेलान दे नांखीं ॥ सा०॥ वेश तूं निरवय गण दो ॥ 
, पश्चात्ताप चप उपन्यो ॥ सा० 1 जाणी अकङ् अष्पाण दो ॥ ?२॥ 
 सं०स०॥ द ॥ राय वेशं) मन चिंतवे ॥ सा०॥ में को मुनिवर 
थात दो ॥ प्रायङित सुनें नदीं ॥ साणा विण निज मस्तक पात दो 
| ॥१२॥ सं०॥स०॥ मु 1 यास अकायै कलंकधी ॥ सा०॥ 
डःखित एक मुहु दो ॥ धारी न शं तिणे द्वे ॥ सा०॥ निपजादं 
एद्‌ छन दो ॥ १३ ॥ सं०॥ स०॥ सु०॥ §ण समे सुनने उपन्युं 
\\ सा ॥ मपप्गव वरनाणए दौ ॥ जाणी खाशचय नृपनो ॥ सा०॥ 
युनवर क्‌ एमवाणि ङो ॥ १४7 सं० ॥ स०॥ सु०॥ एतुण प्राय | 


= भत भ~ न्न --------------------- ~ । 
--------------------- 


--------------- 


~---~ --~~ 


-~ 


चतुथं खं. १७९ 
हित नदी ॥ सा०॥ जेते कद्पना की लो॥ आटमघात पण | 
॥सा०॥ ते पण समय प्रसिर्‌ दो॥१५॥ सं०॥ स ॥ घु०॥ 
| यत्तः 1 ^ नानिय जणवथणाणं, ममत्तरह्याण नञि इ विसेसो ॥ 
| अरप्पाणंमि परमिय, तो वक्ते पीडयुनञव ॥ १ ॥” कलंक डःलित 
| निज आतमा ॥ सा०॥ जे चित्त विंतवे तास दो ॥ जैनङ्रिया जलें 
| धोवतां ॥ सा०॥ निमैल थये खास्तदो ॥ २६ ॥ सं०॥ सण०॥पु०॥ 
। नव अचुवेव वधे घणो ॥ सा० ॥ करतां आतम घात दो॥ नव कोड 
 पाम्यो नदी ॥ सा०॥ जिनवस्वयण विख्यात दो ॥१७॥ सं०॥ 
| ॥ सण 11 सुण ॥ तिणे जिनसाए अंगीकरो ॥ सा०॥ सनल्ी वित 
¦ वे राय दो ॥ यदो मन वात जाणे सुनि ॥ सा०॥ सुर मन अचरिज 
। पायो ॥१८॥ सं०॥ सण मु? ॥ प्रायन्नित मुछ पापं ॥ सा०॥ 
निश्चय सदे ए पसर दो ॥ अआणंद जल नर। नयणडां ॥ सा०॥ च 
। रणो पडे नृप तास हो ॥ ?ए॥ सं० ॥ स० ॥ सु० ॥ प्रायक्ञित प्र 

नाछियें ॥ सा० ॥ सुण कदे सुण महराय हो॥ एक मिथ्याल स्र 
छान जे ॥ सा०॥ तास अनव जो चाय दो ॥ २०॥ सं०॥ स०॥ 
॥ सु” ॥ चिंतववुं विपरीत जे ॥ सा०॥ ते प्िष्या परिणाम दो ॥तं 
पण विपरीत चिंतव्यं ॥ सा०॥ सुनि अपराकुनछं गस दो ॥ २१ ॥ 
॥ सं०॥ सण ॥ मु०॥ करी कदर्थना वारये ॥ सा०॥ ए अपर 
दुन निदान दो ॥ बुक मन ईणि परं उपले ॥ सा० ॥नविकरेए कदि 
स्नान द्यो ॥ १९२॥ सं०॥ सण ॥ सुण ॥ तुम सुम सुमित वली ॥ सा०॥ 
नीखथी जीवे जेह्‌ दो ॥ वस्ती पाखंमं विरुद ए॥ सा० ॥ पावनन 
करे तेद दो ॥ २३ ॥ सं० ॥ स ० ॥ सु? ॥ मध्यस्य नाव कर खण 
॥ सा०॥ उत्तर एद्‌ रसाल दो 1॥ चोये खंमं बावीरमी ॥ साण्प पद्म 
देजय कद्‌ डाल दो ॥ ९४॥ सं०॥ स०॥ सु०॥ सवे गाला ॥ ६९० ॥ 
॥ दोद्‌ा ॥ | 
॥ पलक एक दोय पवित्रता, मनमां रोध अनिमान ; करे प्रां 
ना कामिन्‌, चि दं एबी शान ॥ १ ॥ जीवविराधना जल तणा, 


~~~ 


[~~ गसि 











१०४ समरादिव्य केवलीनो रास. 
ध नदीं कोई धर्म स्नान; सन्नति जी सानं दोयं , मर्स्यदेडक | । 
॥ २॥ यक्लदीक्ाये जोषी, विप्रे पण वडरीति; अखरानत्रत नसू ` 
अदच्ं, नवि जाणे ए नीति॥२॥ | 
| ॥ ठा तरेरवीशमी ॥ चोपारनी देरी ॥ 
॥ सुणि तक स्नाननी वातज कटं, पाच शोच पुराणमां लहुं ॥ सत्य 
नीच तप शौचज वली, ची $इय निथद्‌ मल ॥ १ ॥ चों सरवे 
जीवनी दया, जलदं शौच पाचु कदी गया ॥ वली असनं वरते 
जद, मेथुन सेवे रदेतो गेड ॥ २ ॥ शौचपणुं ते ब्राह्मण नणी, न | 
कदं युधिष्ठिर मे पाप गणी ॥ व्यो माटीना नार लार, शत कुना वलि | 
¦ तीजं वारि ॥ ३॥ तीस्य रतगमे करे सनान, पण जो उ्ाचार नि | 
। वान ॥ तेद्‌ पवित्र व्राह्मण नदीं कदा, पापग्रमादें वस्ते सदा ॥ ४ ॥ 
निम मदिरां नाजन दोय, सदसवार जो थोप तोय ॥ पविन्रन 
' थाय तिण परि जाणि, इट अंतरगत चित्तं न्डाण ॥५॥ आसम 
। नदा संजम जल नरी, सल्य प्रवाड्‌ शील तट करी ॥ द्या नदीरपा 
¦ ग.करो स्नान, जलयी इद न थात्म निदान ॥ ६ ॥ इत्यादिक शिव 
जख वणा, नास्या नेद्‌ ते स्नानज तणा ॥ स्थे शाखमां प्राणीद 
¦ या, न्हातां न रदे तेद्नी मया ॥ ऽ ॥ वल्ली दातणनो कद्यो विचार, 
¦ 215 तथा चपवास मार ¶ ठंतकाष्ठ संजोग निवारि, संजोगे सात 
कृत तदार ॥०८॥ महानारतमां वात एक्‌), वली माकैमपुराणे 
सद्‌। ॥ संकांतिदिन पडे प्रतिपदा, नोनि वारि वल्ली वरज सदा 
॥ ९॥ ते करण दातणनो दोप, म करो करये मन संतोष ॥ वली 
वलमव्रत निवमना धार्‌, विषय कषाय ऊत्या अणगार ॥ ०॥ 
कृ ५ राता निलय, एद्वा सनिवर नित्य पित्त ॥ वलि शिर 
.उमन जं 1 नत राखणनं धद्य ॥ ११ ॥ पाम पण 
ए मगलकरे, जो चत्तमां सुनि मगल धर ॥ स नगा ट 
मंगल जो पश्चि < सदनं शाख निका कट्‌, 
(भ पवदौ ॥१९] अन्यलिगथी चरते ल 
नवि जे मोद गवा ॥ नै । च्रष्टजे थया, ने 
< नालगं ~ ण नौ याय, तो तस वटे जो =-= नो माष) तो तत वज तो तक्ष वजरलेष 
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। कटेवाय ॥१२॥ श्र्ताबर कटवार वेष, किम अवतार करे सुविशेष 
| कद महादेव मनं ए तुर, निम निःसंदेह ' जाणुं अमे ॥ ?४॥ दुं 
। म कंवल यदे सु आदार, अजारोम प्रमार्जन धार ॥ तुंनिफल 
| नाजन दोय कर निकानोजन कोप न धरे ॥ १५॥ सेत्तवस्च रखे 
। करे दया, सुक्ति जैनधमैमां सथा ॥ पापनिकंदननें अवतार, जुग घु 
ग कीधा में अ्णगार ॥ ! द्‌ ॥ एह प्रनासपुराणं कथा, सानी बो 
तलोम खथ तया सुरनें पणा श्रमणबुं रूप, मगतरूपं कृष्यां 
` छण नूप ॥ ?७ ॥ यततः ॥ प्रनास्पुयणे ॥ “ खन्यलतिगपरि्टो, जेन 
। सिगेन त्िध्ष्यति ॥ जेन्तिगपस्चि्टो, वज्रलेपो नविष्यति ॥ १ ॥ 
 ग्चेतांवराः कीटशास्ते, (कीटशाः किमाकाराः) कम्मे कुर्वति कीदशं ॥ अव 
। तारः कयं तेपा, महादेव निगयतां ॥ २ ॥ दुंमकंवलसंयुक्तं, अजारोमप्र 
¦ माजनं ॥ गृहणाति श्माद्रशाखं दृष्टा चरंति च ॥२॥ तुँबिफलकरा 
| निका, नोजनं श्पतवाससः ॥ न दवैति कदा कोपं, दयां कुर्वति तुषु 
1 घ ॥ युक्तिस्तु ज्ेनध्मेण, पापनिष्कंदनाय च ॥ अवतारःरूतोतेषा, 
। मया देवि युगे युगे ॥ ५॥ मदानारतमां नांख्युं एम, जस कुल ज 
ति न धाये प्रेम ॥ अवगतिश्चा तस प्रूवैज चाय, ते नर मोदे कसे 
न जाय ॥ १०८॥ शिवशासनमां जेन प्रमाण, केता नासं तास्त वखा 
र ॥ सानी नृपं गयं मिय्यात, कदे लुम कान अदो साक्षा 
त ॥ १९८ ॥ §म करतो सुनि चरणे नमे, यरुजी कौप न करयो तुमं ॥ 
मे अकानपणे कदं कमै,ते खमन प्र तुमचो धमे ॥.१० ॥ सुनि क 
ढै सुनि समता परधान, चठ म कर संम को गण ॥ सवं जीवं ख 
मीये अमे, तिणे अम कोप न चित्तमां भसे ॥ ११॥ आकर तजंना 
घातना करे, धरमच्र॑स वली हृद्ये धरे ॥ अयिम अयिम विरह तेना 
व, लान ते दोये € खनाव ॥ १२ ॥ वली छनि नावे कमेविवाग, 
नूपति दरख्यो धम ते राग ॥ एहुना क्ञानथी गं नरह, परद्र तात 
आ्थिका कद ॥ २३ ॥ ईम विंतीरने प्रवय जदा, सुनिवरं नाच्युं सघ 
लं तदा ॥ पिण्डककुटवध माम करी, जयावली सुते दीकर ॥ २४ ॥ 
 । 
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तिद ले सौनली राय विचार, चिते अहो संसार अपारं ॥ अदी 
 जवनाटिक्र छिपि परे लदे, कानी यरः विण कदो कख कदे ॥ २५ ॥ 
। एम चोथे खमे ए कड्‌, ाल त्रेवीरमी पदं सद्‌ ॥ समरादित्य न, 
 रतिनो रास, सानलो अगल वात्तविलास ॥२६॥ सवे गाया ॥७ १९ 
॥ दोहा ॥ 

॥ अदौ संसार असारता, अबला अयिर समद ; अदो युरुता मोद्‌ 
` गायनी, अकङविवाग अबे ॥ ? ॥ ठुद्कुटपिवनो वथ कशो, देवता 
दीघं दान ; तेद्‌ विपाक एम तातने, परिणम्यो काटे प्राण ॥२॥ मं 
तो जीव माखा घणा, आद धरी अन्नाण ; नरक विना सुनें नदी, 
दोर दीप्य गण 1३1 पठं खअयवा मूनिप्रत्ये, सुनि सदी मननी वा 
तः कटे नने चिंता कि, वली सानल अवदात ॥ घ ॥ जन 
धमे जो पडिवजे, पापनो पश्चात्तापः विधे खास्नने तजी, आ 
, दरे चारित्र खाप ॥५॥ 


| ॥ उल चोवीशमी ॥ फतमलनी देशी ॥ 
` ॥ नरपति ॥ चारित्र सेर खाप,जीव सवे मत्री करे ॥ न०॥ राखी मध्यस्य 
। नाव्‌" वेराग्यनावना चादर ॥ ए ॥ न०॥ पाली निरतिचार, पूव ड 

त खेपवे ॥ सण ॥ फारण विण नव कमै, अशन न वपे तेदवे ॥२॥ 
| न०॥ द्य करी कमेनी जाल, पुएवपरंपरा साधतो ॥ न० ॥ अाराधक 
¦ य तेद्‌, युनगुणठणे वाधतौ ॥ २ ॥ न० ॥ श्रेणिक्पक चटी जीव, 
, घातिकरमनो द्य करी ॥ न° ॥ पामी केवल कान, शाश्वत (रवत 
। ठं। वर्‌। ॥ ४ ॥ न” ॥ निहा नदी रोगने शोग, जन्म जरा मरं नदीं ॥ 
' ० ॥ अव्यवाध सरूप, अरारीरी पदवी लदी॥ १॥ न० ॥ बोद्यो 
त कपाल. तात्‌ यायिका एण) पर ॥ नणा पास्वा कमैविपाक, एवे 
प | ॥ 1) गणिपति ॥ मेँ कथां कमै अघोर, री ग 


1 म्‌० ॥ नोगन्या विण किम जाय, एमां क्‌ 
रं ] ( प तुक 
 वाह्री ॥ उ ॥ ग०॥ सन्नति पासुं केम, १ एचस्ना इख ठु 


| तव शुरु कटे सुष्य नूपति ॥ 
ने # ॥ एक 4398 प॑रणाम, काटे कमनी संतत्ति।॥ ५ न०॥ 
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पातिक्‌ विष परिणाम, अभरुतस्म चारित्र कद्यं ॥ न०॥ क्मगिरि 
पवि रूप, तामि विध लद ॥ ए॥ न० ॥ शिवसुख फल 
सुरूख, चरण परिणाम क्यो सड ॥ न० ॥ विषलव खाये 
, तास उपाय करे नदीं ॥ १०॥ न०॥ पामे खापद ते, छलयारत्य 
समी रदे ॥ न०॥ नर सुख सधलां गमि, जीवित क्य ततद्ण सदे 
1 ११ ॥ नण ॥ तिम एजीव प्रमाद, वश्य) पप करम कर न०॥ 
| नवि करे तस प्रतिकार, जन्म मरण करे नव फरी ॥ १२॥ नण ॥ 
जो करे तास =पाय, असरत सम सक्ते कर ॥ न०॥ कालिक्कुट विष 
। दोय, तोपण तस्र लीये संहर ॥ १२ ॥ न० ॥ विप्रलवनो श्यो नारः 
| तिम नवनाव अनादिमां ॥ न०॥ सेवी एाप अघोर, प्रतिपक्त सेवे 
साद्डादमां ॥ १४ ॥ न० ॥ बद्धुनव संचित पाप, कय कख चारित्र 
घ्मादरी ॥ न० ॥ एक नवनो शो नार, य॒रूवच सुण ट्रखं कर ॥ १ ५॥ 
न०॥ प्रूठे चरण परिणामः, दं कदी तव यरु कदे ॥ न० ॥ सम्यक 
करानघी तीव्र, सुचिथी पापनिटत्ति लदे ॥ १६॥ ग०॥ तुमद्रि 
सरणे थयो धन्य, अज महानिधि मं लद्यो ॥ ग०॥ आण करु 
ठम्द एद्‌, जो ठम्दं श्रवण योग्य क्यौ ॥ १५ ॥ न०॥ न॒त्यनें कदे 
नरनाथ, जई कदो मंचीप्रञ्चुख नणी ॥ न० ॥ सनयरुचि ठव राज्य, 
आ्आणकये एम तणी॥ १८॥ न०॥ मत करजो खु खेद्‌, जेन 
न ददा दुं वटं ॥ न०॥ अंगीकरी ते नृत्य, जर संनलाच्यं तिणे खरं 
॥ १९८॥ नण ॥ सानली हं पण तेद्‌, अनयमति साये यद ॥ 
॥ न० ॥ अंतेवर सविषाढ, पदोता चुप पां वदी ॥ २० ध न०॥ 
दीठो श्निने पास, संवेणरस नावितमति ॥ न०॥ केठो धरतं द्‌ठ, 
ठत्र चामर ठंमयां जति ॥ २२१॥ न०॥ दोय ४ दोय ए राज, जय 
जय राब्द्यी प्रणमती ॥ न” ॥ सिंद्पंजर गत रीति, किम बेग करे 
वीनति॥ ११॥ न० ॥ गतद्राढा जिम सप्प्‌, राज्यचष्ट नरन परे ॥ नण ॥ 
्ेा शोक मफार, तव नृपति एम उरे ॥ २३ ॥ न०॥ सुनि नां 
ख्यो संब॑ध, वात कड्‌ ते सांनली ॥ न०॥ इदापो चयो ताम, मच्‌ म 
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ति वद्र ललनघी ॥ २४॥ नण जाति समरण क्ञान, चयन यम चडनं 
तदा ॥ न० ॥ मू्षीगत ययां दोय, थमं धरती दतीं यदा ५-२५॥ 
|| न” ॥ ंतेडर परिवार, तेद्‌ दे खनिं रुदन करे ॥ न०५ ए वली 
वीद्धं ख, मानिन नयण शंसु करे ५२८६॥ न०॥ मूर्ता लद) खम 
माय, अठक्रमे चेतन पामीयां ॥ न०॥ मात याण्वासना कौध, रायनें 
चरणे नाभिं ॥ २७ ॥ न० ॥ कदे संसार असार, देख अम मन 
उनग्युं ॥ न०॥ श्रमणपणु तुम सालि, लीजीयं एम स्रम्दे उलग्युं 
॥ १८ ॥ न०॥ राय कदे जिम सुख, एमां प्रतिवंध मत करो ॥न०॥ 
नाणेजने दिख राज्य, विजयधमे अन्निधा धरो ॥ २९॥ न०॥ जिन 
। वर चैल मफार, अ्तईमदोत्सव करी ॥ न० ॥ लें अमनें साय, 
वलि पररथान अंतेवर ॥ ३० 1 न०॥ लिये दीह युरु पास, चोघं 
। खमे मन धरी ॥ नण ॥ चोवीशमः वर डाल, पद्यविजय कद 
ख करी ॥ २१ ॥ स्वे माया ॥ ३५५ ॥ 
॥ दोदा ॥ 

॥ मे क्यु युरुन पाय नमी, नयणावलीने नाय; संनलावो € 
देशना, पार जलदे नवपाय ॥ ए ॥ योग्य नदीं जिनधभैर्ने, कीधूं षणं 
थकाज; चीनी नरगे तते, जारो कदे युरुराजञ ॥ २॥ रूषि ख 
` ठुलय तव वड करे, कदे युरु मत करो एम. चारित्र तुमे चो 
| करो, मानु य॒स्वच प्रेम ॥ २ ॥ अदुक्रम चरण श्रारायिने, काल करी 


| ततकाल ; उपन्या देवलोक खमे, सुख नोगवे विशाल ॥ ४ ॥ 

| ॥ उलि पञ्चरशमी ॥ एकवीरान देशी ॥ 

॥ दाल ॥ ॥ कोले रे, साकेत नयरीये नरपति ॥ विनर्थ॑धर 
तदन। रणी सीत ॥ तेद्नो सुत रे, नाम जसोधर दु ययो पा 
मलीपुरं रे, जीव अनवमति आवीयो ॥ ! ॥ चटक ॥ विच शया 


नतन नृप" रणी विन्ञया नाम ए 1 विनयमती तस नाम याप्य, 
कमा रील्यां ताम ए ॥ खवर ? 


नय वाह्िर ग त आच] वरवा, वदु आासवरयक्‌) 1 
. द्र यवास याप्या, म पण सानी ते वकी ॥ २ ॥ हास्त ॥ मन 


"~~ ~~~ 
---------~ 


--~------~- ~ --~-~~ ~ 


१ 
\, 
॥| 


1 


पय 
~ ष्णि 


{ 
4 


~ ~~ 


~ - --- -----~-- 


1 
{ 


~+ ---- ~ 


~~~ 





-~----~-- 





नवम खमन. ४१ 
~ ययाः ---------~-~------ 
| ॥ १३ ॥ सा०॥ तु धमेतणो पक््पात, पण सोक मारग । 
| अदुलसत दोये छुखशात दो राज ॥ १०॥ मा०॥ लपे वली जव 
संतान, वय अतिक्रमे जाम छवान, तव सेवं व्रत अस्तमान हो 
1 

























राज ॥ १९५॥ मा०॥ क्र कटे रूं घा, $ण अवसर धरन पाते 
| सदाय पुरोदित नासे हो रज ॥ १०॥ सा०॥ एद्मां नहीं काय 
संदेह, गज यल यल शब्द्‌ करद्‌, वाजे संगल तूर सनेद दो राज 
॥ ११ ॥सा०॥ वंदि बोले जय जय बाल), शुकतं शष्कन सद्र 
जाए, द्रख्यी नरपति युणणाणी द राज ॥ १२ ॥ मा०॥ बोघ्यो 
छलनिवेदी ताम, मध्वान्ड्‌ समय ययो खास, सस्य अव्यो सथ्य 
ताम हो राज २३२॥सा०॥ केऽ प्राणी करता स्नान, के देव 
परजा के$ दान, य॒रुयश्रूषा सनमान दो राज ॥ ४ ॥ मा०॥ के 
ध्यान सक्ती खणगार, करवा जनने चपभारः गया गोचरीनेँ अधिकार 
| दो राज्ञ ॥ १५॥ सा०॥ सुणी कुमरनें आणा खपे, करो रणी 
| उचित ते खाप, प्रणये कसर ख व्यापे हो राज ॥ १६ ॥ मा० ॥ 
| रां बद्र दीं दानः नयरी सोना अलमानः सुरलोक सरीसो वान दो 
राजञ ॥ १७ ॥ सा० ॥ देवतान प्रूजाञठं कीयी, नाचे पगे पयं पात्र प्र 
सिद्धि, अंतेठरी दर्खंमां गिद्ि दौ राजञ ॥ २० ॥ सा० ॥ मंगल 
वाजां बद्ध वाजे, छप तेडे गणकसमाजं, प्रमे लगन विवादनँ कें 
ह्यो राज ॥ १८ ॥ सा०॥ कदे पंचमी खज प्रधान, नहिं अवर को 
एड समान, वधावी ज्ये राजान डो रज ॥ ३० ॥साण्॥ खमन 
वमे ठष्टी ढाल, णतां दोय मंगलसमाल, कदे उत्तस विजयनो 
नाल दो राज ॥ ३१ ॥ मा० ॥ सवै गाया २९१ ॥ 
॥ ददा ॥ 
॥ अणा करी अमालयने, सामथी कसे सङ ; तदत्ति करी ते परण तु 
रत, करता तिमदिज ककं ॥ १ ॥ छनघ्नें अरे सामर्टा, आयुर्‌ 
पति वल्ल; अंतेलरीन आपता, नाना आनरण नवलल ॥ २.॥ 
रयवर सोना रूखडी, माजे वली गजराज; अंवाड अंबर अड, संदू 
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१५ 
। ताज ॥३॥ तुरण तैय्यार कखा अति, कर उचित करेय; 
रण व्या मरितणा, ध्वजपट कनक धरेव ॥ ४ ॥ सल विधि 
कलो सद्मा, करी पूजा छलदेव; प्रणम माविन्न पायल, मिन 
मानी खयमेव ॥ ५ ॥ रथवर वेग खर, साथ सित्रनौ साय; 
प्रगट परणवा चातीठं, समरादित्य सनाय ॥ घं ॥ 

॥ ढाल सातम ॥ कोड सोनक्ये काशिदी ॥ मारा वाटा जीर ॥ 
करनासे नदी कोय, जने ेजो ॥ मा०॥एरेरी ॥ 
॥ परणवा वरथोडे चया ॥ वर्राजा जीरे ॥ नाचे पे पं पत्र, 
जोवा चालो ॥ वरराजा जरे ॥ मंगल तूर वजावते ॥ वर०॥ लोक स्या 
ते मात्र १1 जो०॥ टोल निक्चान चनुंगल तणा ॥ वर० 1 दाद्‌ 
ते थाय सुरीत ॥ जो० ॥ अंतरी स्थसां रद्‌ ॥ वरण ॥ गावे मंगल 
गीत ॥ १॥ जो०॥ नयर लोक अलंदियो ॥ वरण ॥ गायने द्षन 
माय ॥ जो० ॥ संवेग नावित मति ॥ वरण ॥ वर मन अचरिज याय 
॥३॥ जो ॥ नवछरूप चित्त चिंततवे ॥ वर०॥ लोक्‌ करे परशं 
स ॥जो०॥ विवादनवनं शआखरावीञ्या ॥ वरण ॥ तपना उत्तम वंश 
| ॥४॥ जो० 1 माहि्रिमांदि आविश्मा ॥ वर०॥ दीठी कन्या दोय 
॥ जो० ॥ गज्‌ तमयं] जिन पूतली ॥ यर० ॥ विच्रमवत तिद्ध जोय 

॥५॥जो०] वर्‌ श्रानरणे देद्‌डी ॥ वरण ॥ कुंकुम विलेपन दोय 

॥ ला०॥ सुललित अग शोहाप्रणां ॥ वर०॥ शोना जोव सदु कोय 
॥ ए ॥ जोण ॥ कामलता वली रोनती ॥ वरण ॥ ईं नीलम | 

५ ॥ जो० ॥ दरि चंदन व्रि्ेपीयुं ॥ वरण ॥ रे अति 

| शरदो श्रहो विनय पकार ॥ ४ ५1० 1 
यर०॥ नाण द्रौ जोग्य ॥ कौ 0 6 1 
क्रे कार छाये ॥९॥ ज्ञौ त, 
न स ॥ पासियदहणए एम नीपन्युं ॥ वरण ॥ 
फर फष््यात्ताम॥ नो > गधतां | 

0 ० ॥ उचत दान लवि दीधलां ॥ वरण ॥ | 
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भथ ५५ ध १०॥जो० ॥ रण अवक्र रप्र आध्यो ॥ व 
छि 1 चंद ॥ जो ॥ वाक्द्ुवन सनयं तिरा ॥ 
म ॥ सणिदीपकनां वृद ॥ {१ ॥ जो” ॥ ुंसुमसज्या तिद षा 
` थर। ॥ व॒र० ॥ लटके चंपक दाम ॥ जो०॥ च्रमरावी वत रण 
फो ॥ वर० ॥ पडवासे गंथवास ॥ १९ ॥ जो” ॥ दोय वधू बे 
न ॥ वर₹० ॥ सव्या तिहा कुमार ॥ जो० ॥ (मित्र अरोकादिके 
करी ॥ यरण० ॥ परवरीखं परिवार ॥ १३ ॥ जो०॥ उनी घर ते दोयं 
वधर्‌ ॥ वरण ॥ कुमर सज्यायें निष्पन॥ जो० ॥ उचित धानक 
वेगं सह ॥ वर० ॥ निन्र नारी बह पन्न ॥ !१४॥ जो०॥ कंदलता 
प्रपुखा निके ॥ वरण ॥ सखी बेठी पास ॥ जो० ॥ चिचमवतीनी 
कदलता ॥ वर० ॥ कासलता मानिनी खास ॥ १५॥ जो०॥ कंद 
सता सावी दीये ॥ वरण ॥ तंबोत कुषुमनी मालत ॥ जो० ॥ विच्रम 
वतीये सोकलती ॥ वर० ॥ व्यो तुमे कमर रसात ॥ १६ ॥जो०॥ निज 
करी गुं अढे ॥ वरण ॥ धरती राग अत्यंत ॥ जो० ॥ मानिनी 
माधवी कुषुमनी ॥ वरण ॥ माला मन मोदत ॥ १७ ॥ जो०॥ कु 
मरम आपी एम कदे ॥ वर०॥ कशे सफल अनुराग ॥ जो ०॥ कुमर 
कट्‌ किम राग ठे ॥ वरण ॥ तवसा कदे लदी लाम ॥ ?५॥जो०॥ 
द्रप विषाद बोलती ॥ वर० ॥ कुमर ग॑नीर घए वाणी ॥ जो” ॥ 
नाम तुमारुं सानल्युं ॥ वरण ॥ ते दिनथी तुम जस ॥ १९ ॥जो०॥ 
ाये दिन दिन दबी ॥ वर० ॥ करे नित्य हुमच॥ वात ॥ जौ ॥ 
एवं) वात सुणी इवे ॥ वर० ॥ चिंतवे कन्यातात ॥ १० ॥जो०॥ 
घुगतो राग ए जाणीने ॥ वर० ॥ मोकली तुमने पाणि ॥ जो” ॥ 
सष्ठ मनोरथ नीपनो ॥ वर० ॥ अव्यु सषल्युं गण ॥ ९१ ।जौ०॥ 
कमर विचारे चित्तां ॥ वरण ॥ > ५५ राग ॥ जीण ॥ रागी 
कदि ते करे ॥ वरण ॥ कायै अकाय विनाग ॥*२२॥ जो०॥ धमे 
देराना कीजीे ॥ वरण ॥ अवसर इमणां एद्‌ ॥ जौ०॥ एम स 
भरादित्य चंत) ॥-वर० ॥ कदे जो अम पर नेद्‌ ॥ १३ ॥ जो० ॥ | 
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तो यदितं वरतावतां ॥ वरण ॥ किम लदीये अद्चुयग ॥ जो 










मानिनी कट्‌ एम करम कटो ॥ वर० ॥ कमर कदे भ्ुणो _ वाग 
॥ ९४ ॥ जो० 1 सातमी नवमा संमतां ॥ वर० ॥ समरादित्यनें 
रास ॥ जो० ॥ पद्यविजय शोद्ामणी ॥ वर० ॥ दाल अधिक उ 
लस ॥ १५ ॥ जो० ॥ सवै माया ॥ २५९ ॥ 
॥ दोदा ॥ 

॥ तृणो टृर्ट॑त शोदामणो, कामर्दैश कदत; नामे मदन पुरवर 
नयर, परदयुन्न छप पनणंत ॥ ! ॥ रति राणी रति रूपी, विषयघं 
मुख विलसंत ; ब्रुप रमवनें नीको, रदट्वाड। सुरत ॥ २॥ राणी 
तव गांखे रद्‌], राजमाभै निरखंत ; विमलमती सवात, शयनं. | 
कर नाम शोत ॥ २ ॥ जोवन षय तत जाणीने, पनो ति अवि 
येक ; अवलोके आदर कर, अनिलापा अति रेक ॥४॥ तस दृष्टि 
यरं तेद पण, गिरिधर थयो ममार ; चित्त जाणषए अति चतुर,राणी 
हृटय विचार ॥ प॥ एक दशौ जनो र्यो, जाणि जालिणं। जाम ;दा 
सीन देवावती, श्राण तुं एद्नं आम प्॥ कामी हृद्य दोय 
यति कविन, ले$ आवी ते बहार ; पठ्य॑के बेणो पठे, वास्त गदे तिणि 
र ॥ २॥ वीडु दिव तंवोल्ं, ख यदयं ऽसे एद्‌; सुरिञं शब्द 
5णि समं, कलयल वंडि करेट्‌ ॥०५॥ । 

॥ दल ठम ॥ आज गती दुं समवलरणमां ॥ ए देशी ॥ 
॥ राणी विचारे ए सपति याव्यो, इवे नदीं अन्य उपाय रे॥ घा 
घ्या वाहि जवानें यानक, श्राव्यो हवे नरराय रे 
पालो नवि नाव परीने, शीते तदग दोयरे॥ शी 
न एह्य, इद्‌ नवमां पण जोय र॥ ९॥ श ` वार | 


क ९ पाचु रे ॥३॥ सी०॥ मरण वक लद] पड्योसं । 
व ५४ उच चपक्ारो रे ॥ विष्ठा रुमिकलं व्या पित, पडीयो 
मां नासे रे ॥ घ ॥ जीण ॥ विन सीप तपौ, दि रमी खाधो, दि 
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परार सेकारे रे ॥ अग सों वेदन पाम्यो, श्राकृल दोय तिण 
टाणोरे॥५॥ शीण ॥ अंगरकक पनं तिहा जोघु, व्यो तरप | 

 तिण ठायोरे ॥ चररस्यिति करीनं एरी आपो, राणीद्यं कालं: 
गमायोरे॥ ष्‌ ॥ शी० ॥ सजे राय सनामा पोदोत),सणीतव नी: 

¦ वरावे रे॥ लवि दीठो तव कदे एम राणी. कौ नाऽ किद्‌ जायें 
।र॥॥ शीण ॥ दासी कदे ए मरणना नचथी. पडिवी करूप मा 
सोरे! चितातीत य तव रणी. स्रतजष्यो निरधसिरे ॥1५॥ 
' ॥ सोऽ 1 तेह युनंकफर इथ पीडयो. नवितव्यतानं लोमे रे॥ 
` श्रघुवल कोई काल गमवे.खद्यचि रस पान नोय रे॥९॥ री०॥ 
` व्रष्टकरय चोधननें कान, उवाद ते ररे ॥ अदनि निमैम सार, 
| गँ निकल्यो, राति समवतिणी वाररे ॥ १० ॥ शीण ॥ देदह्‌ठबी | 
| विएर्वीनिं नाग, नखनें केश विप रे ॥ फिमहक अंग पला निज 
धर, पोरोतो कट ससूपरे † ! १ ॥ शीण ॥ वीहि्नो परिजनं नथयी 
कोए ए, तेद्‌ कदे मत वीदो रे ॥ युनेकर दं पिता तव प्रू. विमल 
मति पतिलीदोरे५११॥ कशी०॥ चंत कीं निणें एम इ, तव 
कदे पुत्र विचारो रे ॥ मरण सद्यो मत जाणे पिताजी, तेदन इञ 
वधारोरे॥ !३ शीण ॥ पणे करणीवी एम दरू, ते संनता 
अनाग रे ॥ करी एकोतनें नस्यं सथल. सानी तात विरागो र 
॥ \४॥ शी०॥ वातरदित घरमां तस्र घापे, सदस पाकादिक तेल 
रे ॥ परिमर्दन करीन तस तारत, मूल खरूप करी मेले रे ॥ ¦ ५।ी०॥ 
एक दिन देवतायतने जाता, रति रासीय दले रे 1 पू्ैनी परेजा 
लिए मूक, तेडावे कद्‌ मीगेरे॥२६॥ शी०॥ मोददोपे कय स 
पण याव्यो, थसं वल पूरव रीतं रे ॥ कूपी नीकव्यो वली सङ इउ, 
केक काल व्यतीते रे॥ १७ ॥ ० ॥ वली एणि रतिं क्यं फरी 
जीच्यौ, एम बहुवारं गयो अआव्योरे॥एटृटात क्यो द्वै पूत, 
कदो चित्तमां जो नाव्योरे ॥?५॥ दा०।॥ रती राग दतो क 
ना, मानिनी कदे परमार्थ रे॥ सग नदीं वत्ती बुधि रहित सा, 
= - 
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४९ समरादिल केवलीनो रास. 
कुमर कदे तल अर्थ रे ॥ १९ ॥ शी०॥ राग नदीं शुक ऊपर एद्‌ 
, ना, प्रमाथं बुिदीन रे ॥ र्ाकारण चपल खनव, नोभ वाड ए 
। दीन रे ॥२०॥शी०॥ वस्तुतल न समे कोई, डन नर अवतार रे ॥ 
¦ नवसयुद्धलां पमी न करे, धम्मे ते मूढ गमाररे॥ २१ ॥ सी०॥ 
` सद्र रण वनने श्रस्यु, सदेन करर स्नावरे॥ न विचारे एदं 
। वञ्च पणः, किम धरे विपय विनावरे ॥ ९९॥ शी०॥ अदिते 
¦ वरते तं कारण, सुक चपर नहि राग र॥ एम सानघ वदू दोय 
क), लदे संवेग विराग रे ॥ १२३ ॥ शीण ॥ यु<नावनाय कमं 
। ख्यां वहु, पाम देश चरित रे ॥ श्रा अतिशये कुमरनां पदञ्चुग, 
प्रणमे अति छविनीत रे ॥ २४ ॥ ₹ी० ॥ विश्रमवत कहे मोह गयो 
| थम, उपशुं सम्बग नाण रे॥ विपयराम टलीडं जवनयथ्‌), पीय तुम 
वचन प्रमाण र॥ २५ ॥ शी० ॥ कामलता पण एमदीज नांखे, तव 
। समरादिस्व नाते २ ॥ नल तुम मानवनो नव पावा, कुशल बु 6 
निरे पते ॥१६॥ शी०॥ तिणें हुम विषय त्याग धटे करवो, 
| मौदजनित मोद्‌ देतु र ॥ मोदशरूप मोदावुषंधो, स्तेय तिम 
समवेत र ॥ २७ ॥ २०1 सं्े जनित ने सक्शदेतु, तिम संक्ेश 
खुवंपे व जवं नीव वामो मोद चेटा, शल बुकन सये र 
॥ ए ॥ ८४ वया सुएी रवण, बोले वधूटी दोयरे ॥ 
ध. वच्छ अम अन्रम्डः दरख्यो कुमर ते सोय र॥ २९८॥ री ०॥ 
नवमे सव॑म दाल अनोपम, आवी छदनरूत नाखि रे ॥ पद्मविजय फदे 
च ए दपर) जि एड्व मति राख रे ॥ २०॥ री ० ॥ २९८० ॥ 
॥ ॥ ॥ दोदा ॥ 
7 ४. कदे अदो दलूयां क्म; धन्यता दपशम 
। धता, यदा पतिधम ॥ १ ॥ §ह्‌ लोकन श्डा नदीं, अटो 


गनीर्‌.श्चपार. एम चित) ख ; 
व खे इयं, साध कलं १ 


धाद, सलयौ 3२ चोधुं बत कं चि; यदो अदो रोचन 
८ ० सदु मित्त ॥ ३ ॥ ब 111 कर, उत्तम 
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सयाया 


| चते कुमर विचार एसःश्युन प स १२ ॥ यत्र 
घरण क्ये तेदरे, अवयिक्घान उप्पत्त; तरदं कास जेण टि सं 
देण प्रपन्न ५ ५॥ व्यतिकर सुणि प्रववीपति, प्रतिद्ारने पास; सानल्ी 
राणी पण सवे, वलतौ करे विखास 11 ६ ॥ अणघटतुं ख वनीपति, 
कटे काम ए कीधः राणी कद्‌ रोती यर, लाद्विप्रय नवि ली ॥8॥ 
॥ हाल नवमी ॥ प्रते प्यारीनें धत्तो प्रेमं दो ॥ ए देशी ॥ 
॥ §ण ते आवी दे्वागना दो ॥ सुंणो नूपति ॥ देये विराजे इर ॥ 
सदु मन सोदे निदो राज॥ सङट ऊत कटके करी द्ये ॥ सण्॥ क 
दिमैखला खलकार ॥ ए ॥ सदु० ॥ देवष्प्ययी शोदती द्‌ ॥ पु०॥ 
मणि नेउर रणकार ॥ सण ॥ वावना चंदन लीपीघं-दो॥ घु०॥ पु 
` रतरु कुमते धारि ॥ २॥ सण ॥ मणि दवापरे दीपत। दो ॥ पु०॥ 
लोमवदन अरत्व॑त ॥ सण०॥ देखी विस्मय पामीखा हो ॥घुण्॥ द्‌ 
रप विषादं नमत ॥ २॥ सण ॥ वोघ्ने तास देवांगना दो ॥ सु०॥ 
मकरो चित्त विषाद्‌ ॥ सण ॥ मरं पणं चग कञ्च दो ॥ सुण 
टाव्यो नव विखवाद॥ थ ॥ सण ॥ मीदमागे $णे साधीयो दो 
॥ सु० ॥ असुत यष त्युं केर ॥ सण ॥ आपदा दरं करी इये दो 
॥ प्नु० ॥ पुरुपातन इणि पर ॥५॥ सण॥ कुष्ता टली उदारता 
दो ५ सुण ॥ कधी खरंगीकार ॥ सण ॥ तिणे एतास एद ठे दो 
¦ 1 सु० ॥ धन्य तुस कुन खवतार ॥ ६॥ सण ॥ राणी तुमे पण गो 
डियोदो॥ सु०॥ नदि शोचवा योग्य जेद्‌ ॥ स०॥ शश्वत सुख 
य आद्यं दौ ॥ सु०॥ धन्य तुरु कख जिदं एद्‌ ॥ ७ ॥ स०॥ 
वदुजननं शिव छख तणुं दो ॥ सु०॥ कारण तु सत नेम ॥ स०॥ 
तिरो वेखास दूरं " द ॥ सुण ॥ नरपति कट्‌ तवषए्म॥ ८1 
स०्॥ कोरातुमंगेते कदोदो॥ सुण ॥ देवी कटे सुण वाशि 
॥ स० 1 खड प्रद्र उलखी दो ॥ सुण ॥ सुदरिसणा अनिदाण 
॥ ८॥ सण ॥ तर सुतयुणसनुरागिणी हौ ॥ सु०॥ रदं तु नवन 
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त कुमार १२१०1 सण ॥ दैवता पण रागी दोय ददो ॥ सु०।॥। देव 










ता वोते ताम ॥ सण ॥ कुर प्रनाव वणो अठेदो॥ सु०॥ चालो 
ज्यते ठाम ॥ २1 स०॥ धर्मेपिम निरालयं दो ॥घु०॥ कदे 
ते क्षरीर्ये काप 1 स०1 देवी प्रलसीनें चालीयांदो?॥ सु० ॥ छम 
र लमीपं जाम ॥१२१॥स०॥ अवथ कुमर जाणिघुंद ॥ सु०॥ 
रूपं उना वाय ॥ सण ॥ प्रणम्या माविच्न पच्छो ॥पुण॥ बेठ 
सर्त गय ॥ १३॥ सण ॥ प्रणमी प्रूढे तातनेदो ॥ सु०॥ 
केम अव्या तुमं एव ॥ सण ॥ अखघट्तुं ए काल्यं हो ॥ पुण ॥ 
शर नवि तेयो तेय ॥ १४ ॥ स०॥ दप कदे देवीये नाखीघुं टो ॥ 
पुण ॥ तुम दुर्ताति खरप ॥ स०॥ राणी कड्‌ युणवंत तुं दो ॥ सु०॥ 
क्रम दीनं खदेश॥ १५॥ सण ॥ कुमर कहे तुम युरुनना दो 
॥ तु ॥ तुम आणा कर जेह्‌ ॥ ल ० ॥ युणवंतपण श्ुजतो रहे दो 
॥ नु०॥ राच कद सुणो एड ॥१६॥ सण ॥ कर काम तुमे 
क्ल्युदा। मु०॥ समरादित्य कदे वाणि ॥ स०॥ नदीं कर 
ऽद सनिता दो ॥ सु०॥ चार पुरुप कदास ॥ २७॥ सम०॥ 
फक चार्‌ पुरुप दता दो ॥ सु° ॥ व्य {फ़ तिद दोय ॥ स० ॥ 
ठय व्रिपवना लोद्ुपी दो ॥ सु ॥ माम पडीवजञ्या सोय ॥ १८॥ 
॥ सण ॥ कोक स्यानक पचि दो ॥ सु०॥ म शिरत्न कनकनी 
राशि ॥ सण ॥ नारी दोव र्ना समी द्ये ॥ सुऽ ॥ करत) अति प्रवि 
लाति ॥ १९॥ स०॥ जे पामुते पानीञ्ादो ॥ सु०॥ सन्मुख 
रा ताम ॥ सण ॥ वाणी वरं ण अवसरे हो ॥ पसु०॥ माला 
5 कता आम ॥ १०॥ सण ॥ मत्तक उपर पेखजो हो ॥ सु०॥ 
4 ल 1 \ ० ॥ ऊं जातां देखि हो ॥ घु० ॥ रषद 
बान न गकीयं तद्‌ ॥ स०॥ ते पण॒ पडतो पेखीयो दो ॥ सु°॥ 
कस्त सपय न्‌ र्द 1 ०९1} स०॥ ऽण सये वाणी णी (त 
द्‌ ॥न्नुण्॥ जे ते यचकछाम ॥ सं > स 

=-= ^ ०५ मरण ले ते रणि परं । ०॥ मरण लह ते §णि परं 
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*?॥ स०॥ व्यापी सद्यो काशने दो ॥ सुण ॥ , 
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नवमं खं. । ४१५ 






से ॥सु०५ वलिव्रलि लदे डः गम ॥ १२॥र०५ जेह्‌ निह ए 
 दोय्थी दो ॥ तरु° ॥ नावे असारता तात ॥ सण ॥ ता कमं कमे 
दूरेखमेदो॥ घुण ॥ कालं उपव नाश ॥ शय ॥ल०॥ तेव एकेक्‌ 
ते चितये ॥पु०॥ जे घानारते श्राय ॥सण्ष पण एतौ नवि 
ठोदीयें हो तु०। शीघ्रते तेवा चाव ॥१५॥ सण ॥ वीना पण 
सन चिंतवे दौ ॥ सु० 1 अमै वरिपययुं त फालं ॥ संण॥ जेदुना क 
ट्फ विपाकठे द्धो ॥ पु०॥ एमक्री करता ताज ॥ ष ¶ स०॥. 
छुःकर कार कदा कटो दो ॥ सुण ॥ तात विचारो चित्त ॥सण्॥ 
, राय कहिन प्रदनिश््राद्ो ॥ नण ॥ न्नेवा विपयनं वित्त ॥ ४9, 
 सण्॥ छः्करफारीते घणादो ए नरुण।॥ न विचारेजे तिव्राग धसणा 
वीनाद्खं कर क्रियं दो ॥ मृण ॥ खक्त फरेजे ताग ॥ १८॥ पस्षण्॥ 
। नवमी नवमा खंम्मां दो ॥ सुण्॥ ससयदिव्यनं रास ॥स०॥ पद्ययि 
| जव रशीदामणी दो ॥प्रु० ॥ दात श्रधिक्‌ चललास ॥एापल०।॥२३२७॥ , 

।\ दोद्‌। ॥ | 
॥ पवेत पडता पेली, ते श्राय चस्तराल; सुर श्रय नहिं ससे, ` 
| नीपण अति नवात ॥?॥ अस्रसनस कारक व्रति, विप सस, 
जसि विपाक; विपचनों त्याग वखाणीठ, अम्रुत सप खापाक ॥ २॥ 
कैर रदित ऊर कदे, छुखयी ए सेवय; सर्य यागं परण §थि 
पर, खं ङुःकर समराय ॥ ३॥ राय कटे रूडुं कदय. सोदुमां पण सा 
य; कुमर पितानें तव कदे, छरद॑त ए ख दाथ ॥४॥ मस्ल देखे, 
निज मस्तके, व्यापे जर विप; वीव गले वारू परे, दिये वसी यरु 
उपदे ॥५॥ दोप न आणे दष्टा, करे खकार काम ; निनवर देखा । 
उवौ जिकेः न धरे धमै नाम ॥ ६॥ एम सानती खवनीपति, नणे 
धर्‌ शन नाव ; जेम क्यु ते तिमज ठे, देवी पण ऽ दाव ॥ ५॥ 

॥ टा दरासी ॥ 
॥ माखीना मतन ॥ साहिब सानल वीनति ॥ ए देरी ॥ 

॥ माय कदे वत्त सानो, अम वडपण ठे प्राय ॥ कईखरजी ॥ तम 
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| उपेय चुष्वो वली, चिता न्दू तिं काय ॥ ० ॥ ?॥मा०॥ 
| परण उद्वेग ए उपजे, बाला यौवन वेष ॥ कु०॥ मन वंठित तस् 
नवि चदं, तिं चदवेग विरौप ॥ ० ॥ २॥ मा०॥ ऊञ्रर कदे न 
तमे, मन उदवेम लगार ॥ माता] ॥ म॒न वाठित एदं युः 
शल्य एदा ्पवतार ॥पा०॥२॥पा०॥ मोर्‌ ॥।. एणियं सद्य, 
तानी एय वात ॥ माताजी ॥ वहूखुल सासु देखि. तव वो 
` सी ससो मात ॥ सा०॥४॥ मा०॥ तुमे लद करी एन कद, पण॒ 
तरीं चम काज ॥ सा०॥ धार्पुत्र धरणी तणो, शब्द्‌ लयो असं 
साज ॥ मा०॥५॥ सा०॥ तुम प्रनावर्यी नीपतं, अम सनवंठित 
लेह्‌ ॥ मा० ॥ धमै कष्मो वीतसगनो, उपदेश्यो पीय तेद्‌ ॥ सा० ? 
॥ घ ॥ ० ॥ तिणें वदवेग न कीजीरयं, राणी विचारे ताल ॥ कु°॥ 
श्ये रूपनं उपशम घसो, जाणे परमार्थ ते आराम ॥ङई०॥3॥ 
॥ मा० ॥ रुरुनक्ति दो केदरव।, अदो अदौ वयएविन्यास ॥ छु०॥ 
` श्रो गनीसता एनी, एम चिती कदे तास ॥ ० ॥५॥ मा०॥ 
खटसेन पुत्रीतण, उचित ते घट्तू एम ॥ कु० 1 ईथि परं करतां वा 
¦ तड, यात्त सुणो एक प्रेम ॥ कु०1॥ मा०॥ विग्रपुर्दर नाम 
थी, राव वनने एस ॥ कुं” ॥ कोलाद्ल तिद बद्र थयो, जे सु 
 एी दोय चस ॥ु०॥ १०८॥मा०॥ राय कटे निज पुरुपनै, जा 
य॑ खतर करो एद्‌ ॥ ० ॥ कुर कदे मत जायजो, नाण इं 2 जेह्‌ 
॥ पिताजी ॥ !! ॥ छुर्‌ कदे तुमे सनलो ॥ ए खाकणी ॥ ए 
सलार विलाप ठ, रावकदेतेकेम ॥ कण 1 कुमरक्देएनहने, 
रध मठं जव नेम ॥ पिताजी ॥ १ शाु०। तिखे स सङ्गन सोचता, 
नरृपरकद्‌ दो शरान ॥ कुण ॥ ईयर कदे कारण नदीं, मरणधर्मा 
नग्याज ॥ पिना ॥ १३॥ ० ॥ एने रोग दतो नदीं, छप कदे 
(111. 
॥ ० ॥ षण न 1 नदित दोय 
शि =? › संनलावो बमं सोय ॥ ० ॥ 
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॥ २५ ॥ कु०॥ को$ विस्तार नहीं लदे. सं जन को एय 
 ॥ कु० ॥ छुंश्चर करदे मत एम कहो. मुलो जे नीषलं तेव ॥ पित्ता 
1 रद्‌ ॥ कुंणा नर्मदा नारी तरे एनं. ति दीघं > सर ॥ पित्ता०॥ 
मोको वैय उताव्रता. आसी मनमां मदेर ॥ पिता०॥ १७ कुण) 


शोप चरे ते वमा. वली एनी जे पोल ॥ पिता ॥ नर्त कोस 














ते दीधल्लु. एदल विधि करो तात ॥ पित्ता० ॥ जीने तिणणएु चिदु 


। कीञ्या, नि नरन तै फेडि॥ पिता ॥ १० ॥ कुण ॥ नूप परते द्वं 


~> ~+ ~~ ~------=* ~= 


पणणएतकरेत ॥ पिता०॥ ९ ॥ छु” ॥ चाद्धयली परस्दरत पणी, तो 


¦ तान्‌ ॥ पिर्ता०॥२१॥ कृंण श्रवण परपरा सन्य. सन्छुंन विप्र 
| तोहि ॥ पिता० ॥ एम क कराल ब्रह्य गयो. मात कद्‌ दवे सोहि 
॥ पिता०॥ १३ ॥ कुं०॥ पुत्र न सुंदर वदू ठे, उवेखेते केस 
॥ पिता० ॥ याय संतान नादा चती, सानव्यं विप्रं एम 1 पि्ता०॥ 
॥ एण 1 कु० ॥ सानसी वाड चिंतवे. एम नखे ते तात एपिताण्म। 
प्राएप्रियाएनारी ठ, किम दोशेए वात ॥ पिना०॥ २५1 द° ॥ 
दशम) नवमा खंसर्ा, पद्यविज्य कद ढःत ॥पिता०॥ समरदिलयना 
रसमा, आगत वातत रसात ॥पिता०॥२१द॥कु०॥ स्यं गाया ॥३५९्/ 
इ , ध दोदा॥ 
॥ सासु बहून सप नर, एद्वो परण अवदात; यजी विशेषसी सुख 
वतं} सत्सर नदी सुक मात ॥ १ ॥ एटला काल लें अर्ह, चदन 
जाप्य नाय ; नारी पण वे निर्मल, चयो कीलं व्वसायं ॥२॥ चंचल 
| नारी ते चित्तयी, एम नांखे अएमार ; ते पण नवि याये चित्य, चि 
पमा कामविकार ॥ २ ॥ परी करूं तिरे पाधरी, एम चिती एकां | 
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` कतरे, ए पण एदनं तोल ॥ पिता०॥ ॥ ४ करुण ॥ एदज कर, 


¦ जणा. रायमं चयो उल्लास ॥ प्रिता०॥ १९८1 कु०॥ दा कान : 
' सुख कुमर, एम कदी वैयनं तडि ॥ पितता० ॥ शिखवीनं तिहा मू 
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कुपरने, यं ऽण सारण देत ॥ कु०॥ कुमर कदे श्रविवेक ठे, तो ` 


। पण नारी शअक्तान ॥ पिता० ॥ अज्ञनदासजे निज परर. तदयं लागो ` 








समरादित्य केवलीनौ रासं. 
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त; नासि नमैद्‌ नामिन, समजो मन धरी खात ॥४॥ सिपित 
¦ णार्थं माद्रे, जवं मादेसर जाम; शीघ्र अवीर दुं संदर, केक 
दिन ते काम ॥१॥ रदेजो रू सतिं, न्दा कदे तव नारि ; अयं 
पुत्रदं घाव. नहिं रं दुं निरधार॥ ६ ॥ 

॥ ठा अगीद्यारमी ॥ अर प्रीतम एकवार, 
सलूणी बोलो हो ॥ ए देर ॥ 

॥ तुम वरिण हुं नवि र्दी चुर, एम कद्‌ रुदन करेय ॥ पुरर कदे 

सरग, तर्द कायरता स परय ॥ १ ॥ चरित्र नहि ष्टुदो॥ दो 
कीन लदे एनौ पार ॥ चरि०॥ माहरे तिषा काव छःख नयी रे, 
तव कद्‌ वचन प्रमाण ॥ परण जो मोडा आवश्चो तो, मादारां जारे 
प्राण ॥१॥ चरण ॥ वीजे दिवं निकव्यो रे, बाहिर दिवस गमाय ॥ 
रजनीयं पेगे गेदुर्ना, करी साया रल्यो एक ठाय ॥ २॥ चरि०॥म 
प्ययतं वासगेदमां रे, सूतां दीगं दोय ॥ सुरतप्रयासना खेदघी रे, , 
निषामां त्ाव्यां सोच ॥४॥ चरि०॥ कोपे अति घए कंलकव्यो रे, 
नाता रुं विवेक ॥ चिते यलं पालवी, नारी ते यापनी टेक ॥५॥ 
>° ॥ पणा अञ्न ए षठ २, नोगवे माहारी नारि॥ मा एनं 
। चनव. कवय द्रताने परहार ॥ द्‌ ॥ चरि० ॥ मार] ते वासना मेदी 
२. ररे।ख प्रर एक देश ॥ जो नरीदह्ये शुं करे, तिहा रुधिर फरल 

ययो घ्रेय ॥०॥ चरि ॥ तेह्ी जा जोय र, मरण ल्यं ते 
। नार्‌ ॥ वितते दादा मर गयो, श्ुज जें यतिदाय प्यार ॥ ५॥ 

अ^०॥ मंदनागिणी हं घसी रे, कितं मायो सुक खामि ॥ मारि 

य पापीय, किम जीवती रहं श्ण गम ॥९ए॥ चरि०॥ गर दे 
। ५ कथा रे. एम चंती खणे खाड ॥ घाय्यो सअञ्चनने तिद, 

व भ्रःत्। व्रति गाह ॥ १०॥ चरि जोऽनें टये नीकव्यो रे, पोदोतो 

ऽ्ित उण ॥ ध पण तिए यानक करे, वेद्विका तस तञ अदि 

तणा ॥ "2 ॥ चण ॥ नारी नर सदी दो॥ए अकणी॥ दीप करे | 


| नं बलि दीतरेर, प्रमे प्रतिद लि 1 तिहां | 
व न तास ध ------- + अमन बत तिद र, | वली तिहा करे, | 
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तवम खस. ४१ 
एम स्ने चच्चाण वरिता ॥ ?२॥ नारौ०॥ श्राव्यो परद्र अन्यतर 
२. देखाडघो न विकार ॥ कषक दिन एणि परर जता, दख प्रजा नित्य 
जार ॥ ; २॥ नारी 1 चिंतवे अह्‌ ए मूढता २. आहा कुता तरे 
, राग ॥ अथवा एदवी सखम, नां ठे नास अनाग ॥ १४ [नारीणा | 
पण प्रुधाधार नारौ फ्‌ >. क 
























त्यं रास्व सरार ॥ तिण सन माने 
ते करो. युज काज्ञन तस मार ॥ १५॥ नारीण ॥ एम चिंतवी: 
पूरव परे २. नोगवरे तेग नोग॥ वार रल एम वही गयां. एतत ' 
मोहनी कर्मना जोग ॥ १६ ॥ नारीण ॥ एल करतां गत प्राचे रे. 

दिवततं रध्य अन्न ॥ व्राह्मएनं जमाइवा. पण नारीं जारां सन्न 

॥ 1७ ॥ नारीण ॥ व्राह्मण जनवा प्रसरे. तिदां कदं बलिं दात ॥ 

तवर पुर्द्र देवी करी. दीने कद्‌ ऽणि पर चाणि॥ 1८ ॥ नारीण्॥ ' 
द्जीचर एय करो सुंदरी रे. सान्त) करे विचर्‌ ॥ निश्चय माख्या सुज | 
पत्ति. तिण वोतेएश्ये प्रकार ॥ ए ॥ नरीण्पजो सारुूए हास | 
श्यंरेःतोलेवये बेर ॥ एम चिंतीनं आपीय रे, नोजन साहि कर 

॥ १० ॥ नारीण्॥ ए व्यतिकर सृणी पटीं रे, नपे एम कुमार ॥ खा | 
¦ नते ज कारण दीचं रे, जर कोते विचार ॥ ११ ॥ नारी०॥ कुम । 
र कदेषएकरूतरोरे, वी वरेसे ते गम ॥ निजप्रिय उपर्व जाणीने | 
रेः एनं पण दि ताम ॥ ११ ॥ नारीण ॥ सात वार अक्गेन नली | 
रे, मालौ $ नारि ॥ ते स्रुणजो दवे प्रथनथी, रमी उपनो रैट्‌ 
। मजार ॥ ९३॥ नारीण ॥ तिदांमी गरहकोकिलि सयो रे, उंदरनें 
। वली नेक ॥ वत्ती अलसं उप्र तिम, सरपपणे अ विवेकं ॥ २४ ॥ 
| ॥ नार।० ॥ सतम नच ते दूतसे र, मारे सधे नार] ॥ विपययकी 
। एम डः लदे,खदो धिर्‌ धिक्‌ ए संसार ॥ १५ ॥ नारी० ॥ रे रागी 
| ने मारतीरे, ते पण निज खन्नाण ॥ सान नवि मूके किमे, अहो 
| मोद्शक्ति खअनमाण॥ २८ ॥ नारी० ॥ श्वान तणा व्यतिकर सुएी 
रे. शति लघ्यो संवेग ॥ अदो संलार अलारता, कमे विचित्र पणं 
| (तरण ॥ २७५ ॥ नारी० ॥ नवमा खंतमां एकी रे, अगीरारमी 
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४३० समरादिलय केवलीनो रास. 
_„_ _ ---------------------------~--------- 
हाल ॥ पद्मवरिजरये एद्‌ रासर्मा, छुणतां दोय मंगलमाल ॥ २० ॥ 
1 नायै०॥ स्वै गाया 1३८ ॥ _ 
॥ दोदटा ॥ 
॥ तरय व्या इण अवसरे, जीवाडध्ो कदे जाम ; जयोत चयो § 
ण च्यवसरे, देव दुएनिनद ताम ॥ ? ॥ साने गीत शोदामणां, कदे 
कटो रायक्कुमार; एद्‌ किं अदनूत खरे, वनि कदे कुमर विचार 
॥ 91 रुखधर्म दोनो छत गुणी, जिनधमेनामें जाण ; आआजज सुर 
सां अवतस्य, सिश्वय सवधी नाण ॥३॥ पिन्रनार समकाववाः ९ 
दाते व्यो एद्‌; प्रतिौधी पाठा जता, रद्ध देखाडी रेद्‌ ॥४॥ 
मुगपद पाम्यो किम सख, प्रतिकोध्या केणी पेश; मर कद्‌ ए केम 
फट, वाच्य नदी ए धेर॥ ५॥ तुम स्रायदह्यी तातन, पनं तास 
प्रकार; निनसत नावित जिनधरम, वसे न विपयविकार ॥ ६ ॥ 
॥ दातत वारनी ॥ जु नस्त नू नामिनी ॥ ए देशी ॥ 

॥ नावना नावे नाचञ्यु, न गमे मनमां संसार रे ॥ धनदत्त मित्र एक 
तेदुर्न, वधु्ना नामे निज नमगीरे॥ १ ॥ पण ते धनदत्तद्यं रमे, बह 
काल गसायो एम रे ॥ जिनधमेतो ९ह्‌ सोकनी, नदि राखे अपे 
प्रस रे॥१॥ विण संनलावेकुटुने, ्रून्यघरमां कालस्सग् राते रे ॥ 
ग्या दवे जे बरंघुला, धनदत्त संकेत कलो वाते रे ॥३ तेद्‌ 
, न्य घरमां श्राव, एक पर्यंक से ते ढह रे ॥ पाये खिला लोह 
ना. टाव्या पर्वेक पापं परूठरे1]8 1 जिनधयमैना पग उपरे, खाव्यो 
बीता पग विंधाएोरे ॥ ते उपरे बिहु जण चदथा, करे खालिगन 
प्रत्राणोरे॥ ५॥ सुन सेते मोदं, तस नारे चेयो अत्यंत रे ॥ 
रीता पेठ एविवीमा, निनधमैनें वेदना अनंत रे ॥ ६॥ कुशलबुद्धि ` 
निदा चिनवे, श्लौ व्रिपय मुंमावे जीव रे ॥ शील जाये डरगति पटे, । 
निद! प्ल नर्‌ अतीवरे 181 धन्य सुनि सन सुख वला, द्रं ठं। 
म्या नागीना संगरे ॥ तो न तदै ए संगने, घरां स्ट्यौ रख र | 
९४८१ मित्रनं निज नार्यां नली, न करी शकु नाव उपगार २॥ | 
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तो नानी शी वारा, आत्मनस सां खसय रे॥२॥ खो ख 
दो छख दतु यवो. अद्य युण संगत्ति पण एद्‌ र ॥ कि चेटा करे 
| ६द्‌ सकें पर ङभ् लेद्‌रे॥ ६० ॥ प्रनव जाये उमेति. 
द शानो कन्याणसित्तो रे ए कव्याणसिनत्र संगत करे, तेतो हुं यया 
एम श्चनितो र ॥ ११ ॥ चार नदी सुक एदा. तेणसमरः पचन 
वक्रा २1 पम करी समरे वेदने, क्ली संनारे देव श्रएमार रे 
॥ १२॥ पटं द्वः संगं, कतां प्ट तस प्राण रे ॥ वह्लोकसां ` 
चपनो, प्रयुजो अवधिनाररे ॥ १३ ॥ देव्य करीरा विना, घ्या | 
व्यो कर्णा सत श्याणीरे॥ सित्रनारी प्रतिवोश्रवा. करे एम विचार्‌ ` 
 सुजाणरे॥ ए ॥ राग श्रति एने व्यते. तलनवव्रिण नदिं ग्रति 
वो रे॥ एम करी माया मूकता, वेदना शअतिखुख विरोध रे ॥१५॥ 
 ग्रहेवासी व्िञ्चूचिकावे, खच चीकणं ज॑बातत रे ॥ उनैध अयुचि 
, नद्क णी, पण लागे अति विकरालरे॥ १६॥ दोय पासा चेदा 
` श्र, दादा मरण लद दर एमरे॥ वले धनदत्तने वी. जंवाते | 
¦ खर्डाये दे तेरे ॥ ?3 ॥ पाप प्ररं लिप, सदा अरति उपनी । 
। शगेरे॥ खो अदो एं वनी गदु. एम विंतवे सननं नगेरे 1१४] 
। उंघतरवा काय सामी, सा चिंतवे नेदुश्यं एतोरे ॥ वोचे मर बद 
। वेदना, खग नगि छम समेतोरे 1 १९॥तेकदेदुंयं करू इदा, 
। माद्रोनरदी काईिचारोरे ॥ सा कदे शरीर उलाशीयै, चलसि तव 
:तिणी वारोरे ॥२०॥ कटे सुम दाय चाले नदी, कोई सूपसिमत 
 एपपरे "ए सरी तो. दीह नदी, अते यदेवाणो आआापरे॥ 
| \ ॥ {॥ सा चिते सुक पापी, ए उदये खन्या रोग रे ॥ देवसमो 
पति वंचीया, कुं विर5 उनयलोग रे ॥ २९ ॥ पामी संवेगने सो 
वती, दा आयषुन्न एम्‌ कदेती रे ॥ धनवत परण एम चिते, अहो 
छल सदाय वदेत रे ॥ १३ ॥ ए संसार असार ठ, एट काय 
अशुचि नेमार रे 1 प्रिय मिजन वयण ते सान्या, सुख नोगव्या त 
स चपगार्‌ रे ॥ १४ ॥ जेद्वी मेँ चेष्ठा करी, तेदनां फल हुए पाम्यो 
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॥ रे लित्रमे मां कल, एम केतं मोह करं वाम्यो रे ॥ १५ ॥ 
लास समय प्रतिवोधनो, सबष्रूलण मिदर कर। आयो रे ॥ सुर निज 
ल्प प्रगट करी, प्रज्ञा करे शव निरमायो रे ॥ २ ॥ । दरिलण द 
दोय जणे, वेदना पण यई उपचा रे ॥ देखी देखी दोयं वंदीमा, खदो 
राक्तिरपनं कति रे ।॥ १७ ॥ पठे खामी तुं कोण गेः किम आव्य 
श्रे मरे॥ ते कदे दुं छर खावीयो, जिन थम्भे विव पूजा काम्‌ 
र॥ २८१ ते कहे क्रिदौं जिन ध्नी, प्रतिमा तव तिं दाडी 
२॥ देखी वित्तमां चिंतवे, ए जीवरहित सारं गडी रे ॥ १८ ॥ दोन 
लद कदे ए किं, इदा च्यो परमार्थं वाणो रे॥ सुर्‌ परमाथ करेतां 
यका, प्राय प्रणमे धरी वह सानो रे ॥३०॥ नवमे खमे वारमीः 
कद्‌) पश्मविजय एम दात २े॥ ससरदित्यना रासा, सुखी अगल 


वात रसाल रे 1३१ ॥ सवै माया ॥४३०॥ 
॥ ददा ॥ 

॥ पृतरे सुरन 5ति परर, जिनधमे किदं सुनाण ; देव कटे ययो देवता, 
विष्यो कीत व्रि्ास ॥ १ ॥ दीगे तिमदीन दद््यी, कदे अदो कीष 
शरक ; मूरठां विदु जण पापी, पुर कर्तो वली सक्त ॥२॥ल 
धुना पान्वां लाली, मरवा उजमाल ; देखी निवारे देवता, इथे करो 
मरण सना ॥३॥ ते कदे जाणो सवि दुम, अमद पटो यात; 
सुर कदे भरणयकी सं, करो तस उपदेश काम ॥ ४ ॥ लपदेश 
चाग्य यम नर्द्‌, ते क्‌ गवा ते मित्त; सुर क योग्य ठो सखस, 
पञ्चातताप पित्त ॥ ५॥ पाप करे पल प्रीया, पश्वात्तापन प्राय; 
छिरकम्मा तेद्न कष्या, शाख सहु समजाय ॥ ष ॥ जिनधमै गया 
न नाणजा, तदन दं तुन पात; परिणति कमनी पामीने, वस्ते मोड्‌ 
विलास ॥9॥ यप्र जरण करो धलमसी, जिन नवि द्लोये जंजान- 
तद करं तद्धि पण. करशुं काल्ल श्रकाल ॥ ५1 खाजयं तुम 
उन यम. नान्यं चकार्य जान; किम जीवन धरीयं कदो, निजैर 
ष परियाम ति ० \ जिनवरं नांख्यौ जेखि पर, दधो तिम उपदेश : 
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। करी समटी. श्चएसण की अरो 1 ?०॥ नवससू्प 

तिद नावर्ता, सेये करी युद ॥ इछत निंदा दाखर्ता, अतिश्व ते 

वञ्चु ॥ २१ ॥ अमर ९हांयी उतपल्यो, कुजे धाच्ुं काजप स्तां 
नती तद्यो संवेगर्न, रूडी परं मदाराज ॥ १ २॥ 
॥ दाच तेरमी ॥ ठ सेनापति वाको, परहिते पर्थानवे। 

॥ केड न मूके कामिनी. सदस वत्रीस राजानवेधएदेशी॥ 

॥ राय कदे वत्स साचल्नू. नवचे्टा तरा वे 1 जसकलोत परं 
 देछिर्य. साची ए ईएजात वे.॥ ? ॥ छंश्चर संदेशं प्रीय. प्ररीखंपे 
- छ चूरीयो वे ॥ कु०॥ एश््रकणी ॥ केद्याण मित्र ते दाहिना, 
' एवान पणकीयवे ॥ पवा गुणनी योग्यता, भिवस्रुसख कर 
तल दीध्रवे 1 २९॥ कुण ॥ सदु कद सत्य क्यं तुमे, सद्यं 
¦ सद्यो वेरगवे ॥ त्रप कद उपजवो किर, कदो ऊच्मर वड नागवे॥ 
1 २३ ॥ ० ॥ सोधन सुरवर यरो, नूप कदे ्मणाचारवे ॥ 
¦ कुमर कट्‌ तोयं वयुं. पथ्चात्ताप ्मपारवे ॥४॥ कु०॥ विरिति परि 

णाम एदना चया, तितं उमेति नवि जायवे॥ जो अप्रमादी श्च 
चरे, तो शुन परपरा यायतवरे॥ ५॥ छु? ॥ राय कटे एवा नी, 
फरिमणएदोये जोगवे ॥ कुमर कदे विचित्रता, कर्मपरिणाम आ 
नोमवे॥ दं ॥ क०॥ एनी प्रति यङ्क तणी, नहि यति संक्तेर 
सार चे ॥ एक प्रटत्तिमान्नज दुता, यदव॑ध रहित परिचार वे॥ ७ ॥ कु०॥ 
गमरी चालीखा, लागो नदौ अतिचार वे ॥ नरप कदे साते 
विना, किम नवठेदन सारवे॥ 1 कु० ॥ कुमर कटे धासुं खर, 
विनति करु वली एक वे ॥ ए संसार अनवमा, आपद ठे अतिरेक ये 
॥ ष्ट ॥ ० ॥ मनन रूचे ९हां माद्र स्ख खपो शाणे ॥ 
युरु आणाय प्रटततरता, काम चदे परमाणवे ॥ १०॥ फछु०॥ तण 

याणा खु अपी, एम कद्‌) पड़ीं पाय बे ॥ राय कटे वत्स सानं 
लो? ॥ सवलो समुदाय वे ॥ ११ ॥ ० ॥ सङ्धना ए परिणाम से, 
तिं चमं दीधी यासे ॥ अथवा अम यरु ठो तुमे, दश्त निरम 
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ल नाणवे॥?१॥ ऊु०॥ काम न पठण रदु, अद्य तुम कीं च 
चितवे॥ कीव प्रसाद ते तातजी, कमर कदे शुविदितवे॥ !३॥ 
` ॥ कुण ॥ तुमे पण छ्गतु चदश, एम कदेतां थयो नोर वे ॥ वान्या 
ठर प्रनातन।, वैदाजन करे सोर वे॥ १४॥ ०1 तमगघंनेरविजल 
गी, वाया प्रनातना वाच वे ॥ विर्‌ टघ्यो चक्रवाकनो, मलीखा अ 
। माल समवाय बे ॥ १५॥ ० ॥ कुमरचरित्र संनलार्वीु, त्रप कद्यो 
। निज अनिप्रायवे॥ ते पण दश्ख्या सानसी, घटत सीधुं राय वे ॥ 
 ॥ ?६॥ ऊ” ॥ कुमर चिंतामणि सारिखिा, नूप कदेएएमने॥ वि 
` लेव न कीनं एमा, उचित करो धरी प्रेम वे ॥ १७ ।ककु० ॥ अण | 
प्रमाण फरी तिरे, वरवरीखा घोषाय वे॥ सहु देहर प्रजा रची, 
 दानमदादेव्रायवे॥१०॥ कु० ॥ पुरजननें सनमानीञ, वदावान 
मूष्य वै ॥ राज्य ठे नाणोजने, सुनिचंद नाम सुदाय बे॥ १९॥ 
॥ कु० ॥ गुरुजननी प्रूजा करी, यनदिन करण सुदत्त वे ॥ राय राणी 
मिव्रवरदछयं, नार्‌ विदु संञत्त वे ॥ १० ॥ ठुँ०॥ नह पुरंदरं वली, पु 
रिजिननं परधान वे ॥ वेगं शिविका सह, वली सामंत राजान वे 
, ॥ ११ ॥ ०1 मंगत तूर वजावते, नाचंते वर पात्नबे॥ वंदि विरूढ 
` वली जते, लोकनं दप धमातर वे ॥ २१॥ कं०॥ अध्यवसाय व 
धत यक्रे, विस्मय पामे तोक वे॥ पापराशिन खपावतो, जोवे जन 
यके थाकवे॥ २२ ॥ ० ॥ वहु श्रामवरे नीकब्यो, नयरी बाहिर 
| डमर च ॥ पृप्पकरंम जयानां, चावे बहु परिवार वे ॥ २४ ॥ कु० ॥ 
| नाम प्रनास सूरितदा, पाठ धाखा तिचे वारवे॥ चौनाणी वास्ति 
। 





ग्रा, वंद तिहा अणगार वे॥ ॥ २५ ॥ कुं० ॥ सुरवर तस पूजा करे, 
 पिधिशरवक तस्त पात वे ॥ दीका जननी शद्रे, पामी रुनो वासं 
दे ॥१६॥ क1 द्‌ तिहा पना करी, तिम सुनिचंद राजान वे ॥ | 
पमा तदु दद्र करे, श्रई मह 

ट्‌ प्ेमारि वजावीया, द्र्ल्या 
म सदु, याण पाले जगना वै 
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वसव तानवे ॥ २७ ॥ ऊु०॥ प 
पुरेजन साथ वे ॥ समरादिल प्रम 
॥ २० ॥ ० ॥ नवमे खं तेरम, 























नवम्‌ खं. १२ 
दात पिक जास वरे ॥ नखी प्रदयत्रिजवें एसी, समरादित्यनं 
रात वे ॥ १ ॥ ० ॥ सवै गाथा ॥ ७१ ॥ 
॥ दोहा ॥ ` 
॥ लोक प्रशंसा लघ करे, सानसी ते गिरित्रेण ; कष्ठपित चित्त क्राधं 
ययो, जाए $पि परं नेण ॥२॥ मूढनोक मातुं करे. मूरखघ्रं वड 
| मान; छरावार ए देखीनें, ब्रं दाय श्रनिसान ॥१॥ मारू एत्‌ 
| ने मूतयी, तो घु शाता याव; दाच माहुर एवे, निश्चय रावरो 
न्याय ॥ ३ ॥ वानां खोते एष्व, गिरितेन तेद गमार: ुतिवर संज 
म मालता, खरु चरणं यणध्वर्‌ ॥घ॥ पररवान्यासत पणो कर्‌, शछल्प 
कां श्नदनूत: नणिश्रा ादङागी जला. पूर्व चाद प्रत ॥ ५ ॥ 
क्रियाकलाप सद्र कला. वाचक पद्‌ ठवंत; विहार करता खुनिवरु. ' 
| य्रासानुय्राम ममत ॥ ष ॥ सघुना सघ्ुदायश्रो, करता नवि उप्रगार; 
श््रयोध्या पुरी श्ाचीन्मा, च्रावक् साधि सार ॥ ७ ॥ 
॥ छाल चच्दमी॥ टेक रद्र यदहेर नरूचके मेदान ॥एदेली\ 
| ॥ सुनिवर्‌ प््रायारे, नवरी श्वोध्वामेदान्‌॥ सं सहु लाया रे. नसवः 
। चेत्य निदान ॥ एश्छकणी ॥ जक्रावतार चत्य मनोहर, स्प्रन देव 
परतिमा श्चवधार, रीं ते ज्यान मार, नयस सोदरे. §ण देदह 
निरधार ॥ उज्ज्वल दपेरे,रंख करं अनुदार ॥ गनं अडीच रे, ध्वज 
पट श्रतिहि वि्तार॥?॥ सुनि ॥ दीसे माघं देव विमान. तोर 
ण मणिमय यंन एवान. शालिचंज्ञिका करती तान, स्यण समूर्दरे. 
वध्य कौटिम तास ॥ सोदे गंनारो रे, रयएना दीव प्रकाश ॥ सुरत 
फलं रे, प्रूज्या निनवर खास ॥ २॥ सुनि ॥ सेवा करवा सुरवर 
रय, तिम चारण जाणो कपिराय, नारी मधुर स्वरे गीत गाय, 
रुष्णागरूना रे, धूप खत्तिशचय याय ॥ दरा दिस व्यापेरे, सुनि करे स्त 
वना जिनराय ॥ लि डजन सुणतां रे, परमास्य निरमाय ॥ ए ॥ सुनि ०॥ 
देख! मणिमय ति सोपान, चढिने वंदे जिन नगवान, प्नोकालोक 
जाणे जेड्‌ कानः वंदि बैठा रे, समरादित्य एक देश ॥ चार्य यनिरे, 
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| सुविदेप ॥ वी नमीवा र, य॒निवर चरण आप्रोप ॥ ४ ॥ 

यनि०॥ ण श्रवस परसनच्च चंदराय, खामी अयोध्यानो ते चाय, 
। तमरादिल्य शव्या युनिसाय, जाखी राजा रे, लेरं निजपरिवार ॥ वद्‌ 
' वा श्वे रे, हये द्र्ख श्रपार ॥ प्रजी प्रजी रे, खाव्यो जिद खण 
मार्‌ ॥ ५॥ मुनि ॥ प्रणम वेग मुनिवर पास, परे प्रश्न धरी ख 
लाल, नानीनंदन इदां सुणीये वास, धमैना चक्र रे, प्रथम कल्या 
थये तेह ॥ तोय पटेल रे, धरमैदतो नदीं एड ॥ नो इतो पदेला र, 
तो केम प्रथम कदेह ॥ष॥ सुनि ॥ सुनि कदे नरत देत्रमां 
लाय, $पि अवरस्मपिएी पदेलां दोय, पण धमै न रोतो मत तदी 
' कोय, ठे श्चनादि रे, तीधैकर नगवंत ॥ तेद्नो नांख्यो रे, धम्मे अना 
द्वि वहंत॥ नृपती नखि रे, नखो करुणारे वंत ॥ उ ॥ सुनि०॥ सहु 
` सेतर श्रव्तपणी एम, मुनि कदे एदु कदय केम, नरत एेरवतं 
पंच नेम, महा विद्रे, ठ अवस्वित कात ॥ जनिनपति नि्व्यं रे, षट 
' जीठना प्रतिपाल॥ चतर नाही रे, चक्री वाञ्ुबल नानि ॥ ० ॥मुनि०॥ 
। जरत एरवतं श्रनियत काल, वार आरे कालचक्र विशाल, चडतो 
` पडतो दाय नरपाल्न. सागर वीक रे, दोये तास्त प्रसाण ॥ अवक्षषपिणी 

रे, ५ चयार करी लास ॥ उत्परणिणी रे, तेदन्‌ रीति वखाण ॥ ९ ॥ 
युनि ०॥ अवरसयणीमां पदेलो जेद्‌, चार्‌ कोडाकोडि सागर तेद्‌, 
पुसम तुसा नाम एद्‌, छेसम वीजो रे, जण कोडाकोडी मान ॥ 
पुततम समा रे, वे कोडाकोडी मान ॥ जीजा खाय रे, के ए्मनिधा 
| ध १०1 मुनि०॥ ऊणा वेताली हजार, वरस सागर कोडाको 
` ऽ। धार्‌, इंसम सुतपा इख परशार, पां 

, एकवीर ॥ इःखमा नामं ड ठठ त ध 1 1 
| स्वत मनोया॥र११॥ सूनिण ॥ पटे स्प्रारे ण पल्य 
! गा उची तस काय कल्पददध > द श्मायःत्रफ 
कल्पद्द्‌ मनवंठेत दाय, दश ठेजातिरे, पदी 
: @ न्म तच ॥ मदिरा सवी रे, तिणदीन ठमें पसह ॥ नृगमां 


यिमरै गे 
० ॥ मुनि०॥ चुटितागे वाजि्र थने 
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क, दीप चिखानाम वली एक. दीपपरे दीपे सुविवेक, जोई नामे 
, २. करता तेद्‌ उयोत ॥ चिराग व्ररेरे. फूलमासल लवि दात ॥ चिन्न 
 रसंलारणोरे. नोजतविधि सुख सोत ॥ 13 ॥ पुनि० ॥ मछि्यंग्मा 
' दोय श्रसंकार, नवन्‌ रुंखमां गद्‌ प्रकार ॥ स्मनिमणमां सद चसलवि 
' चार. संका नाद रे. धर्माधिमे विरोप॥ श्चारानी श्चादि रे, जणो एद्‌ 
¦ श्रञेप ॥ घटं जाये रे, तिदायी सदु लवलेदा ॥ १४ ॥ सुनि० ॥ वीने | 
` श्रारे दोय पल्य श्राय. दोय गछतु रीर ते चाय, सर्‌णवंतार्न 
। निरमाव, घटता यायु रे. वली प्रसा शरीर ॥ त्रीजानी खं ९, तनस 
¦ तुं नरवीर ॥ एक पच्य श्मगुरे. एक गाठ त्तर घीर्‌॥ १५1 सुनि०॥ ' 
' तेदनं श्रतं पदेप्नो राय, जगत तए स्थिति सहु वतलाय. सुर श्र. 
। छरा सदु प्रूजनिक याय. धमना चक्री रे. पदेला गिदहा ज्िणंद ॥ , 
¦ चहुं वधं धमे रे, उपदेङे सुखकंद ॥ श्नुक्रमं पामे रे, शिवस परम 
| आएंद ॥ १६ ॥ सुनिण० ॥ नवमे खमे चदमी दाल, नखे उत्तमवि 
जवनो वाल, समराद्रियनो रास रसात. सुएतां दवे रे. घर घर मंग 
लमल ॥ सानिलं श्रागं रे. नविका रर्‌ उजमासल ॥ जिम तुमे पामो 
रे, सीला लकी वित्रा ॥ १७ ॥ घुवि० 1 सै माघा ॥ ४९९५ ॥ 
\ दोहा ॥ 
॥ घारो चोय रादि ते. पंचर श्रचुप प्रमाण; काया आ पूरव 
क्यु, तुलसी ल्क पडिचाण ॥ ! ॥ वावरता अन्न वारम, धर्म्मा 
धम ते धार; तीथकर चक्री तथा, बल वादेव तिवार₹ ॥ २ ॥ पंचम 
खरो पामा, आयु वरस शत एक; सात दाय शरीर ठ, वारः 
धमेविवेक । २ ॥ तीरय खंतिम निन तए, चावे रूड) चालत. ठ 
थारे ठटरकायु, शरीर आय संनाल ॥ ४ ॥ वरप सोल आयु "वदं 
ऊ कर ततु एक ; मासाद्री खतिमलिन, वलि.नद धमविवेक ॥५॥ 
॥ ढाल प्रन्नरम्‌। ॥ सरवर श्युकां बे लाल, दसा इख धरे ॥ 
सरोवर उरं षे लालः, जाई चित्त धरे ए देरी ॥ 
॥ चलटि जाणो बे लाल, उत्सर्पिणी बली ॥ कालचक्र जारो वै लाल, 
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दणिपरं दोय मली ॥ १ ॥ चटक प दोय मती धारो मत विचारो, 
धमैन दतो पूरव ॥ मोद्‌ टव्यो कसो अनुद, सूप €णी परं वौनवै 
॥ 9 ॥ हस समे चायो वे लाल, माए एक नलो ॥ ईदशमां नासे 
ौ तं तास्त. मयक्त गुणनिलो 1 २॥ चण ॥ गुएनीलो गरो बुद्टिवंती, 
वंदि प्रे णी परं ॥ नगवान तुमचा राखमादहि, कमे नायां 
(नवर ॥ ४॥ ते कथ वे लाल, बांधे किम कदो ॥ यरु कटे स णजौ 
वै चाल, क्षलीने सखहो ॥ ५१ त्रु०॥ सरदो नाणएनी प्रस्यनी 
' कता, उंलेवे करे श्य॑तराय ए ॥ श्राजातना करे कानी उपरे, षष कर 
तो धायषए॥ द ॥ नासे अवदं बे लाल, क्ानावरणनें ॥ वापे कमे 
वरे लाल, नवि लहे करणएनें ॥ 3 ॥ ञु०॥ दरसन तण प्रत्यनीकता 
एम, लाव अवल नाखतो ॥ दरीनावरणी कमै वधे, चित्त यर नवि 
रातो ॥ ०१ करे अदुकंपावे लाल, छख नवि आपत ॥ शौक संता 
पते लानत, परनां कापतो ॥ए॥ श्ु०॥ कापतौ परनी वली पीडा, बाधे 
जाता रु नणी ॥ विपरीतयी अर्चात बाधे, वात सानो मो्हसी 
॥१०॥ क्राधं मान व लाल, माया तोहूरते॥ प्रिप्पाचरण वे लाल, तीतर 
, करे मोदनं ॥११॥ न्रु०॥ वापे मोद्नी कमै ऽचि पर, ह्वे पंचिंदि वध 
कर ॥ श्यरार॑न परिह मदा मेलं, मांस वली जे वावरे, ॥११॥ नार 
फ श्रायुत्र लाल. बाधि ते नरा॥ माया यलिकवे लाल, वंचवात 
` त्परा ॥१३॥ त्रु ण॥ तस्परा कूडां मान करवा, दूडां तोल करे घणा ॥ खाय 
(नरयेच कैर व्राधे, मख तणी निद्‌। नदीं मर्षा ॥ २४॥ प्रकृति वि 
नति व लाल, पश्चत्तापीठं ॥ मत्तर न करेवे लाल, मवुनाञ्ु घा 
प ॥) 6 ॥ त्रु ॥ वाल तप श्मकाम निकर, राग संजम जापि 
य ॥ दृणव्ररतीयक) बधे, देव श्राय गरि्ये ॥ १८ काय्य नाव 
च नान्न, ङ्ख जेदनं ॥ श्रवि्तंवादन वे लाल, योग रोये तेद । 
॥१२८॥ ०1 नदन वंध युननाम केरो, श्चयुन विपरीत एदवी1ा ` 
५ मर्द जे नीचज, गोत्र वधे तेद्षरी ॥१०॥ जाति ङु 
लन त साल, सर्पन्‌ तपतणो नुत बल लान वे लाल, देण्वर्थं मद्‌ व 1 
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नवम खं. (4 
| | ॥ १९ ॥च्रु०॥ मद्‌ एद्नो लो करे नदी, उंचगोत्र वधि सदु) 
| 1 दानादिक शताय करते, यंतराय बधि वही ॥ १० ॥ एणिपरं 
वादे चे लाल, जीव विरोषयी 1 खाठ प्रकारंव लालः कमे शखवरोप 
यी॥ ११ त्रु 1 एम सुती कद्‌ $षर्मा. सासीली साच कद्यं ॥ द्वे 
सोर बीज चासो. तेद्‌ किम जावे लुं ॥ ११ ॥ पाठक वोघ्ेवे 
ताल. बीज कदीनीयं ५ सुरमणि सखुं ब सान. सम्यक्व तह्‌। 
लीये ॥ २३ ॥ चरण ॥ सिग तेद्नं सम संवेगा. द्विक ते टान्ने कमनं ` 
॥ दै चदीयें तद प्रणनो, सानघ निनधमनं ॥ ९४ ॥ युणिनी सं 
गति वे लस, युखपरूपातीउ ॥ तया नव्यता वे सान्न, जोजं ख्घा 
तीदं 1 २१ ॥न्रु०॥ श्यतुकपाद्विक नावना करै. कदय उपरमं 
तदे ॥ §दगर्मा कदे साचु. जेद्‌ पाठरुजं) कह ॥ २६ ॥ पण प्रु 
नासो वे लाल, मीमा सख घण 1 संजम छःखसी वरे सास. फिम 
लहे ते पणं 1९ च्रु० ॥ किम संद तव यरु कदे सानल, लिम रौ | 
पथयी चीसेगत्ता ॥ श्मयवा परमार्थं संजम. खनी नर्द जोगता ॥ । 
1 २५ 1 द्युन परिणाम बे तास, यन लेश्या वी ।। साघ्चं नसे वे 
लालन्ंजम सुख केवली ॥ १९ ॥ ० !। केवसी नखे वार माल, 
चरण दूख जेदमरं ॥ अनुत्तर विमान मुरजे, सुख उलप वेदं ॥२०॥ 
यतः ॥ “जे इमे श्रयताए समणा निर्गा, एएणं ककल तेचयेसं 1 
विइवपंति, मास्त पटियाए समणे निग्गये ।॥ वाणमंतराणं देवाणं, ते | 
उयेसं विङ्ववंति, एवं मास परिद्याए समणे निग्ग॑ये ॥ छस॒र्दि व | 
किरणं नवएवासीणं दैवाणं तेठलेलं विक्वयंति, तिमा परि्ाए, 
समणे निग्गंये ॥ असुर कमाराणं देवाणं, तेउलेसं विक्वर्थति ॥ चञ 
मास परिद्याए, ससणे निग्गंये ॥ गद्गण नक्त तारारूबाणं, 
जोऽसीयाणं ॥ तेउलेसं विक्वंति, पंचमास पर्ाए समणो निग्ग॑ये ॥ 
चदिम सूरियाणं, जो$सिंदाणं जो$सरावाणं ॥ तेचलेसं विऽ्वथंति 
मास परीयाए समणो निग्गंये ॥ सोदम्मीसाणदेवाणं तेजसं वि$ 
वयंति॥ सत्तमास परिञाए समणो निर्णये, सणंजकमार 'महिदिदाणं 
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व 
वाणं तैउलेलं विश्वयंति ॥ ठास परियाए, समणे निरये ॥ वेन : 
सौग लंतगारं, देवाणं तेजते विश्वयंति ॥ नवमसं पर्‌ौयाए समणो | 
| निग्ग॑ये, मदा सुक्घसदस्ताराणं देवाणं | तेवलेसं वि्वयंति, दस मास , 
। परिवाए, समणे निग्ग॑ये अरणश्च्जाणं देवाणं तेउलेसं विश्व्॑ति, | 
¦ $क्नास्समास परीखाए समणे निर्णये, गेविवाणं दैवाणं तेउघेसं वि€ 
¦ वयंति, वारमा परीश्राए समणो निग्गये, अणुत्तरोववा$णं ॥ देवाणं 
तेउनेसं विक्षवपंति, तेण परं सुक सुक्ना निजाई न वित्ता, लिषः बुषईख । 
च सवडकाणमतं करे, इति नगवतीषुतरे" तेद उपरे बे लाल, श 
क्पुख नालि ॥ गुक्घान्निजात्य वे लालः सुख एम दालिुं ॥ २१ ॥ 
। ० ॥ दाखीडं तिरे सुनिराज सखिखा, परमार्थ एम धारजे ॥ कदे 
| §दयर्मा तदत्ति घाम, कीधो खम उपगारने ॥३९१२॥ ९ण अव 
¦ सर बे लाल, पूर्वे आवी ॥ नाम चिराग वे लाल, प्रणमे नावीलं 
¦ ॥ ३३ ॥ स्रु ॥ नावीड कदे एम संसं नवमे, दाल पन्नरमी न्ती ॥ 
। पद्म कदे ए सानलीने, बुधि कनं निरमली 1२४॥ सवै माघा ॥५२१॥ 
॥ दोहा ॥ 
॥ कुण प्राणी यिति केटली, वायै कतिविध बैध; पठे प्रम एणी पर 
¦ सयत कटो ्तव॑ध ॥ ए ॥ समरादित्य कटे सुणो, आयुं विना अव ॑ 
¦ धारि; सात करम बांधे सदा, आठ वपि ज खाय ॥ १॥ वपि मोद ¦ 
¦ यायु विना, सदम जे संपरायः; वेध ठनो बाकी सदो, एक वंध उवे ' 
' श्राय ॥ ३ ॥ गातता्थ उपर्चातनं, सुनिवर जे दीणमोर्‌. संयोगी 
, पणो शातने, वधि एम प्रडिवोह्‌ ॥ ४ \ दारी समय यिति जेटनी, 
¦ नहिं कपाय जत नाम; रेनेशीगत सानी, अनेधी अनिराम ॥५॥ 
ऽन्वादिक अहु दाली, कमेपयड अधिकार; जाणो सुत्रथकी निके, 
वनां धराये विस्तार ॥ष६॥ चि््रागद ली चित्रे, मोड टल्यो म. 
दाव; मनं प्रच अनुमद्‌ कलो, शिद्ा धरं ्ञिरं ठाय॥8॥ 
स वरं अकम, प्रणम) गुरुना पराय; राय प्रभु बद्र री , 
चा, तत्रा पोता ठप} 65] 


~ --~ -~--- ~+ „~ 



































~~ 


------- 


~ ~ 


„> ~~~ 


५ 
॥ 
॥ 


नि ~~~ 


= ॥ 


"~~ ~~~ ~ 


नवम्‌ खंम्न ४४२ 


॥ दात्त श्म ॥ 

॥ लारा नवाण करिये ॥ व्रिमल मिरि॥ जान्राण्॥ ए देशी ॥ 
` 1 जलिनशासनगति न्यारी) नविक जन ॥ जिन समरादिल्य निरज 
चचित निज, फ्रिवा करे श्रतिसरारी ॥ नवि०॥ तेदज चत्य्मां बीजे 
 द्विवसं, वेग श्याल्न धारी ॥१॥ नवि० ॥ श्रिनृति ब्राह्मण तिद 
। श्यावो, व्रिधिघुं वंदनकारी + नविण० ॥ चत्य वादि पाठकजी प्रणम्या, 
। वेगो निल म वारी ॥२॥ नव्रि० ॥ विनय विङनेपयी कदे सुम 
` नांखो, देववरिशोपर (निरथारी ॥ नवि० ॥ वती वेदनी सवा विधि दाखो, 
¦ तस फल को सुखकारी ॥ ३ 1 जवि० 1 गुरु कदे दैव पुणो तुमे 
पडला, लवैज्ञ परसोपमार ॥ नवरि० ॥ रगहप वलित सुरपूजित, ` 
फूतदस्य निवत चारी ए नविण० ॥ जन्प जया सर महिमा 
` चिंतित, देशना घन श्रनुकारी ॥ जवि ॥ जस वयणे नवक्तायर उ 
तरे, श्रावं नर नारी ॥ ५॥ चव्रि०॥ तेदनी सेवानो विधि पुण 
। जो, स्रध्यव्साय युन धर्यं ॥ नविकजन. जिनेवा एम करीये ॥ ए | 
 शरफिणी ॥ यथाशक्ति निर्दता चित्ते. जिम शराणां मरे ॥ ६1. 

॥ नवि ॥ तप करीयं वली नावियं नावन, निरतिचार चत चरि 
यँ ॥ नविण ॥ श्राणाखंसन कवद्ु न कीज, तस्त फएलकमै विखरी 
यँ \॥ नदि० ॥ देवमद््िक मदा विमाने, शरप्तरादयुं परवरीये 
॥ नविण ॥ दिव्यनीग नोगवी उत्तम कुल, श्मावीने अवतरीरये ॥०५॥ 
नवि रूप संदर व्रिशिए नोग वली, छतक्रमे धर्मं श्रादरीये ॥ नवि०॥ 
केवलक्तान लदी दवे कमे, श्ेतेशीयें चरी ॥ ८ ॥ नवि० ॥ पण 
लघु अह्र उरण कालं, शिवक्तुदरी वर वरीय ॥ नवि० ॥ सनिलि 
पाठकजीनां ववण, दपं अथिनूति नीयं ॥ १० ॥ नविण ॥ वक्ति 
पू ते मध्यस्य दोवे, जड यया वीतराग ॥ नविफजन, सानो 
तुमं मदानाग ॥ ए खंकणी ॥ ते उपगार करे नदीं कोयने, केम 
सवि लीवदित लाग ॥ ?१॥ नवि ॥ गुरु कदे श्चुणो पञदेशना 
देवे, तेयं दोये मोदर्याग ॥ नवि० ॥ एद्यी उपकार कोई न मो 
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| को$ जीवनो नदी जाम ॥ १२॥ नवि ॥ अधिनूति १ व 
ठपगारड्‌, उपदेशन एक वाग ॥ नवि० ॥ रु कदे जो उप * त 
तो, फल लदे ते वडनाग ॥ १२ ॥ नवि० ॥ चिंतामणि मंत्रं वर्स 
घ्न, सेवन जो करे राग । नवि” ॥ जतन सेवे फले तेदन, पण 
विदय ते सराग ॥ १४ ॥ नवि ॥ पणन दीं एम नवि कटे 
वाये, एम सुर लद्यो वेराग ॥ नवि० ॥ कदे खामी सु मोड गयो 
। द्ये, वाघ्यो खथिक सोनाग ॥ १५ ॥ नवि० ॥ इण अवसर एक अ 
| निन श्रावक, साथै सखर परिवार ॥ नविक जन, जिनशासन रोद्‌ 
। कार ॥ ए अआंकणी ॥ धनक्‌षि नाम करे प्रहपूजा, दोपद्‌ परं निर 
प्रार्‌ ॥ १६ ॥ नवि० ॥ वेठो वाचकजीनं प्रणमी, पे प्रश्न उदार 
¦ 1 नवि० ॥ मुनि त्रिविध त्रिवि त्रत पञ्चके, अनुमति पण परिद्‌ार 
। ॥ १४५ ॥ नविण ॥ जव श्चाचकनें करावे यूलथी, अणुव्रतनो उच्चार 
| 1 नवि० ॥ तव मुनिन अञ्ुमति किम नावे, नाखि तव अणगार, 
| ॥१८॥ नवि ॥ विधि देतां खनुमति नवि अषि, अविधि अनयै 
| प्त॑मार ॥ जव्रि० ॥ दोउ कदे विधि कदो युर यणे, निम दौय सुक 
| उप्गार ॥ १ ॥ नवि० ॥ युर कटे घणि संवे सार तुं, खूप कदे 
संसार ॥ नवि० 1 ःखपरंपर कारण नव 2, ते इश टालणदार 
1 २०॥ नवि०॥ शहेपं शिवसुख वत लद, संजम एड प्रमा 
। ए॥ नविक्‌ जन, निनशासन मंमाण ॥ ए कणी ॥ प्रयमयी शन 
नावनयी करीं, $णि परं चरण वखाण ॥ २१ ॥ नवि०॥ समर 
यजो कदि तेदनो दोये, कमै उद्य परिमाण ॥ नवि० ॥ अणु्रत च 
` श्चरवा उजमालद्‌, जाणी खवसर्‌ जञाण ॥ २१ ॥ नवि ॥ चच्चरावे 
` श्रषुत्रत ते जननं, जोर प्रशस्त (प ठण ॥ नविण॥ यागारादिक 
श रावे, श्राप मध्यस्य विनाण ॥ २२ ॥ नवि० ॥ क्रु] कटे परो 
तो किम नव, श्रचुमति कटो महुरवाण ॥ नवि० ॥ तव गाथाप 
ति चोर टात्‌, युर करे उनतरदाण ॥ २४ ॥ ननि० ॥ नवमे खमे शो 
लमी टसं, नास उत्तम जिम नाण ॥ नवि० ॥ पद्यविज्ञय कदे सुण 
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तां दोषे. ओता घर कद्याए ॥ २५॥ नधिण ॥ सवै माया पपष्णा 
॥ दादा ॥ | 

वसंत पुर वारु वसते, जितश्च राय पनाय: धारणी गीलनी धार | 
णी. सनहरणी मदेराण ॥ १ नाटक कल्ला निर्खी त्रै. वर दीधो, 
सवरिरोष. राणी कद्‌ स्डी परर, ती श्रापौ व्रर लेख ॥१२॥ करी: 
ए महोल्तव कौशी. ्ंतेठर ¶ाय; श्याणा दिये स्रवनीपति, श्र 
क्रमे से दिन श्राय ॥ ३ ॥ $तापनि उदूयोपणा. करे पुणो सद 
फोयः नर जे रदेगो नवरा, जम घर जडो सोय ॥-य ॥ लन, 

श्राएा देने. पुरुप वग पुर वादार; निएय करीनं नीकव्यौ, इण ` 

समयसर्‌ खयधार ॥ ५॥ | 

॥ दात सत्तरमी ॥ सीर मीं बोन चं रीकत्रोरे॥ए देशी ॥ 

॥ सुण रोठज चात गौहामणी रे, तेह्‌ नरमा शेठ शिरोमणीरेष: 

 भ्रु० 1 पट्पुत्र तेदनं लायक घणा रे. व्यवद्ार्‌ करे रौदामणा रे) 
॥ १1 ननु० 1 नवि नीकतीश्रा ते व्ययतारे, दरवाजा दिये वती श्ची 
घ्रतारे॥ प्रु० ॥ न्रृपनयथीते ठाना र्या रे. उंत्तव क्यो रयणीये ख 
मद्यारे॥९॥ पुण ॥ वीजे दिनि द्रप श्राणा करे रे. चठ रद्यो को 
से ठनो षरेरे प्ण ॥ जीन ते पण श्मावी कदे रे. रोना पट पुत्र | 
घरमां रहेरे\॥३॥ मरु० ॥ नेप कोपे वधर श्यासादियेरे, नर वी 
एम वदीजि्ये रे 1 पु०॥ वधसानक ले गया द्वे रे, तस तात बीट 
नोप वीनवे रे ॥8॥ सु०॥ अपराध खमोए खामी तुमे रे, मूको पुत्र 
न फरी करीये अमरे ॥ प्ु०॥ वलं] दूजो पण करे एणि परेरे, 

तेण दष नवि मूके करर रे ॥ ५॥ सु० ५ दढ वार वार एम नख 
। तां रे, वड़ो पुत्र सूक्यो बहु आखा रे ॥ सु० 1 बह्र मान्यो रोठे तेदनें 
र, वीजानं तो नरपति द्णो रे ॥ष॥सु०॥ दोठनें तो सुत माखा तणीरे, 

अ पण अनुमति नवि सुण रे ॥सु०॥ दषटंत क्यो उपनय सुणोरे, 

नृपति सम श्रावकनें खणोरे॥3॥ सु०॥ पटपु्र समा षटकायते 
रे» शेव तुद्य सुनिवर पाय ठे रे ॥ सु० ॥ च्रृप विनतिसम सुनिदेश 


~ == ~~~ ~--~--~-----~---~------- 
~ == हक 


न~ 


1 
५ 










~ +~ 





~ ~ -~न~ 


~~~ ~~~ + 





„~ ----*~ 








४४४ समरादिदयय केदलीनो रास. 


नारे नवि सुतिपणटुं लिये छन वेशनारे ॥ ८ ॥ घुण ॥ तव श्ना 
चकत तत उच्चरावतां रे, नवि असंजम अवुम्ि नावतां रे ॥ पु०॥ 
कटय खवधिदोप एणी परं रे, तिणे कानपूर्वैक किरिया क्र रे ॥ए॥ 
॥ पुण ॥ यतः ^ प्रमं नाणं तच दया, एवं वि सव संजए ॥ अ 
च्राणी किकादी, फिवा नाहिक्ेव पावगं ॥ १ ॥ > धणक्नि पोठ दर 
 खीनं कटे रे, पदेश तुम पुणी चित्त गद्गदेरे ॥ सुण ॥ एर ख 
` शोक चंहनामं वली र, पूर्वै आव्यो नमे लल लली रे ॥ १० ॥ सु०॥ 
परते प्रश्न थोडे परमाद्यी रे, दारुण विपाक विपादी रे॥ सु ॥ 
। घामी ते तिम के वल घन्यणारे, हिय ठी लोकमांहिं यथारे 
। ॥ ११॥ पुण ॥ गुरु कदे जे भ्रागम्मां क्यार ते तेमह्जि जाणो 
प्राणी लद्यारे ॥ घु० ॥ जे खागम बाह्य के घणा रे, तेतो यादनवि 
 कप्राणी छलारे॥ १९॥ स्रु ॥ पण ज्िनवर जूठ बोले नहिं रे, 
| कदे अरोक चंद छुएणजो थीं रे ॥ सु०. ॥ केर जीव घएी हिंसा 
| करे र, पाप चालक तवलां आद्रे रे ॥ २॥ सु०॥ तेने धन संप 
। दा छदरूरे, वती नोग आयु दीरथ धद रे ॥ 
घरे तेदनो रे, सद वचन ते माने जेदनो रे ॥ 
| रध श्रल्प एक प्रणीया २, सहु विपरीत वात 
। ॥ य° ॥ युरु कदे सुणि कमेविवचिश्रता २, जस पापातुर्बधी क्मजक्त | 
तर ॥ १५ ॥ सु० ॥ इगतिगामी इष्‌ सले रे, संसार माहि | 


० ॥ नवि ससुर्वध 
४ ॥ प्रु ॥ अप 
त इःखखाणीश्रा रे 


[णक 


एकल ठे रे ॥ तु०॥ अनर्थ नाजन करी पाते रे, पपे नरे प्रण । 
आपन र॥ १६ ॥सु०॥ तिरं इटलान लद्‌। जाय ठरे, इ्गति | 
; > ग्व वहु याववे रे ॥ सु० ॥ व्रिपरीतने विपरीत जाणीये रे, | 
। वाकचद्‌ चमनारयायेरे॥ २७ ॥ ए० ॥ कदे यरोकचंद खामी | 
खन र, तुमं नाच्युं ते खंगीक्रररे॥ ० ॥ अक्रान गयं प्रह भादरं 

, ₹ नड यणलाप्पं क तादषरे॥१०८॥ 
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४ छु ॥ ईएो यवसे पूर 
व वावि न, जीनोचन परखमे नाविडं रे ॥ पुण ॥ कर जोन 
त दथरे. प्रखनाखो सुर संदाय म र -------- ^. म जवे २॥.१९॥ द° ॥ दाल १८॥ सुण ॥ दाल | 
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सवम खण. ४६ 
| वंस नवमे कदी २. समराद्टिलय रासादे तदी रे॥ स्रुण्कदे। 
पुद्मविजय गुणो सवे रे,जे पुत्रे तस उत्तर द्वे रे ॥सु०१०।१५९२॥ 

1 दोद्‌। ॥ | 
॥ सरनवदान एक श्राछि्ं, उप्ठंन वसी न्य; एमां कोण कषयं | 
श्वल. पाठक कदो कयपु्व ॥ १ ॥ वाचक्रजी कदे परवद, प्रयश्च, 
नय परधात ; चोर टर्त सुणो चतुर. कद्यं तेद कान ॥ २॥ 
॥ दान्त अटारी ॥ उव पाधरयनं कहना ॥ एदेरी।॥ 
॥ व्रह्म पुरं नयरं नगराय. कुवध्यजना्मं विख्याय. कमलया पटरा | 
णीायफ॥ } ॥ नवि तुमं अनयदान देजो, मद्णो मद्णो, 
एम कदेजो ॥ नदर ॥ एशंकणी॥ तारावली प्रमुखा राणी, : 
तीली पस सपनी लाणी, कीहेच्यं ऽप शषणीरे॥ २ ॥ जनविण॥. 
सद्र राणी एक दि. बेढो गोसे घरी मन्त, शोगठ पासे रमे धन्चके , 
॥३॥ नवरिण ॥ चोर साव्यो तिहा कोटवास. वाप्यो गाद बधन | 
जात, स प्रमुखं अति उखासरे॥ ४ ॥ नविण ॥ व्रिनत्तिकरेद्ध 
पनं एम. परधन सीप $णे नेम, करीं सामी कहो तेम के। ५१. 
॥ नविण ॥ नूपति कडे एद्नं मारा, चाघ्यो तलार त्िखी वारो, तत्त ¦ 
कर रोयो छव नारोरे॥ द ॥ नवरि० 1 प्रथम चोरी मालौ जा, | 
। मनना मनोरय नवि पाठ, एमज अधन्य जय आउरे॥31न; 
| विण ॥ सुणि फटे राणि सुखो राय. चोरना मनोस्य नवि साय, | 
पण जो करो तुमे सुपलाय रे ०॥ नविण 1 एक राणी के सुण । 
राज, अपो जेम परर काज, ततदण आपे महाराज रे ॥८॥ 
नवि०॥ सदस पाकयी मरदाव्यो, सुर्गध उनले न्ड्वराव्यो, दतो 
मञ्चुगल तस पदेराव्योरे॥ २१०] नविण॥ दश सदस दव्य एद्‌ | 
नं लगो, एटलोज दव्य मादारे पागो. वीजीये तेडयो धरी रागो 
के॥ ११ ॥ नवि०॥ कामित नोजन तेण दीघं, असवपान वली 
सीधुः जद्कदेम लेपन कुं के ॥ १२॥ नपि०॥ आप्यो वत्ती एक 
कंदोरो, कथो वल्ली तेने नोदरो, एटलोज व्य माहारे कोरो कै ॥ 
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४४६ समरादिलय केव लीनो रस. 
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नीड, आानूषणथी ततु मणीयं कै ॥ १४ ॥ नवि० ॥ तंवोल सापे 
वली सार, साख व्य ईं जवाखो, एल सुण उ अवधारो के ॥ 
 ॥१५॥ नवि०॥ पटरी चप नाते, तुं कई नवि दिये दये आरः 

सा कदे काय न भुर पसक 1 एद 1 नर्वि० ॥ राय कदेत्रूपट 

गणी, जीव खपिक तूं सुरु जाणी, ताहारे श वातनी दाण। के ॥ 

॥ १५॥ नवरिण्॥ जे मागे ते तुत आपुः तादारू वयण हृदय यापु, 

कटे तेद्नां इःखडां कापु के ॥ १०५ ॥ नविण॥ साक कीधो 
` मुपलाय, युं एने मन नाय, जेम पुख निम करो कदे रायके 

॥ १९८1 नविण॥ सा कदे चोन सुण नाई, कभ्यां कारय पल 
' श्रा, दीं कटो ए चित्त लाई फे ॥ २०॥ नवि० ॥ पश्वात्तापषी 
कद्‌ चौर, नव्रि करूं एदूवरौ कोई ठेर, जिणथं) उख द्योय घौर के 
॥ ११1 नवि ॥ दीं अनय कदे देवी, चरपकदि कोन करे एद्वी, 
चारक्डेतरंमा जेव के ॥ ११॥ नवि०॥ राणी द्स्खी तते 
व. बजं। ता दुसत) देव, दान दीप्रं वहु करी सेव के ॥२२।नवि०॥ 
गणी कदे क्रिम करो दासी, प्रढो चोरन सुव्रिलासी, कदे चोरने 
कड्‌ वीमासी के ॥ १४॥नवरि०॥ चौर कटे मेँ नवि जाएं, मरण 
ना नयग्री जु ग, स्वस्य चयो द्वे परमाणं के ॥ १५ ॥ नव्रि० ॥ 
लानत सदु राण माने, ए उपनय कल्यो व्याख्यने, द्स्ख्यो - त्र 
लाचन सुणि कारन के ॥१६१॥ नविण 1 स्वामी सल क्यु एद, 


ण्हमां कायन सदृ, सहुए गवा निज निज गेद्‌ के ॥२७॥ नवरि०॥ 
नवमे खम ए दाल्ञ, 

वाल कृ ॥ १०॥ नवि० ॥ समैगाया॥ ६१२५ 

॥ ॥ टोद॥ 

॥ दय दरवा एम देभनाः देता तेद्‌ दयाल ; काल केतो एक अतिक्म्यो, 
दरप्यावन कूपा 1१1 अवेत व्ाविया, रेफवाह्‌ पुरलार : शिष्य 
वदा ऋदपयकुः चदानं वधार ॥१॥ एकां जइ यादसो, यश्ोक 


| ----- 
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अदारमी कद्‌ सुविशाल, उत्तमविनय तणो 






= 
॥ १३ ॥ नव्रि० ॥ चेखे वीर सदस गणी, वलि बिजी्ये पण एम 





न ण मयर 


~~~ + 


| चने यनिराम ; काचरमग्ग तिद नावन करे. एकल व्ातम राम ॥३॥ 
1 दात्त उमणी्मी ॥ रोमरमल् जत्य जीप्एदेसी। 
एकातिं काचस्सग्म रद्या २. तिहां खाव्यां चमा ॥ मोह्राय जीत्यो ` 
सी, जीत्यो ज्यो वीव उल्लास ॥ माह०॥ जयो जत्य चरणयवि ' 
तास ॥ मोद्‌०॥ जीच्यो जीत्यो नाण प्रकाश ॥ मोदह्‌ण ॥ए श्ांक ' 
सी॥ निरिसेन षते चिंतैरे. कौपं यई विकगस॥१॥ मो० 1 
मुं बहुषिन रछजायीयो रे, प्रान दरे नवणेण॥ मो० ॥ दां 
भार अवसर शते रे. जिम मरे अति इगवेण ॥२॥मो०॥ तलाव्यो 
नूना सृगडां रे. विटय कपिं अंग ॥मोण०॥ शरसी तेल वलीरेडी 
यं रे. रौदव्वान एकग ॥ ३ ॥ मो ॥ श्त्रि प्रजायो तिहा किणंरे. | 
मुनिवर ध्यानमां लीन ॥ सो० ॥ जाण्ठुं पण नदी चित्तमां रे. दाद्‌ ¦ 
ययो जव दीन ॥४॥ मोण ॥ च्याननो संक्रम चयो तदा रे. चिते 
तव सुनिराय॥ मो०॥ अदो षएयं ख्रनरय तणोरे. देतु योऽय । 
ठाय१य्‌॥ मो० ॥ मति कारण तदसं रे. शरदो दारुण परिणाम ` 
॥ मो० ॥ श्ययवा ए चिंता किशीरे, समतां ऽद काप ॥६॥ मो०॥ 
लामायक ठे माहुर रे. वलग निमेल ध्यान ॥ सो ॥ मदासामा 
यक उपने, पूवे करणततान॥8 1 मो० ॥ क्पकम्नेणी तिह 
' चघल्रसं। रे, वाध्यो वीये जला ॥ मो०॥ दणएतो कम शच प्रव्यैरे, सं 
| नारी छख तास ॥०५॥मोण॥ ध्वान अनले मोद §थणारे, बालि । 
| कीधां राख 1 सोण०॥ विविध लघि तिं उपनी रे.जोग महिमा ए, 
| 
| 
| 
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दाख 1९1 मो०॥ निमेल थयो निज श्मातमारे, घाति कम खपा 
य.॥ मो ॥ केवल नाणते पामीखा रे, समयादित्य पिराय 
॥ १०॥ मो० ॥ सहु प्रयास सफलो पयो रे, रतरृत्य थया अण 
गार ॥ मोप ॥ उज्ञव रंग वधामणां रे, प्रगटया निज आगार ॥ ११ ॥ | 
मो० ॥ खुनिवरना मदिमायक) रे, तेह सत्र आसन्न ॥ मो०॥ वें 
धर कुमारं रे, चिं तिद आसन्न ॥ १२ ॥ मो०॥ परवधीनाण 
य जोक रे, घेर कुसुमनी राशि ॥ मो० ॥ देव अनेकदं परिवखो न कमन) शारि ॥ भोर वेव अते रिवो, 











वति तिद उल्ला ॥ १३॥सो०॥ प्रणम कुसुमटष्टि कर र, उ 


[1 








लवर छ्धिनें ताम ॥ मो०॥ काटी नास्वां चूथसं रे, करतो वरल] परि 
शाम ॥ १४॥ मोण ॥ छोनाणो गिर्सिन तदारे, ए दयो वात विचार 


 ॥ मो०॥ वे्ल॑धर कदे पापीयारे, रेरे इए अचार।॥ ?५॥ मो० १ 


~~~ ~ 


र पुर्पाथम नीच तरे, तं मदशोचण जोग ॥ मो०॥ सुख नवि 
लोभम ताह रे, होवे पाप संयोग ॥ ?६॥ मो” ॥ एड कामत 
कृं रे, नदिं यारजदं काम ॥ सो० ॥ इए अवसर तिद आवि रे, 


स॒निचंदराव उदास ॥ १७॥ मो० ॥ नभेदः प्रञुखा राियो रे, सार्थे 





मदा सामंत ॥ मो०॥ नक्ते नाव धरी वेदियारे, श्राणंद श्चंग खनं 
त॥१८॥ मो० 1 वे्तयश्नं पूति रे, दयो ए वात वनाव ॥ मो०॥ 
वेलंधर्‌ कदे पपीने रे, निज श्रातम इख दाव ॥ !?एमो०॥ ख 
गरृतनृत रन्रु नरदी रे, छनिनं अमगनि प्रयोग ॥ मोऽ ॥ प्राणांत अ 
ध्यवसायवी रे, नदौ रने देवलोग ॥ २० ॥ मो ॥ रय कदे मा 
ठं फुं र, कारण रदौ इदां काय ॥ मोऽ ॥ वारछब्य सदह जंतरतणण 
र. माद्‌ देतु सुनिराय ॥ २ ॥ मो०॥ पीडान करे कोयनें रे, रीत 
तता जिम चंद ॥ मोण ॥ नरि सदये कारण कीश्चुरे, कटे वेलतधर 
$ ॥११॥मा०॥ नवमे खम ए कद्‌ रे, ाणीकश्चमी वरढाल पसो ०॥ विघ्न 
थय सवि वेगलां रै, पद्यनें म॑गलमाल ॥ १३1 मो) स्वे गाथा 1॥६४०॥ 
॥ दोहा ॥ । 
॥ नाणु युन उदृच निके, छःखदेु छःखरूप; नव अनतत करवा 
च), कारणं उगतिङ्रुप ॥ १ ॥ त्रप कड जूं नरि जरा, पण प्रूठो 
मुनिपाय ; वैतंभ्रर कद बर कलु, मुणलो सद समवाय) ९॥ 
॥ ठात्त वीरमी ॥ 
॥ राग रामग्री ॥ चोय मणं मोत्ति जग मगेरे॥षए देरी ॥ 

॥ माद्म शदो चवि इणि समे रे, देरावण दाथ चिर वेगे तेद्‌ रे॥ 
कथम छनना सारणं रे, देवसमूरद्‌ परवरीड चलि जद रे 
॥ > 1 रपिर चरित्रे सहुजन मोदि रे॥ए यकणी ॥ किन्चर मा 
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नवम खनन. ४४९ 
५ 
| यने नाये श्रप्ठरा रे. दर्ये श्याति कीधो प्रययी शोधरे॥ गंधोदक 
| कुमे प्रजां रे, कनक कमल ठे करता विघ्र निरोध रे॥ 
॥ २॥ रपि ॥ देवतानं देवी श्रेया सद रे, वेग प्र समरादि 
ल सुणि रे 1 सोदम इदो स्तवना एम करर, द स्यमी ठम नारे 
मोह नर्दिरे॥ ३ ॥ कपि 1 जीत्या फमैरान्रु क्श दूरं गचारे, 
एतस्य दरुश्रा तुमो नगवान रे॥ जोडी नववलि शिवपुर पामीया 
रे, उग्यो रवि जलद्सतौ केवसक्घानरे॥ ४ ॥ र्परि० ॥ सनत 
एम सतवता रायन दैवतारे, तिम समत भ्रमु यैदे मुनिना पाय 
रे॥ शरदो अहो युनिवरनां कारय नीपनां रे, प्रप्य नाचे फिन्नर सं 
र्युण मायरे॥ ५ 1 क्तप्रिण 1 जनपदनां सोक ते अव्यां सानसी 
र, ट्रखित राणा वंदे पनि मदाराजरे॥ गिर्सिन विते मदाना 
नारे. आद्यो एदनी मं क्यं काम श्काजरे॥६॥ क्पि० ॥ श्या 

प्यं बीज रत परं रे, मादोटानी संमति निष्फल नव्रि यायरे॥ 
` पचर मारंतां खपे फन प्रत्ये रे, अंवादिक जे उत्तम दङ्‌ कदाय रे 
॥१ ॥ क्परिण॥ चंदन कपतं श्यापे वासना रे, सुनि शपकारं 
' पाम्यो गुणनी रा्चि रे ॥ गिरिसेन चाघ्यों द्वेनिज धरनणी रे, सनि 
। वरं जाएयो देजनानो अवकाश रे॥ ०५ ॥ क्पि० ॥ जीवने कर्मनो 
जोग अनादि ठरे, कनकोपल दृतिं तास विकार रे ॥ उपे बह 
जोनि पामे कदर्थना रे, वलि संयोग विजोग तण नदि पार्‌ र॥९॥ 
॥ कपि०॥ जरान मरणन मोरोट अपदा रे, कुप्य सेषे न सदे 
दित खदितरे॥ स्रूटता वमो ते कारस नणी रे, तल विचाये काज 
सदु जन्‌ मित्त रे॥१०॥ केषरिणा पूजो देव रुस्नें दान विधं दिख रे, 
पालो सील कसो तप जप छन्यास रे ॥ नावना नावो ष्या गुन ध्या 
नने रे, जमो कदायद्‌ कमैमेल करो नाश रे ॥ !\॥ र्षि०॥ कं 
यनावें निमेल अतम रे, तेडथी कई नवि पामे विकार रे ॥ पामे 
अव्याबाध सुख निज द्मां रे, तेण च्यम कौन निजतत विचार 
रे ॥ २॥ कधि ० ॥ देशना सुणिनं ग्ण पाम्या घणा ४ वंदि पोदो 
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५४ समरादिलय कैवलीनो रास. 
| 
| ता $९्‌ वे निज सखावास रे॥ सुनिर्चद राजा णुरुने वीनवे रे" ९५ 
परम्म कलो कदो संबंध तास रे ॥ १३२ ॥ कपि०॥ देहतो दतं खा 
ष को तदि २, सुनि धोखा मोदोटो अशलं अचुबध रे ॥ गुणसेन 
अधिराम्मा नवक रे, मांसीं कीथो सघलो संबेधरे॥ १४.॥ 
` कमि०॥ सानलिते रजा साम॑त देवीलं ३, तिम वेलधर लदा संवेग 
रसाल रे ॥ विते सड अदो अदो दोप अन्नाणनो र, अङानें दारुण 
डःख लद विशाल रे॥१५॥ र्षि० ॥ वेलंधर परमे खागल एटनें 
र. श्यो निपजरो ख्रामीजञी परिणाप रे ॥ केवल नासे जारे नरगमां 
२, तीव्र वेदना नोगवरो ते गम रे\?६॥ रुषिण ॥ तिहांयी अनं 
तो संसार एने २, नरमदा राणी नासे कटो प्रञ्॑तेद्‌ रे ॥ नरक 
ते केदयां केव वेदना रे, सुनि कदे सनत माहि गोलते एद्‌ रे 
॥ {३ ॥ र्पि० ॥ वादि चजञ्रंसा वोर अंधार्डुं र, देवल सखुरप्प 
श्राकरं मादाङीध रे ५ मेद वस्तिं कर्दम रुधीरनो रे, अ्रदुचिने ककं 
ग फरल संब॑धरे॥ ?८॥ पि ॥ वणोव इत्यादिक बहु 2 सामां 
रे, तेतो कदेतां याये अति विस्तार रे॥ नारकी इमखीञा वेदना 
रति सद्‌ रे, श्रंख उधाडे नदि सुख तेत वार रे ॥ १९॥ रक्षिण ॥ 
निरंतर विहिता रोग पणां तनुर, ताता तरथा वली करावे पान २े॥ 
लोदनी पंचाली चल वार्थे दिये रे, केतां कौन इःखनां इद व्याख्यान 
रे ॥१०॥ कपि ०॥ वने रे अंगे नांख > षणी रे, साल सघलूं भने 
श्रापणयु यंग र ॥ तिदांयी जाणजो सनिली बोलती रे, सुलसमंजरः 
राणी धरी मनस्य रे ॥२१॥ क्पि०॥ कदेवां विमान देवनां देवता रे, 
केद्वा दोय ते नखो परम दयाल रे ॥ केवली नाले पञ्मविजयें कद्‌) रे 
। नवमे ख॑मं एद्‌ वीम ठालरे ॥ २२१ क्पि०॥ सै गाया ॥ ६७२ ॥ 
ट । ॥ दोदा 1 
ध धमि, विचित्र संगण विमान; रल्लमयी अ 
। प्तानमन्‌ा, यमर्रदधित श्यसमान ॥१॥ च्या चरवचिसा, तो 
क ~ पय चु पले पृपवटि ज ४ १॥। याप्या चतुर, ज्वले धूपटि जड ॥२॥ 


------~~-------~ 


~= 






+~ 


ज जः ` 


~ ~~ -~---- ~ ~ ^~ ~--~ ~---~ ~+ 


~ 





नवम खप्न, ४९ 





फूल बिगायां एूटरा, माव्य बहु सद्काय ; अदन्ुत दीसे । 
शब्द चटित सुख दाय ॥२॥ 
॥ हात एकवीरमी ॥ वीरमाता प्रीति काश्णी ॥ ए देशी ॥ 


॥ देवता तुप सुखधरा, विचित्र चिन्द्‌ धरनारा ॥ रूपवंताने मद्‌ 
सिका, सने काम करनारा ॥ ! ॥ ३० ॥ महाबली मडाप्रनावी 
कल्या, गले पदेरीसखरा हार ॥ बाहे बाञ्ुबंध वदेरखा, कटक ज डित 
मनोहर ॥ २ ॥दे०॥ कुंमल सुगट शिर शोदता, युद्धान वति 
माला ॥ दिव्य वर वख पदेखां जिर, षणं हृद्य विशाला ॥ ३ ॥ 
॥ दे०॥ सङ्गन लेपन दिव्य ते, तुजि उति दपि ॥ वरण गंध पएरस 
संघयण ते, सदु तेजने रपे ॥४॥ २० ॥ दिव्यतंस्यान दिश दिर 
पर्ये, निजात अखल ॥ अख मिंचे नदि ते कटा, प्रूरवनो नव 
संनाल्े ॥ ५॥ दे०॥ गीत वाजित्र निघ नित्य होये. दिव्यनोम नोग 
चता ॥ रगमां कात काटे सदा, अप्लरद्यं जोगवतां ॥ ६ ॥ दे ॥ 
धरणीथी व्यार अं्ुल सदा, अधर ते $दां चाले ॥ इषुनमाला कर 
माये नी, तूवा ्वाविति अले ॥७॥दे०॥ आदार नहिं कवलनो 
तल कदा, नदी दाडन चाम ॥ यंयं वरणव बडु कथो, जोजो तुमे 
तेद गम ॥०५॥दे० ॥ राणी सुलोचना तव कदे, अश्च सुर सुख 
एद्‌ ॥ श्नं सि€ छं एमी, किम > अति रेड्‌ ॥ए॥ दे० ॥ 
युर कदे धमेशीला खणो, एद्‌ अं तरं मोट ॥ देव तो कां सुखीथा 
नथी, सुख ते यण खोट ॥ १०॥ दे० ॥ नेदनें संते मरुं पडे. सख 
ते केम कदीये ॥ बह कषायी परवरपणएु, आततेष्यान निल लिये 
॥ ?१॥द०॥ विषय ठृजा अति आकर, मदामोह यक्ञान ॥ गर्दन) 
कूतर। प्र्ुखना, आवे गनेन गन ॥ १३॥ दे ॥ याये एकेष्‌) बली 
पाधरो, श्या षण तास ॥ एम छःख जेर) पामीये, तेदने 

किम वास ॥ १३॥ दे० ॥यतः “क्‌ तं श व 

९ द्‌ तं न्सुरं सुखं, छचिरेणवि जस्स 
कमल ॥ अशनं च मरणावसलाणे, नव संसाराणुवधं च ५१ ` 
एदं जे सुख दाखीवं, गाधर्वादिक गान ते १ 
दाख।चः द्‌ प्ररमा्थेयी खत 


स 


0 कि समरादिल्य केवलीनो रासः 


टो, जे अयिरता मान्‌ ॥ १४ ॥ दे० ॥ चततः॥ £ स्तै विलविथं भरथः 
सर्वं तदं विडवियं॥ सवे आनरणा नारा, सवं काना युदावद्‌ा ॥?॥ 


4 


। संम नवमे एकवीशमी, एद्‌ वरणर्वं। डाल ॥ श्री समसदिव्ययसमाः 


प 


कदे पश्च रताल ॥ १५ ॥ दै० ॥ सवैगाघा ॥ दए० ॥ 
॥ दोद्‌ा ॥ | 

॥ प्रमारयथय पेलि, संदर जाणो सि; खं पण तदनं ह लद्ज 
ठ, रति जल थातम रुद्ध ॥ ? ॥ ते सुख घाये तपथक्‌, ज^रए म 
सकय लाय ; तपिं तप ते कारणं, आतम शृ& उपाय ॥ २॥ 
॥ दाल वावीरामी ॥ तीर्यपति अर्दा नयु ॥ एदेसी॥ । 

॥ तप पद तेवीये नविनना, दश नेद सुचंगाज ॥ अ्रणसलतण 
ऊणोदरी, इतति संहेप मनर॑गो ज ॥ ! ॥ चटक ॥ मनर रत 
त्याग करीरे, कायकिलेप संलीनता ॥ पट्‌्जनेद तपना वाद्य ं 
| कीलियें वि दीनता ॥ २॥ अश्ननो याग अणसण कदय, तेद्ना 
दोय प्रासे जी ॥ अल्प कालिके यावत्‌कथा, दवे कणोदरी धार 
जी॥२॥ ञ्जु 1 धारये अण चेद तेद्ना, पदेल्ी उपगरणां तणी 
॥ बीजी अराननी इव्ययी ए, नावं कोधादिक नण ॥ ४ ॥ एव्य 
दत्र कालनावथी, दृत्ति संङेप च नेय जं] ॥ नेद्‌ अनेक रस | 
ना, विगच प्रमुख जे घ्मेयजी॥ ५॥ जण ॥ अनेक वीरासनादि 
कथ।, लोचादिक कायक्ले ए ॥ संलीनता चच नेद समनो, सुण तेद्‌ 
विदरेप ए ॥ षे ॥ ईद्धियनी स्षलीनता, तिम वलि योगन्‌ जाणो जी ॥ 
। एकत घानक सेवबुं, कषाय लीनता वखाणो जी ॥ उ ॥ न्ु०॥ 
ट्वे कटं छन्यंत्तर जैद पटतप, प्रायधित दश्च जाति ए ॥ बीजो विनय 
प्रकार नांख्यो, नेद तेदना सातषए॥ ए ॥ ध्यान ते दयन वंरज 
चा, ध्रारत रोद्रनामे जी ॥ धमै शुक्त दोय आदरो, वेयावच्च दश वामें 
¦ जी ॥ ९) ०) सछतराय तेम पचि प्रकारे, कावस्सग्ग हवे नालि 
¦ चे 1 एव्यनाव्‌ उनेद एव्ययी, चार नेद आलि ॥ १०॥ तञुखपधी 
- नण श्ादारनो, काचस्सग्य व्ययी लाणो ली ॥ कमे कपय संसास्थी 
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विध नाव मनदख्ाणेजी ¶॥ ?१ ॥ ० ॥ खणो हाद नेद 
: तपण कमै तपवे ते तप कषयो ॥ क्य कार्ये कर्ये, एद्‌ पर 
। मारय लद्यो \॥ १२॥ इद्‌ नव प्ण एद्‌ तपयक, विधन ते नागं 
| ज्ञाय ज !\ ली चिर यने रदे, कीनति दश दिश चाय जं।॥ १२॥ 
॥ चरु ॥ चाय कीत्ति सद्ज युए ए, परण न तसं रये करे ॥ चच 
नाण संद्धत तीर्ेपति पण, कम्मे खपवा सादरे ॥ १२४ ।1कमेनि 
काचित तवि दोये, ततत उपक्रम क्यो यंयं जं। ॥ जायं निकाचित 
| लिक, सार्धतां शिवपंयै जी॥ १५॥ च्ु० ॥ किवप॑य सापे तेद्‌ 
जाणे, सुक अणदर। धमे ए ॥ आदार कर्लंक नादि नवं, जेद्‌ 
थी वदु कयैषए॥ १६ ॥ ददप्रदरी नं नीमज, श्रीमानदेव सूरीसो 
ती ॥ श्रीनगच्चं ड चरि व्ल), गज सुकमाल स॒नीशो जी ॥ २३ च्चु०॥ 
ठंणाप्रनि तेण धना रुपिजञी, छकुरगड्‌ तिम जाद ॥ छ बाद्य 
अतर दोय करतां, के अन्यतर गणए ॥ १५ ॥ केवल बाह्यन 
फल कद्यं, फल ते समता सारो ज ॥ निवीठकताये जे करे, ते पामे 
नयपासे जी ॥ ए ॥ च्जु० ॥ वहु लब्धि पामे नुक्रमं एम, क्प 
कञ्चेणामा चटे ॥ बहर वीय ठल्ला करीन, कमेरिपु साधं वटे॥ २०॥ 
घात चारनो ङ्य कर, पामे केवल कनो ज) ॥ विद्रीने मदीमंस 
दै, करे उपगार निम नानो जी॥ २१ ॥ घ्र ॥ नातु परं उपगार 
करीन, आघ खत आवे जदा ॥ योग र्थी ष्यान तेदज, रेलेशी आवे 
तदा ॥९२॥ पाच लघु अद्र समो, काल रद्‌) कमे चार जं ॥ वेदनी 
रायु नाम गोच्र जे, अंतसमय द्यकार जी ॥ २३ ॥ जु ॥ य करी 
तिद वखा समये, नवमे खमे ढाल ए॥ बावीश्चमी ए पश्मविजये, 
सुणतां मंगलमाल ए ॥ २४ ॥ सवे गाघा॥ उर्द्‌ ॥ 

॥ दोय ॥ 


॥ सिद्धसरूप बहु शाखर्मा, वचन अगोचर वात ; तेदनो स 
= 9 सवं [६। 
तया, जेदु सुख निजजात ॥ › ॥ . | ४. 
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५५४ __ वपन तः 
नाल जवीशमः 1 चादलिञन चग्यो २, दरि चामी रे ॥ ए देशी ॥ 
॥ चवि तुमे वंदो रे सि्दलामी नण। र, गुण न्त एकत्रीरा ॥ 
क्ञानावरणद््यै परण युए यया रे, कान अनंत जगतस ।  ॥ 
| ०} दस्शनावरण क्ये णु नवं यया र, वेदन नाणी दोय ॥ 
ह्वायक दर्शन चारित्र युए तथा रे, मोद्य दोय होय ॥ २ ॥ 
॥ नवि० 1 आयु अनाव चठ युण नीपना रे, सामने गोत्रनो नार ॥ 
दोदोगुएपण अंतराय कय करी रे, एम एकन्रीरा युणराशि ॥ २ ॥ 
1 विण ॥ वरण गथ रस फर्स उअनावयी रे, खण पण दोय पण 
आठ ॥ पच संवा गयाथी पण वल्‌} र, ए पण आवश्यके पाव 
॥ ४ ॥ नविण०॥ वेद गवा्यी रण युख पामी्या रे, वलि अशरीर अ 
तंग ॥ अरुद्‌ यया एन एकन्नीस जासीये रे, ध्यान करो रक्त | 
॥५॥ नविण 11 यया सामान्यं युए याठ तेरे, केवत कषान अ 
, तंत 11 कवल ददन अव्यावाधने रे, क्षायिक समकिंतवंत ॥ घ ॥ 
॥ जवरि० 1 शद्धय सितिनें अरूप जे थया रे, अगरु लघु अवगादः 
॥ वरी अनंतं विघ्र विनाश्य रे! कीं 'एददज नाद्‌ ॥ ५ ॥ नविण 
चरण काल स्रुख चेदं करी २, ठविये ननपरदेश ॥ एम सद न्‌ 
नदे उवी तदनो रे, कं वै विरोप॥ ८1 नवि० 1 ईएपरें 
वगी श्मनेत वेला करो रे" करीये सदु समुदाय ॥ पण अब्द्ःबाय सुख 
सग नदं २, जे विजाति कदाय ॥ २ ॥ नवि ॥ जिद एक सि€ 
तणी च्वगाद्ना रे, तिद रदे सि अनंत ॥ एरसित वली निज 
देश परदवुनं रे, असख यणा नगवंत ॥ २० ॥ नविण॥ पण नवि 
नीड दीय ते पीडा नदीं रे, एद्‌ अरूप स्नाव ॥ अविना शश्वत 
शुनो धीरे, न रमे जे पर्नाव ॥ १२१ ॥ नवि 11 अलस अमर 
| व जे यवा रे, सवि युण जावीस्नाव नवि निज आत्मदेरो प 
स क वय । १२॥ नवि०॥ अचत श्रत 
` निलन ववने स त समलोगी अणाद्ार ॥ साध्य रूप सवि 
। त र सद्या पार \॥ २२) नवि ॥ छरोग वि 
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| 
संयोग ते येगला रे, अंत चतुष्टयी धार ॥ आतम गुणन पर | 
णताः ल्या रे, प्रणमो तुमे वारं वार्‌ ॥ १४ ॥ जवि० प धिरता पण | 
निजय॒णमदि चर रे, तिर चारित्र सिथर रूप ॥ अषसमाण गति | 
लोका गया रे, सादि अनंत सरूप ॥ १५ ॥ नवि० ॥ वाच्य नद 
संगाण तिरं करी रे, क्यु अनिन संगण ॥ सि. अमंतर प्रथम सं | 
मय द्या रे, परपर परते वखाणं ॥ १६ ॥ नवि० ॥ चरम नवे जे| 
निज अवगाद्ना रे, सैद्मां सुखिर प्राय ॥ जीजो नाग पटाड। घन 
कलो रे, प्रणस तेदना पाय ॥ १७३ ॥ नवि०॥ वधन उेदादिक 
कारणयक रे, जाव ससय सात राज ॥ ज्योतिमां ज्योति भलं। जस 
निमी रे, पास्या निजयुणसज ॥ १ ए५नवि०।। व्यवदरारं सोकाय परै 
श्या रे, निश्चये आतम खेत ५ सरूम बादर यल घावर नदहीरे, कमे 
तणा ए संकेत । १ एानवि०॥ सि€शिलार्थी जोजन उेद्‌डे २, जा 
त्र णश तेत्रीसच \ चर्छृष्टी जघन्य अवगादट्ना २, अंस जास वची 
॥२०।नवि०॥ युण अनंत अनंत > जेना रे, किम क्‌ शकीये रे तेद्‌ ॥ 
जाणे केवली पण न फट्‌ शके रे, नवमां नव्यपरुर जेद्‌ ॥९१॥नवि०॥ 
नवमे खरे त्रवीरमी उालमां रे, समयादित्यनें राल॥ समरदिस्य सरूप 
कदे सिं रे, पश्य कदे सुवि्ास ॥ २१॥ नवि० ॥ सर्वे गा ॥ ३९॥ 
॥ दोडा ॥ | 
॥ लबर दात इदां सुणो, छ करी शरधान; नहिं उष्म जण च ¦ 
वनम, पर्णट को परधान ॥ १॥ | 
॥ दाल वीवी ॥ दिल लगा रे वादन वरणी ॥ ए देशी ॥ 
॥ तुमं ध्याञरे सारिव ष्यानमां ॥ ए आंकणी ॥ जेना चण न शफे 
कड्‌ वय, कानी देते पण॒ कानमां ॥ ! ॥ तुप” ॥ केतिप्रति् 
षर जितशदु राजा, जयत्तिरि राणी प्रधानमां ॥ तुरण एक दिनि या 
दई चप चाव्यो, खग्व द्री मयो रानस्रा २1] तुमं ० | तरण खला 
यो विषम अदेशं, एक शवर तिण ठाम ॥ तुरमे० ॥ एम चिते को$ 
मोदोटो नर ए, छःखमां पड़ियो अचानमां ॥ २ ॥ तुमे ॥ उचितं 
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कर उपचार दुं कायक, चोकं रदे तव पाणम ॥ तुमे ॥ जल च 
प अश्न लाव्यो, दप उतखो तव शानमां ॥४।तुमे०॥ चप न्दायो 
यण्वनें न्दवराव्यो, कदली जंबिर (देये खानमां ॥ तुमे० ॥ पाय प्रण 
मनि आदार कराव्यो, छप विते निज मानमा ५ ५॥ तु्० ॥ नक्ति 
वंतोचे सजन सपुरिस, व्च क्यो सु बदु मानां ॥ त॒म० ॥ सण 
तमे कल्यो डुसम साघरो, सतो प ते टाणमां ॥ ६ ॥ तुर्मे० ॥ ध 
लुप तीर ले चयो अंगरक्क, तुरंगं चढयो सवारमां ॥ तुर्मे० ॥ खो 
लता तेना आची मती तव, राय चा्यो असवारमां ॥ ७ ॥ तुम” ॥ 
लाये सवर से$ पुर श्यो, आदर मान अपारमां ॥ तुमे” ॥ न्दावुं 
पदेरवुं चदु नोजन, निजश सवर भ्रीकारमां ॥०५॥ तु्म॑०॥ सा 
म॑तादिक प्ररे ण ए, चप कद्‌ शिर उपकारमां ॥ तुमे” ॥ सद्र परा 
स्यो पँ तस दीधी, राणी सेवाक्रारमां ॥ १ तुरम० ॥ धूप घटनं 
मिनी दीवा, रय्या सीतां सारमां ॥ वमं० ॥ दाद्ादिक आसव 
वदु पाया, नाटक विव्रिध प्रकारमां ॥ १०॥ तुम॑० ॥ पंच विषय सु 
ख नौगवे एम नित्य, एक दिन चिती विचारमां ॥ तुमे० ॥ रायनें 
कदे जायं निज यानकर, नरप कदे सह परिवारमा ॥ १२ ॥ दुमे०॥ 
नाउ वहु असवार पदचावो, सुखं एन पालिमां ॥ ठुर्मे० ॥ 
दीप्र वड इव्यनं वहु मूला, वस्तरयरमाशातिमां ॥ १२ ॥ तुमे०॥ 
पोतो श्रलुकरमं निज पालं, मलियो बालगोपालमां ॥ तुमे० ॥ सर 
सहु मली पठे तदनं, कदां गवाता खाजकालमां ॥ १३ ॥ तुमे? 
केम रद्या छं खाघु ओं पाम्बा, कयं सलं सुरसलमां ॥ तुर्मे० ॥ त 
च पते ते नयर केव, राय केडवो न्पालमां ॥ १४ ॥ तुमे ॥ उप 
श विन रके कदी रणम, तो पण कटे निज चालमां ॥ तुरमे०॥ 
द^ सम गह्‌ नाजन्‌ चन फल सम, निलडी छवती बालसां ॥ \५॥ 
॥ तुम॑० ॥ गुजाडार श्चानरण देखाडे, गेरुलेपन कण 
1 त मालमां 
न्मा, पुर रुण अति अविश 


जनौ ५०५ त नर नदि न प्वादि, नल स | ०॥ते सुख नर सुरमा न क्याि, जे सुख स 
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स 
णो श्रादिरे॥ ६ ॥ तुसं० ॥ नव्य अढे पण य पाम्यो, पण 
` तेरो ते खणो रे ॥ असंख पुन्‌ परावत्त अ।ततः रादलसेन 
नृप सुणजो २१७॥ तुमे ॥ तेदनो यश्व प्रधान ए यारो, तिद 
तमक्ित ए लास रे ॥ छव चपरम प्िष्याल लेदेदो, पातक दूर प 
लाज रे ॥५॥ तु” ॥ चिंतवीयुं सुक उपर एण, अदो मह्‌तुनावं 
एद्‌ २ 1 युखपद््पात परंपरा वीजकः समकित लो एह रे ॥ ८॥ 
॥ तुमे” ॥ ते अश्व समकित पाम] अकम, नव असंख्याता नमर 
' २॥ संख नामे व्राह्मण नव तेदेशे, तिहा चारित्र परिणसरो र ॥ २० 
॥ तु” ॥ क्पकश्चणीमां केवत लदीने, निज आतम रू वरदो रे 
 ॥ निजय्चण शक्ते यनंती परगट, नावे एद्ज करमो रे ॥ ? १ ॥ तुमं०॥ 
, एम सानसी वे्ंधर द्शख्या, प्रणम सुनिवर पाया रे ॥ निज्ञ स्यानं 
¦ क पोतो द्ये केवल, विचरे जे निर्माया रे ॥ ?२॥ तुमे०॥ इवे 
एक दिन गिरिसेन पक्डाणो, चोरीमां तव माखो रे ॥ कुनीपाफे करी 
। कर्म पचास, सुनिवरदषेप जे धाच्यो र्‌ ॥ १३ ॥ तुम॑० ॥ सातम न 
| रगं तेद्‌ दोपयी, उपनो इख अपारो रे ॥ विवरंता श्रीसमरादिख 
ञी. पोता सि& गिरिगरोरे॥ \४॥ तुमे ॥ क्मविषम स्थिति 
लाणी कधौ, केवलीनो सघद्धात रे ॥ शैलेश पडिवजीया मुनिवर 
ज्‌ अयोगी विख्यात रे ॥ १५॥ तु्मं० । नवोपथाडि तिहां कन्ये 
खपाः वेदनी चायु गोत्र नाम रे ॥ देहपंजर ठनि द्वे भूल), अष 
समाण गतिनाम र ॥ १६ ॥ तुमे ॥ समय एके तोशा पोता, 
प्रम वरह्मलव जेद्‌ रे ॥ जन्म जरा मरणे करी विरदित, अचल र 
¦ यया तड्‌ र्‌॥ १७॥ तुर्म० ॥ सुरवर मदोत्लद करे शिवपदनो, प्रजे 
तद रीर रे॥ अम प्रधान हेते तदना, पामवा नवजल तीररे 
ध न ॥ देवलोकमां जई सुरन, संनलावे अवदात २े॥ 
॑ (१ नक्त कर प्रणएन्वाः प्रू! द्पै नरात रे ॥ १९॥ तुमे” ॥ 
ज व्यतिनदतं निलय पज, सुरवर समक्रितवंता रे ॥ समराडिलय 


पिन वला, चमत्कार चिच्च देतारे ॥ २० ॥ तुरं 1 समरादित्य 
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गया (वपरस, बीजन संसार रे ॥ तिरो यणिजन उषरं नवि मल्लर, 
कीन णि अधिकार रे॥ ११॥ तमे ॥ एक पर वरं छग 
पाम्यो, निदं प्न शी वात रे ॥ वलि अक्षान कष्ट छःख पामे, एटा 
त पण ख्वात र ॥ १२ ॥ तुमे० ॥ नवमे ख॑मूं पञ्चवीरशम। ए, पद्म 
विज्ञय कदि ढाल रे ॥ श्री्तमराडिख केवलीरासं, एतां मंगलमाल 
र \ १३ ॥ तुरमे० ॥ सवे गाया ॥ 8०५३ ॥ 
॥ दोडा ॥ 

॥ संेपे ए सवि कषयो, समरादिलखनो रात; श्रवणं पण होय सान 
व्या, आणंड अंग उल्लस ॥ २ ॥ 

॥ ढाल उवीश्चमी ॥ गीस्खारे यण वम तणा ॥एदेक्ची॥ 
॥ समरादित्य सुनि ग्रा, आणी दपं अपारो रे॥ सुकयी मदु 
तणो, काय धारी चित्त उपगारोरे॥ ! ॥समण ¶ शक्ति न सुक 
एटवी, पण श्रीदरिनदसूरि वथणं रे ॥ चाले यटि अवतवे, निम 
शाक्तिरदित खव नयणेरे॥ २॥ समण॥ दुर इतो वहु दिन तणो, 
दे आज चढयो सुप्रमाणो रे ॥ उ्नव द्ग वधामणां, काय घर घरको 
डि कल्थाणोरे॥३॥ सम ॥ पं्ितजनः किरपा करी, सुण चपर 
ख& करेजो २ ॥ अल्पदुन्ि यु जाने, मत चित्तमां रीड धरेजो रे 
॥ ४ ॥ सपण शाक्त रहति पण सुण नणी, मुनिशयं बोल्ताव्यो प्राणे 
रे ॥ अंर्मजरी शक्त लवे, काय मधुर कोकिल सधुटाणे २॥१५॥ 
॥ सम० ॥ नीतं खल जनने नमु" जे यतां दूषण काटे रे ॥ प्रते | 
लङने नथ, जे मेरु शिखर पर चादे रे ॥ षे ॥ सम०॥ अल्प 
बु अणानोगथी, काय वौघ वचन विर्‌ रे ॥ मिह्नाङुघ्धड सुण 
जो, जिणयी दुं घाञ ययुश्च रे॥ 81 सम० ॥ सुरनव सहित 
लवे नवे, सुनि नव नव समता चती रै ॥ नवमे नव पूरण | 
खर, काय समता जेदुन वढती रे ॥ ५॥ समण० ॥ परेले खं । 
पञ्नर कड्‌, बीजे वश जवीशच ढाल २ ॥ जीने चोद चोचे कदी, खात अ | 


छवी विश्चाल रे १९ए॥ समण० ॥ ढाल पचसे ठह कद्‌}, नली चा | 
~-----~---------------=--~ = 
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४६० समरारिव्य केवलीनो रास. 
__ ____.------------------------------------~ 
दीने चोवी रे ॥ सातमे तवी अठमे, खम नांसं) बावश रे 
॥ १०1 सम०॥ नवमे खमे ए कद), उवीशमी ढाल रसाल रे ॥ ए 
` तै मतरे एकशो, कद नवाण वर ठाल रे॥ ११ ॥समण् खहा 
र उगण व्यालीशमा, काय मापो रास ए वसवे रे ॥ तिंबडी चोमा 
स री.काय दिन दिन चढते दुरे रे॥ ११॥ सम०॥ वोडोरा कशला 
` परादि दे. निसोटा सदसमल्ल नासे २े॥ त्त आयर प्रार॑नीड, वलि निज 
¦ आतम हितकाम रे ॥ १२३॥ समण०॥ तेण वरसं तिहां संघमां, तप 
ीधां घर धर वार रे 1 पंचोत्तर सासलमण ते, थया जिनविव सान 
नद्ाररे ॥१४॥ सम०॥ लुंपक धरे पण कीलो, पण ते अक्ञानरमा पेते 
रे ॥ शरधिरर्मानी पेरे, खआणाविएुं तपकोण कदरो रे ॥ १५॥सम०॥ 
श्रीगुरु उत्तमविजयनी, किरपाये कीघो रास रे ॥ पद्यविजय कट्‌ दोय 
जो, काय घर घर सीतविलास २५१६॥ समणा स्वे गाया ¶॥ ५८०४ ॥ 
॥ कलश्च ॥ 
॥ तपगत्त संदन सुर्तर प्रगय्धा ॥ ए देशी ॥ 
॥ रासननायक शिववधू लायक, वद्धेमान निनचंदा जी ॥ पंचम्‌ ग 
| णधर सोदम पटधरः जं तास सुरिदा जी 1२1 प्रनवा पटधर पूरव 
धार, सङ्ख॑नव सूरिढाजी ॥ मनक पिता जे पुत्रने अस्ये, दशवे 
' कालिक करदा =) ॥ २॥ जसोनद्‌ सूरि तस पटधर, पूरव चौद नणि 
दा जी ॥ संनूतिव्रिजय नँ नदवादु गुरु, एकज पाट गिदा ज ॥ 
॥ ३ ॥ धू{तिनद जे सातमा पटथर, पूरव चोद धरिंदा जी ॥ ब्रह्य 
=री शिरशेद्र णीये, कोशा प्रतिवोधंदा जी ॥ 8 ॥ आपै महानि 
§ याच छदस्ती, दद्‌ प्ररवधर रदा ज) ॥ अवंती सुमाल ब्ूव्यो, | 
तम तंप्रति नरीदाजी ११५१ आठ पाट सगे ऽणि परं पदेषु, निथै 
त्र नाम करदा जी ॥ सुस्थित सुप्रतिव< एद्‌ विदु, पटधर एक सु 
स्यक्डाजं)॥ ६ ॥कोडि वार सुसिमित्र जप्यो तिरे, कोटिक गण 
यपठाजी ॥ यरी$षविच्च सरितस पटधर, श्रीदिन्चस्चरि वंदा 
ञ।॥ 3 ॥ सिरभिरि सरि तम्र पटयर्‌, रामे गुण्वृदा ज्‌} ॥ जेदना 
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| शिष्य विनीत शिरोमणि, सघला जे गतदंदा त 5 
। श्रीवयर सरीर, जिनशासन शोरददा जं। ॥ चौदमे पाट 1 
सूरि, निस्संग श्यं अरविंदा जौ॥ए॥ पन्नरमे पट श्रीचंदस्‌^र 
चंदगह्ठा थया नाम जी ॥ त्रीं ए परक्तिड जगमा, सामतनड्‌ तस 
वाम जी 1 १० ॥ वनवासी चोषं षुं निधा, तस पष्ठ युणमणि 
| घान ज ॥ श्रीबरदेव सूरि परसिश्चा, पटधर तस्त अनिराम जं। 
|| ॥ २१ ॥ श्रप्रयोतन सूरि विराजे, मानदेव सूरि गने जी ॥ तस पमा 
नतुंग आचारय, चयोतक अति च्रानेजी ॥१२॥ वीरसरि एकव) 
रमे पट, जयदेव सूरि बावीरा जी ॥ देदाणंद्‌ वली विक्रमस्रि, श्री 
| 6 सूरीश ज ॥ १२॥ पट उीरमे सुदस्रिवर, मानदेव 
सूरि तास जी ॥ विबुधप्रन सरि तस पाटे, श्री जयानंद सुवास जी 
॥ १४ ॥ रमे पाटे रविप्रन सरि श्रीनशोदेव सूरि जास जी॥ प्रद्यु 
श सूरि बन्रीशमे पाटे, मानदेव तस खास जी ॥१५॥ विमलचंइ 
ने चयोतन सूरि, तेद्‌ पाज्रीशमे गणो जं ॥ वड तलै आठ सूरिपद 
दीर्घा, तिद्॑षी वडगह्न जाणो जी ॥ ए 1 पांच नाम एप्राट ठच्नी 
रामे, सवैदेव सूरीसो ज ॥ साडत्रीरामे पारे देवसरि, स्वैदेव अडन्री 
५ ज १७ ॥ विदु गुरु नारं द्वे एक पाटे, जशोन्‌ श्ीनेमिचंद 
+ 1 तेहुने पादे सुनि चंद्रि, निरमल कीरतिचेद ज ॥ १८ ॥ अ 
6 सूरि तल पटधार, विजयस्तिंह सूरि नमीये जी ॥ सोमप्रन 
सूरे मरन सूरि, नमता पाप निगमीये जी ॥ एए दोय पं 
चोआलीशमे; जगद सूरि दावो जी ॥ करी किरिया लन्यार दीपा 
व्याः मारग ते चिरंनीवो जी ॥९०॥ आघाटपुरे जिर दिणपट । 
राणा सना इलरुर ज ॥ दिरिला नाम दीघं तिद रणे, तप की जिं 
पूरजं।॥ २१ ॥ जावजीव आविल तप कीषु, विरूढ तपा तिदां पायुं 
ज ॥\ र ५५४ च एट्‌ गुणय; नाहि कदायर्ह रयु जी\ २२॥ 
ह्‌ री स्र ठर तदना, घरकरण नि बहु कीधां जी ॥ धसेषोष 
| खरस तेद्ना, विदां प्रतिधा ज ॥१३॥ सोभप्रन सूरि | 
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ए समरादिय केवलीनो रस. [रा 
= ~~ 
वे, प्ट अतिवैरामी ज) ॥ सोमतिलक सूर देवसर सरि, जस त 
किप सोनामी जी ॥ २४ ॥ सोमसुंदर सूरि तेद्ना पटधर, खन 
वर तत पाटे ल ॥ एक शो श्राठ दाथनो कागल, लख मोकव्यौ 
गुरुमाटे जी ॥ २५ ॥ काली सस्खत जे कदटेवाता, संतिकर्‌ ज्िण 
करी च ॥ पाटय तेहना रलशेषठर सरिवावनमे परक्ष& जं) + घ । 
लच्छीसामर सरि सुमति सु सूरि देमविमल पणपन्न जं | 
रं विमत सरि ठणनमे, पाटे तेद्‌ निणन्न ज ॥ २७ ॥ बहु मारग्‌ 
 सोपाणो जाणी, क्रियाियिलत यया प्राणी जी ॥ संवत्‌ पन्चर व्याक 
। कीयो, क्रियावद्धार सन अरौ जी ॥ २८ ॥ बहु श्रष्टषुतरत जिषे 
` दिल्या, इथां रथां कीजे वखाण जी ॥ तस पटं विजयदान सूरिय, करी 
प्रतिष्ठा बदु जी ॥ शा एम सत्तावन पाट वखाएवा, रोप पाट द्वे 
कदय जी ॥ पद्मविजय कदे पररवसूरिना, युए गार्ता सुखं लद 
' ञी ॥२०॥ स्वे गावा 1 ४२४॥ 
| ॥ दलचडिन) देर्‌ ॥ 
` यवावनमे पटं दुखा, विजयदीर द्रि राया ॥ मेघजी आचारय प्रति 
वधी, दूषक मत गेडाया रे ॥ ! ॥ द्मचडी ॥ अवीर संयतश्चं 
दी. लीधि जे शरु पासते ॥ पाततताद्‌ खकवर प्रतिवोष्यो, जीव अ 6; 
मारि प्रकारे. ॥२॥ द्म०॥ सीरोदी स्लाई पाटण, +: । 
खंनात ॥ जिण वहुबिव प्रतिष्ठा कीधी, ठाम ठाम विख्यात २५.३५५ 
द्म ॥ ०४ खरि तस पाटे, पातसादने अगे ॥ पट दस्सिस ५ 
मां जयततिरि जेदु, वरी खयंवरा रागे रे ॥४॥ इम०॥ सवाई 
एत विरुद लद्या तव, गीतारघ्‌ युएरागी ॥ तस्त पाट विजयदेव सुरी 
र कीरति विद्धं दिश जागी रे ॥५॥ द्म ० ॥ विजयप्रनसूरितसप 
व्नोनामी किरदार ॥ विजवरलन स्रि पटं तदन त 
॥ क स्‌ पाट तदनं, विजयलिमा सूरि 
॥ 1 ॥ दम० ॥ चो्चष्ठमे पाटे वल दा, विज्ञयदय 
। २२\। बरे्यधम्यं सूरि जस्त साच्यं ४ टूखाः चाव 
र ख।र जस राज्य, प्रार्न रास्तनो ्यायरे॥ उ 
~ परदार एकताल कात्तिक 
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दिम, खर्गे तेद्‌ सिधाया ॥ तस प्ट 
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